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वक्तब्य 


यो विशाने तिष्ठन विशानादनन्‍तरों य॑ं विज्ञानं न चेद । 
यस्य विज्ञान शरीसं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तयास्यम्रतः ॥ 
-+बिहदारण्यकोपनिपद' 


विहार-राष्ट्रभापा-परियद्‌, शान-विश्न के भिन्न अंगों पर मौलिक एवं अनुओीलन- 
परक ग्रंथों के निर्माण तथा प्रकाशनेध्में सतत संल्मन है | परिपद्‌ की स्थापना अगस्त, 
१९५० में हुई है। तव से अवतक के इस छोटेन्से कार्यकाल में इसने कई महत्त्वपूर्ण 
गंर्थों का प्रकाशन अपने हाथों में लिया, जिनमें पॉच तो अबतक प्रकाशित हो चुके 
हैं, और अन्य पाँच, आशा है, हम शीघ्र ही साहित्यिक जसत्‌ के सामने प्रस्तुत कर 
सकेंगे | हमारे लिए प्रसन्नता और गौरव का विपय है कि हमारी प्रकाशन-सम्बस्धी 
योजना में हिन्दी-लगत्‌ के सननशीर लेखकों और विश्रुत विद्वानों का सहयोग पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त हो सका है| 

प्रस्तुत स्वना परिपद्‌-द्वार आयोजित भाषणमात्य के रूप में हमारे सामने आई 
थी | नियमानुसार परिषद्‌, प्रतिवर्ष, दो या तीन विशेषज्ञ विद्वानों के दारा, विशिष्ट 
विषयों पर भाषण कराती है और उसे ग्रन्थाकार प्रकाशित करती दै। प्रयाग विश्व- 
विद्याल्य के प्रोफेसर डॉ० सत्यप्रकाश ने वेशानिक विकास की भारतीय परम्परा 
विप्रय पर पॉच भापण १७ फरवरी से २१ फरवरी, १९५३३६ई० तक दिये थे। उन्हीं 
भाषणों को अन्यरूप में प्रकाशित किया जा रहा है | 

हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति के क्रम में जिस अनुपात से आलोचना, 
उपन्यास, नाटक, कद्दानी, कविता आदि का निर्माण दो रहा है, उस अनुपात में 
वैज्ञानिक विषयों पर उच्चकोटि के ग्रन्थों का नहीं । ऐसी स्थिति में डॉ० सत्यप्रकाश के 
प्रस्तुत अन्थ का दस विशेषरूप से स्वागत करते हूँ । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के 
उच्चवर्गाय अध्ययनाध्यापन के लिए उपयुक्त विज्ञान-विपयक्ष ग्रन्थों की दरिद्रता, राष्ट्र 
भाषा के विकास में बाधक सिद्ध हो रही दे । प्रस्तुत स्वना इत अमाव की भी पूर्ति 
करने में समर्थ होगी । 

विद्वान लेखक ने अपने ग्रन्थ में वेदिककाल से आरम्भ करके भारतीय साहित्यिक 
निधि का मंथन कर, उसमें से विज्ञान के भिन्न-भिन्न अंगों के सम्बन्ध में प्राप्य सामग्री 
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का संचय किया है और उसे समन्वितरूप में हमारे सामने पिरोकर प्रस्तुत किया है। 
इस बहुमूल्य सामग्री के आधार पर इसमें यह विश्वास होता है कि ज्यो-ब्वों अधिकाधिक 
मात्रा में हस अपनी प्राचीन साद्दित्यिक निधि का तत्वान्वेपण करेगे, त्यों-त्यों हमें नित्य 
नवीन रत्नों की प्रासि होती जायगी और उनके आधार पर हम अपने प्राचीन साहित्य 
तथा संस्कृति का सच्चा मृल्यकन और उसके गौरव का उद्धावन कर सकेंगे । 


आशा है, डॉ० सत्यप्रकाश् की वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा? न केवछ 
परिषद! के लिए गौरव का विपय बनेगी, अपित विज्ञान सम्बन्धी मीलिक गवेपणा 
के क्षेत्र में जिज्ञासुओं और विद्वानों के लिए भी प्रेरणा का लोत सिद्ध होगी । 


मौनी अमावस्या, कुम्मपर्व रे धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
संवत्‌ २०१० परिपद्‌-मंत्री 
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क्न्नुक्मणिका , रुण७-२देद 


दो शब्द 


विहाार-राष्ट्रभाषा-परिपद्‌ , पटना के मंत्री ने मुझे वैजशानिक विकास की भारतीय 
परम्परा! पर पाँच व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए म॑ परिषद्‌ 
का अत्यन्त आभारी हूँ । ये व्याख्यान १७ फरवरी से २१ फरवरी १९५३ तक दिए 
गए, । इन व्याख्यानों में मेंने यह प्रयत्न किया दे कि इस देश में समुततन्न वैज्ञानिक 
प्रवृत्तियों की एक झांकी सिल जाय । गत दो-तीन शताज्दियों का इतिहास यदि हम 
छोड़ दें, तो शेप शताब्दियों में तो भारत ने संसार की शञान-परमरा में अच्छा नेतृत्व 
किया और अन्य देशों की सहयोगिता में मानवजाति की सेवा करने का प्रयास भी 
किया । यूरोप में तीन-चार ऐसी खोजें हुई, जिनके कारण गत दो शताब्दिर्यों में बह 
हमसे बहुत आगे निकल गया | जैसे--रसायन में सूक्ष्म तुला, ज्योतिष में दूरदर्शक 
यन्त्र, भीतिकशात्तर में रश्मिचित्रयस्त्र ( स्पेक्ट्रोस्कोप ), वनस्पति और प्राणिशास््र में 
अणुवीक्षणयन्त्र, शल्यत्िकित्सा में सम्मूच्छको ( 9825([2005 ) और कमिनाशर्को 
(2775९[0।८8) का ज्ञान | 

भारतवर्ष अब स्वतन्त्र है। हमारा अतीत यह बताता है कि बिचास्स्वातंत्र्य 
और नवीन प्रयोगों के प्रति प्रवृत्ति--ये दोनों हमारी पुरानी परग्पराएँ हैं| इस देदा ने 
यूनान, अरब, मिल, फारस और चीन के साथ श्ञान-विज्ञान का सदा आदान-प्रदान 
: रक्खा और सबके सहयोग से रसायन, आयुर्वेद और ज्योतिष ही नहीं, समस्त शास्त्रीय 
विप्यों की अभिवृद्धि की | यह हमारी पेचुक प्रवृत्ति आज, भी हमें उत्साहित कर 
सकती है और देश के गौरव को उन्‍नत करने में अवश्य सहायक हो सकती है। 

खेद है कि इन पाँच व्याख्यानों में समस्त वेशानिक विपयों का समावेश नहीं 
किया जा सकता था | विशन की दो अंग हँ-+-शास्त्रीय ओर औद्योगिक | शास्त्रीय 
ओर दाधनिक विचारों का विकास यहाँ कैसे हुआ, इस विषय का प्रतिपादन स्वतन्त्र 
रूप से ही करना उचित हो सकता था और इसीलिए परमाणुसिद्धान्त, कार्य्यकारण- 
वाद, विकासवाद आदि की यहाँ चर्चा नहीं की गई | खेद है कि हम उस सामग्री का 
भी यहाँ उपयोग न कर सके जो साहित्य का अंग अभी नहीं बन पाई है और जो 
परम्परागत उद्योग-धन्धों में बिखरी पड़ी है। वास्तुविद्या सम्बन्धी अन्यथों में भी बहुत-से 
उल्लेखनीय स्थल ऐसे पाए जाते है जिनका आधार भी वैज्ञनिक अनुभव हैं। प्राचीन 
मुद्राओं ओर संग्रहालर्यों में संगहीत अन्य माण्ड, उपकरण, वस्त्र आदि के आधार पर 
भी हम अपनी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का छोदा-सा गौरवपूर्ण इतिहास लिख सकते हैं । 
चित्रकला और मूर्तिकला के रंग ओर प्रस्तर उस समय की औद्योगिक कछा की ओर 
भी तो कुछ संक्रैत करते हैं | इस समस्त सामग्री के आधार पर हमें अपने देश की 
सभ्यता और संस्कृति का नया इतिहास लिखना चाहिए जिससे हमें आगे उन्नति करने 
की प्रेरणा मिल सके । 


बेली ऐवेन्यू , “-सत्यप्रकाश 
प्रयाग 
४-२-१९५३ 
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प्रथम अध्याय 
वैदिक कालीन प्रेरणाएँ 
अप्निमन्यन 


बसुन्धरा पर जिस दिन अम्ृत-पुत्र सानव! ने अपने नेत्र खोले, उसी दिन 
से उसने अपनेकों असहाय पाया। असहाय इस अर्थ में कि उसके पेरों में हिरण 
के बच्चे के समान दौड़ने की क्षमता न थी; पक्षियों के समान उड़ने के लिए, 
उसे पंख नहीं दिये गये थे; मछलियों के समान तैरने की प्रतिभा उसमें नहीं थो; वह 
पेड़ पर बन्दरों के समान उछल-कूद भी नहीं सकता था; उसे पश्षियों के समान घोंसले 
भी बनाने न जाता था; मधुमक्खियों को तरह के छत्ते भी वह नहीं बना सकता था; 
कोयल के समान उसके कण्ठ में स्वर भी न था; वह दीमक और चींटियों से भी अधिक 
मृद और ग्रतिमाहीन था; और ऐसे असहाय वेश में इस प्रथिवी पर मनुष्य का अवतार 
हुआ | सब प्रकार,से हीन इस पार्थिव प्राणी ने अपने नेत्र मूँ दे ओर भीतर-ही-भीतर 
अपने अन्तःकरण में कातरता से अपनी स्थिति को समझने का प्रयक्ष किया | उसके 
आश्चर्य की सीमा न॑ रही, जब किसी ने उसे उत्तेजित करते हुए, कह-- 

चौस्ते पृष्ठ पुथियी सघस्थसात्मान्तरिक्ष ० समुद्रो योनिः । 

चिक्शाय चक्षुग त्वमभितिष्ठ पृतन्यतः ॥* 
#हे परत, तू अपने को छोटा मत समझ | तू विद्याल है, विस्तृत थों लोक तेरा पृष्ठ है, 
पृथिवी तेरा आश्रयस्थान है, अन्तरिश्न तेरी आत्मा है, समुद्र तेरी योनि है। खुले 
हुए नेन्नों से तू देख; तू समस्त परिस्थितियों पर बिजयी होगा |” हे मर्त्न, व्‌ अभि है, 
अग्नि-पुत्र है, एथिवी के गर्भ में से अभि का खनन कर; यह अप्नि तेरी विजय का 

एकमात्र आश्रय होगी । असहाय मानव ने अन्तःकरण की इस वाणी का स्वागत 

(१) यजु० ११२९ 
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क्रिया। एक व्यक्ति ने नदीं, मानवसमंष्टि ने एक खर से घोषणा की--“बर्य स्थाम 
सुमती प्रथिव्या अं खनन्‍्त उपस्थे अस्याः”--हम सब इस प्रथिवी के गर्म में से 
निरन्तर अमि का खनन करते रहेंगे--इस कार्य के लिए मानवसमष्टि में सुमति रहेगी 
ऐसा आदिस प्राणियों का विश्वास था । सृष्टि के आदि में मनुप्य ने जो प्रतिज्ञा की, 
उसको उसने आजतक निभाया है; वास्वार ऋचा के शब्दों में मनुष्य ने कहा-- 
ततः खनेम सुप्रतीकमग्रिम, पथिव्याः सधस्थादर्मि पुरीप्यमन्विरस्वत्‌ खनामि” | कहा 
जाता है कि जिस व्यक्ति ने अम्निखनन के इस कृत्य में नेतृत्व कियां, वह अयथर्वा या 
अंगिरस' था | कचाओं का आदेश पाकर स्थान-स्थान पर मनुष्य ने अभि का खनन 
किया | जिस चिर॒स्मरणीय क्षण में उसके समक्ष अग्नि उपस्ित हुईं, श्रद्धा से मनुष्य 
का मस्तक उसके सामने नत हो गया--सहज खर से उसके कण्ठ से ऋक की पहली 
ऋचा के रूप में यह पहली स्तुति मार्नों निकली--अम्रिमीछे पुरोहित यशस्य देव- 
मत्तिजम्‌ । होतारं रक्षघातमम्‌”-अन्तःकरण में जिसकी प्रथम प्रेरणा से मनुष्य ने 
- अम्ि का आविष्कार किया, उस आदिदेव पस्मपुरुष का नाम भी मनुष्य भे अग्नि 
रख दिया | यह भौतिक अग्नि परमश्रेष्ठ आत्म-अम्रि का दूत होने कै कारण अभ्निदृत' 
कहत्यया, और मानव-समात्र ने अभि दतं दृणीमहे शब्दों में उसका वरण किया-- 
स्वागत और अभिनन्दन किया | अग्नि की सहायता से मनुप्य ने अपनी परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त की, उसने असहाय होते हुए भी अपनेको सबसे अधिक उत्कृष्ट बना डाला 
ओर धरातल के रूप को परिवत्तित कर दिया | मानव-प्रयासों के इतिहास में अग्नि 
का मनन्‍्थन अब तक चला जा रहा है- सभ्यता और संस्कृति का इतिहास इस अग्नि 
के खनन, सनन्‍्थन और दोहन का इतिहास है | जिस दिन अग्नि का यह यज्ञ समाप्त 
हो जायगा, उस दिन इस घरातल से मानव का लछोप हो जायगा। अग्निहोत्र का 
एकमात्र अधिकारी इस सृष्टि में सनुप्य है; अन्य प्राणी वलिए, प्रतिमासम्पन्न, रूपवान्‌ 
और अन्य गुणों से परिषूर्ण होते हुए भी अग्निखनन के अयोंग्य और इस यज्ञ के 
अनधिकांरी हैं। इस वसुन्धरा का वह स्वर धन्य है, जहाँ अंगिरस ने प्रथम बार इस 
भौतिक अग्नि के दर्शन किये। विज्ञान के आविष्कारों में सबसे बढ़ा आविष्कार अगि 
का आविष्कार है | हसारी यह भावना है कि यह आविष्कार भारत की भूमि में ही 
कहीं पर हुआ होगा, अथवा जिस किसी ने जहाँ, कहीं भी, इसका प्रथम साक्षात्‌ किया 
हो, वह हमारा प्रथम पूर्व-पुरुष था और हम उसके उत्तराधिकारी हैं। जब कभी भी 
सोमयाग में अभि का सन्थन होता है पूर्वपुरुष अथर्वा का कक के मन्त्र से 
स्मरण किया जाता है-ल्ामग्ने पुप्करादध्यथर्वा निस्मन्‍्थत | मूर््तों विस्वस्य 





(२) यज्ञु ० ११॥२१ 
(३) यज्ु ० ११२२ 
: (४) यज्भञु० ११३२८ 
(५) पुरीष्योड्सि विश्वभरा अथर्वा सवा प्रथमों निरमन्‍्थद्रते | यजु० १३।३२ 
(६) ऋक १।१।१ 
(७) ऋक्‌ १।१२।१ 
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बाचतः | अग्नि देवताओं में सबसे छोटा" कदहलाया और इसलिए, सबसे अधिक 
प्यारा; यह अतिथि माना गया और इसीलिए सबसे अधिक इसका सत्कार हुआ । 
मर्च्चछोक के मानव के पास सबसे अधिक प्रिय वस्तु थी--घृत । मानव ने उससे इस 
अग्नि का समादर किया--शितैबोधियतातिथिम्‌ ; छतेन वर्धयामसि? | ब्रह्म-स॒ष्ठि में जो 
खान सूर्य का था, मानव-सष्टि में बद्दी स्थान अग्नि का रहा और इसीलिए, जहाँ 
सूज्यों ज्योत्तिज्योतिः सूर्य: कहकर सूर्य का स्मरण किया, वहीं अग्निज्योतिज्योति- 
रग्निः भी उन्होंने कहा । अग्नि-मन्थन के सम्बन्ध में ऋक का एक मन्त्र है-- 
अस्तीदमधिमन्थनमस्ति प्रजननं छृतम्‌ | 
एर्ता विश्पत्नीमासराग्नि मन्धाम पूर्वेथा ॥ ( ३॥२९॥१ ) 

इस मन्त्र में अधिमन्थनम! का अभिप्राय ऊपरवाली लकड़ी (अग्नि उत्पन्न करने 
की) और उसके साथ संयुक्त दण्ड और डोरी से है। लकड़ी के सम्पर्क में आग पकड़ने 
के लिए थोड़ी शुष्क घास रक्खी जाती थी। [(अधिमन्थनम्‌ ) अरण्याः उपरि निभेयं 
मन्धनसाधनभूतं दण्डरज्वादिकम्‌ | (प्रजननम्‌) अग्निसाधनभूतदर्भ पिब्जूलम---सायण] 

अन्न ओर खाद्य 

जिस भूमि पर मनुष्य ने अपने को पाया, उसका नास उसने वबसुन्धरा रक्‍्खा | 
इस भूमि से उसने अपनी उद॒राग्नि को शान्त करने के लिए अन्न की याचना की | 
आज हम बीसबीं शताब्दी के प्राणी मनुष्य केठस आविष्कार का महत्व अनुमब 
करने में सबंथा असमर्थ हैं, जिसने मनुष्य को जंगल से निकाल कर आस्य-पूर्ण खेतों 
का स्वामी बनाया । आज हमारे प्रिय अन्न-गेहूँ, चावछ, मक्का, ज्वार, जो, चना 
आदि हैं| ये अन्न मनुष्य ने खेतों में अपने लिए तैयार किये। कहीं भी प्रकृति में इन 
जनों के जंगल नहीं पाये जाते | मनुष्य ने अपने खेत के लिए यब या धान का प्रथस 
बीज कहाँ से प्राप्त किया होगा, उसे गेहूँ या चने का प्रथम पैधा कहाँ से लाना पड़ा 
होगा, उसे कैसे यह विश्वास हुआ होगा कि छोटे-्से इन पौधों के सहारे समस्त 
मानवजाति का भरग-पोपण होना सम्भव है? वह कौन तत््वदर्शी रहा होगा, जिसमे 
अनेक असफल प्रयोगों के अनन्तर इन अज्नों की खेती में सफलता प्राप्त की ! सहस्यों 
या छार्खों वर्षों की परम्परा के बाद और इतने दिनों के अनुभवों के अनन्तर क्या 
हम आज़ अपने लिए एक नवीन अन्न की खोज कर सकते हैं ! क्‍या यह आश्चर्य 
नहीं है कि सभ्यता और संस्कृति के इतने विकास के बाद भी हम अपने शस्यों की 
पुरातन परम्परागत सूची को किंचिन्मात्र भी विस्तृत नहीं कर पाये देँ। इन शस्यों की 
सबसे प्राचीन सूची हमारी परम्परा में जो प्राप्त है, वह यज़ुर्वेद के निम्नछिखित 
मन्त्र में है-- 
(८ ) ऋक्‌ ६।१६॥१३; ऐतरेय १॥१६ 
(५९ ) वृहच्छोचा यचिप्व्य, चदृ० ६११६।११ 
(१०) यजु ० ३११ 
(११) यजु ० ३६॥९ 
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' ब्रीहयेश्व मे यचाइच मे भापाइच में तिलाइच मे सुद्गाइच मे 
खल्वाइच मे प्रियज्ञवइच से 5णवचच मे श्यामाकाश्च मे नीवा- 
राश्च मे गोघूमाइच से मख्राइच में यशेन कब्पन्ताम्‌॥" 
इस स्थल पर धान या त्रीहि, जी या यव, माष या उर्द, तिल, मूँग या मुद्र, 
खल्व, प्रियंगु, अणु, ध्यामाक, नीवार, गेहूँ या गोधूम और मसूर का उल्लेख है। 
ग्रीफिध ने खल्‍्व के लिए. ४९८(९८॥८७, प्रियंगु के लिए (॥॥6९, अणु के लिए, 
एि्ग्मांट्पा। )॥2८८पा, ब्यामाक के लिए. रिक्षा।लागा सियालवा(4- 
८८धा!। और नीवार को जंगली चावल माना है। आजकल के खाद्यान्नों की सूची 
में सात अन्नों-गेहूं, चावल, जौ, राई ( 7५७ ), जई (००७), मिलेट (7760) 
और मक्का (7926)--ने जगत्‌ के प्रमुख देशों में स्थान पाया है । हमारे देश में 
मक्का, ज्वार, कोदों, सावाँ आदि कुछ अन्नों का और प्रयोग किया जाता है। ऊपर 
दी गई सूची में मुँग, ससूर और उर्द की दाल का भी उल्लेख है। तिल न केवल 
तेल के लिए ही प्रयोग में आता है, इसका खाद्यान्न ( खिचड़ी, लड्डू आदि ) 
के रूप में भी अब तक प्रयोग होता है । 

गेहूँ और चावढ का आविष्कार, जन्नों के आधिप्कार में, सवसे अधिक महत्त्व 
का है| कुछ छोगों का विचार यह रहा है कि हमारे देश में गेहूँ बाहर से आया; 
पर यह वात अ्रममूलक है । यह ठोक है कि गोधूम या गेहूँ ने याशिक छऋत्तों में 
महत्व का स्थान प्राप्त नहीं किया । यज्ञ-कृत्य में चावल, जी, तिल और उर्द का 
प्रयोग विशेष रहा; फिर भी गेहूँ का महत्त्व इस देश में काफी रहा है। मधु, पय 
( दूध ) और घत--इन तीन मृल्यवान्‌ पदार्थी के साथ गेहूँ का भी उल्लेख कभी- 
कभी आता रहा है-- 

होता यक्षत्समिधाग्निमिडस्पदे5 श्वनेन्द्र ९ सरस्वती मजो धूम्रो 

न गोधूमैः कुवलेर्भपर्ज मधु शप्पैनं तेज इन्द्रियं पथः सोमः 

परिसखुता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्थ द्वोतयज ॥* 

घानाना& रूप कुबर्ू परीवापस्य गोधूमाः ॥४ 

कुछ छोगगों ने यह कब्पना की है कि यूफ्रेगीज और याइग्रिस के मैदानों में गेहूँ 
जंगली रूप में अतिप्राचीन समय में होता था, और वहीं से अन्यत्र पहुँचा; पर विशेषेश्न 
इस वात में विश्वास नहीं करते | हमारे पास इसका असंदिग्घ कोई प्रमाण नहीं है कि 
उक्त स्थल के जंगल में गेहूँ था भी या नहीं। जंगली गेहूँ दो-चार पुद्त से आगे 
जीवित ही नहीं रह सकता । कहा जाता है कि मोहज्जदारों की खुदाई में भी पुराने गेहू 
मिले हैं। अस्व॒, गेहूँ की प्राचीनता की मीमांसा करना हमारा यहाँ हे नहीं है के 
जिस वात पर मैं बल देना चाहता हूँ, वह यह है कि कृषि के योग्य शत्य जोर अब 

(१२) यज्भजु० १८।१२ 

(१३) यज्ञु० २११२९ 
(१४) यज्ञु ० १९।२२ 
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को भनुष्य ने किस प्रकार बनाया, यह मानव-जाति का एक परमोत्कृष्ठ आविष्कार है। 
अन्न, दाल और तिलहन--इन तीनों के प्रतीक हमें यजुर्वेद की इस सूची में मिलते 
ह-- चावल, गेहूँ, जी, तिल, मूँ ग, उड़द और मसूर की हमारी आतिप्राचीन परम्परा 
वैदिक युग से आज तक प्रबाइ के रूप में चली आ रही है| 

आजन्नों का आविष्कार अग्नि के योग से और भी अधिक मद्तत्व का हो गया। 
अन्न खतः खाद्य तो हैं दी; किग्त पहले ये पौर्धो पर पकते दे और मनुष्य ने इन्हें 
दोबारा आग पर पकाने की कछा का भी आविष्कार किया । मनुप्य द्वारा पकाये हुए 
अन्न को भोजन! की संजशा मिली । यव की खेती करनेवाले लोग 'यवमन्त' कहलाये 
और इन यवमरन्तों ने यव-द्वारा मानव-जाति को भोजन मेंट किया । यजुर्वेद के 
शब्दों भें-- 


कुबिदक॒ यवमन्तो यर्व॑ चिद्यथा  दान्त्यज्ुपूर्व बियूय। 
इह्ेहैपां रूणुद्दि भोजनानि ये वहिपो नम उक्ति यजन्ति ॥ 


वध, दही और मधु के योग से अनेक खादि्ट भोजन तैयार किये गये जिनमें से 
सकक्‍तु ( सत्त ), करम्म और परीवाप विद्येप महत्व के हैं।*। यह कहना कठिन है कि 
आज का सत्त वेदिक काल के सक्तु से कितना मिलता-जुलेता है। पर अपने देश की 
अक्षुण्ण परम्परा के आधार पर हमारा यह विश्वास है कि यह बहुत भिन्न न होगा | 
धानों से लावा ( छाजा ) तैयार करने के लिए. और भुने हुए अन्न से सत्त्‌ बनाने 
के लिए आर्य्यजाति ने भाड़ ऐसी कोई चीज अवश्य बनाई होगी । भाड़ और भट्टी 
दोनों ही 'भ्राष्टर! शब्द के अपश्रंश हैँ । छाजा का उब्लेख इस प्रकार दै-- 


होता यक्षदिडेडित आजुह्वनः सरस्वतीमिन्द्र बेन चर्धयन्तृपभेण 
गवेन्द्रियमश्चिनेन्द्राय भेपजं ययेः कर्कन्धुभिर्मधु लाजै्न मासरं पयः सोमः 
परिस्नुता घूृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥7 


इस मंत्र से पूर्व के मंत्रों में तोव्म, नग्नहु, शप्प सौर मासर का कई स्थलों पर 
निर्देश है | तोक्म संभवतः हरा जी ( मना हुआ ), शप्प ( धान से तैयार कोई 
पदार्थ ), नग्नहु (सुरा तैयार करने की कोई ओपधि--नग्नहुं प्रति सुस्या भेषजं०) 
ओऔर मासर संभवतः चावल का माँड है। 
घी, मधु और आटे के योग से अनेक प्रकार के पकवानों के बनाने की परम्परा 
(१५) यज्जु० १०|३२; १९६ 
(१६) धानाः फरम्भ; सक्तघः परीवापः पयो दधि । सोमस्य रूप९॥$ हविप्‌ जामिक्षा 
वाजिनं मु ॥ ( यजु० १९॥२१ )। इसी प्रकार--घानाना१9 रूप॑ कुबर्ल॑ 
परीवापस्थ ग्रोघूमा: । सक्तुना२) रूप बदरसुपवाकाः करम्भस्य ॥ 
यज्ु० १९२२ 
(१७) यज्ञु० २१।३२ 
(१८) यजञु० २१।२९,३०,३२,४२ आदि । 


हर वेशानिक विकास की भारतीय परम्परा 


भी बड़ी 38% जिसकी नींव वैदिक काल में पड़ चुकी थी | यजुर्बेद में एक खल 
पर ये वाक्य हैं-- हि 

धानावन्तें फरम्मिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातज्ञपस्थ न/ ॥ 

धान शब्द का प्रयोग भुने हुए अन्न के अर्थ में (चादे चावल हो, जौ हो या और, 
कोई जन्न ) होता रह्य है। इसके आटे में दही मिलाकर 'करम्भः बनता है ( यदि 
धान को चिवड़ा माना जाय, तो दह्दी और चिवड़े के योग से बने हुए. को करम्म 
मान सकते हैं )। चावछ या और किसी अन्न के आटे से 'अपूप' जिसे हम पूष् या 
पुआ कहते हैं, तैयार किया गया। यह पूष आजकल के पुण और बढ़े! दोनों 
का अग्नमज है। 

यज्ञ में एक विशेष दृथि पुरोडाश कहत्यती है, जिसका उल्लेख अनेक खलों पर 
है ( यजु० १९२० ); विद्येेवया ऋग्वेद ३२८ में ( अग्ने जुपस्व नो हृथिः पुरोडाशं 
जातवेदः ) | यह आटे या चावल की मोटी रोटी होती है। 

पय, घत और मधु का मेंने इस स्थल पर उब्लेख नहीं किया | हमारे साहित्य का 
कीई भी काल ऐसा नहीं रहा है, जिसमें इन तीनों की चर्चा न रही हो। ऊपर के 
एक मंत्र में पव के साथ दधि शब्द का भी प्रयोग आया है। दूध से दही जमाना 
ओऔर फिर दही से घी निकालना, यह पुरानी परम्परा है। दूध से सीधे ही मदखन 
निकाल लेना, यह आजकल , के युग की नई विधि है। दृध से दहदी-तैयार करना 
आज हमें साधारण घटना ग्रतीत होती है; पर मनुप्यजाति ने अपना पहला 'जामन 
कैसे प्रात किया होगा, किसने दही की व्शिषता का अनुभव किया होगा और 
'जामन' के सम्बन्ध में प्रयोग किये होंगे, इसका अनुमान ढगाना कटिन है। दही 
के मनन्‍्थन से घी निकालना, यह भी कोई सरल कार्य्य नहीं है। मन्धन! विधि से 
दही से थी अछ्ग हो सकता है, यह परिशान कोई छोटी घटना नहीं है। हमारी 
सबसे पहली 'मथनी” किस प्रकार की रही होगी, इसका हम अनुमान आज नहीं 
कर सकते | इस प्रारम्मिक मन्थन-यंत्र ने ही आजकल के बिद्याल सेंट्रिफ्यूज-यंत्रों 
को जन्म दिया | 


मधु और सरधा 


मधु के सम्बन्ध में चार्रों वेदों में अनेक ऋचाएँ हैं। मधु ने समस्त आर्य्यजाति 

के जीवन को कविता दी, जिसने निम्नछिखित प्रकार के दर्दों से ग्रेरणा पाई ८5 

मधुबाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्यीनंः सनन्‍तवोपधी/॥ मधु- 

नक्तमुतोपलो मचुमत्‌ पार्थिवं रजः | मधु चयौरस्तु न पिता ॥ मधुका डब्लेख 

पय और सोम दोनों के साथ भी आया है। इन मंत्रों में मधु झब्द प्रत्येक स्थछ पर 

(३९) यज्ञुग २०२९; करस्म--क० ३१८७०३०; 5५६३ दाधणर । बिलसन 
के मतानुललार 'करम्भ? भुने जो के आटे जोर घी से बनाया जाता हैं । 


(२०) ऋ०३९०१६-७ 
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शहद के आर्थ में नहीं आया है। कोई भी मीठी चीज मधु कही जाने लगी, और बाद 
को कोई भी स्वादिष्ट पदार्य मधु बन गया | यद्द सोम का भी पर्याय बना । झर्करा 
और ईख भी मधु और मधुवनस्पति बन गये । अलंकाररूप से राष्ट्रके सात सु 
ये हँ--ब्राह्मण, राजा, धेनु, बे, चावल, जौ और मधु | 
मधुसंचय करनेवाली मधुमक्खियों का वैदिक नाम 'सरघा' है। सरघा जिस वस्तु 
' को बनायें, वह सारुच्र अर्थात्‌ मछु हुआ | ऋग्वेद के दो स्थर्कों पर इस प्रकार वर्णन 
आता है-- ह 
मध्चा संपृक्षताः सारधेण घेनवस्तूयमेद्दि दवा पिच ॥८॥४८ 
आरंगरेव मध्चेरयेथे सारधेव गचि नीचीनवारे । 
कीनारेच स्वेदमासिप्विदाना क्षामेघोर्जा सूयचसात्‌ सचेथे ॥१०११०६॥१० 
अथर्ववेद में दो स्थर्ों पर अश्विना सारबेण मा मधुनांक्त शुभस्पतीः यह वाक्य 
आया है (६६६९२ और ९११९) 
ग्रीफिथ ने संध्या संपृक्ताः० मंत्रभाग का अर्थ किया है कि दूध शहद की 
मक्खियों के मधु से मिलाया गया है । ज्ीघ्र आइये और पीजिये |” बिल्सन ने मधु का 
सोम के साथ मिलाया जाना लिखा है। आरंगरेव० मंत्र का अर्थ ग्रीफिय के शब्दों 
में यह है तट 08 7९८5, ५९ 78 0 9छ5 ए0प7 ॥0729, 35 
96९९5 ॥700 6 गांव 2६: 0एुशा5 तेठज़ाएश70, ( ॥॥6 068ए- 
(णाफ 45 ९ठ्राएछथ्ारत [0 8 फ़्व॒रा उंतंत वएटाटत, ) 
अथर्ववेद में सरघा के अतिरिक्त उसी सृक्त में (९१) एक मंत्र में शहद की मक्खी 
के लिए मक्षा:? ( ९१।१७ ) शब्द भी आया है--यथा सक्षा इदं सधु न्यम्जन्ति 
मधावधि' ( जेसे मक्खियाँ मथु को छत्ते में छोड़ती हैं )। अन्य स्थानों पर अथर्व में 
मक्षिका शब्द का प्रयोग साधारण सविखयों के लिए ही हुआ है (११२२; 
११॥९|१०;११।१०।८) । मश्षा के अतिरिक्त सधुमक्खियों के लिए एक शब्द मधुकूत! 
भी आया है ( न कि सघुकर )-- यथा मथु मधु कृतः संभरन्ति सवावधि' (९।१।१६) 
( जैसे मथुकृत्‌ मधुकोप में मधु भरते हैं )। इस प्रकार मधुमक्खी के लिए अथर्व में 
तीन अब्दों का प्रयोग हुआ दे-मक्ष, मधुकृत्‌ और सरधा | मधी + अधि का 
अर्थ मधुक्ोप है | 


पात्र, भाण्ड और उपकरण 


अग्नि की खोज ने भोजन की कल्य को प्रोत्साहन दिया अ।र भोजन की कला 
ने हमारे प्रारम्भिक भाण्ड और पात्रों को जन्म दिया। भोजन-सामग्री तैयार करने, 
और संग्रह करने के उपकरण और उसके साथ भोजन परोसने के उपादानों का विकास 
हुआ | यज्ञ-कृत्यों के भी उपकरण बहुत-कुछ उसी प्रकार के बने । यज्ञ-कृत्य गाह- 
(२१) यो वे कशाया: सप्त सघूनि वेद सधुसान्‌ भवति | प्राह्मणइच राजा च॒ धेनुश्वान- 
दवांश्र ब्रीदिश्व यवश्र मधु सप्मस्‌ ॥ (भथर्व ९३२२) 


८ वैज्ञानिक विकास की मारतीय परम्परा 


स्थ्यजीवन के कैन्द्र और प्रतीक थे अथवा छोटे-से नाटक या उसकी भूमिका ये | इस 
कृत्य को प्रतीक सानकर मानव-समाज ने अपने प्रारम्भिक विशन की नींव डाली | 
यज्ञ समस्त जीवन का आधार बन गया--आयुर्यज्षेन कव्पताम्‌ | चक्षुर्शशेन कत्य- 
ताम्‌ ।* इसके आधार पर ही मनुष्य ने देवत्व और अमरत्व को ग्राम करने की 
आकांक्षा की | यज्ञों के आधार पर गणित, ज्योतिष, रसायन, पश्चशात्र और वनस्पति- 
शास्त्र का विकास हुआ--अध्यात्मवाद का विकास तो हुआ ही | ह 

यश्ञ-संबंधी पात्र और भाण्ड का उल्लेख यजुः के एक मंत्र में इस प्रकार ऐ-स्त्र च- 
श्र में चमसाश्न में वायब्यानि च मे द्रोणकलशश्र मे ्रावाणश्र मेषविषवणे थ 
में ख्ू व (प्याला), चमस (चमचा), वायव्य (अज्ञत कोई पात्र), द्रोणकल्श (कलश 
या घड़े), गरवाण (बढ़ा) और अधिपवण (सिल)--इतनी वस्तुओं का यहाँ उल्ठेख है | 
एक अन्य स्थान पर इस ग्रकार धब्द हैं-वायब्यैंचीयब्यान्याप्रोति सतेन द्रोणकल- 
शम्‌ | कुम्पीभ्यामम्भूणों खुते स्थालीमिस्थालीराप्मोति ॥” यहाँ वायव्य और 
द्रोण-कलश के अतिरिक्त सत (टोकरी), कुम्मी (बड़ा) और स्थाली का भी उल्लेख है | 
स्थाली वह पात्र है जिसमें कोई चीज पकाई जाय, यह मिट्टी का हो (जैसे हॉंडी) या 
घाठ का (जैसे पतीली) अथवा यह कड़ादी जैसी भी चीज हो सकती है | (हमारे थाली 
और थाल शब्द भी शायद इसके अपभ्रंश हैं।) द्वोण शब्द का अर्थ प्यालछा और 
वाल्टी दोनों है| द्रोण-कल्श समास में पानी खोंचने की बालटी या कलसे का अमि*- 
प्राय अधिक जँचता हैं। आजकल जिसको हम “ द्वोना” कहते हैं ओर जो ढाक के 
पत्तों के बनाये जाते हैं, वे मी परंपरा में द्रोण हैं। आगे इसी अध्याय में स्थाली, पात्र, 
कुम्म, कुम्मी, सत (टोकरी), चप्ब और ग्रह (कलछुछ, चिमठा या सड़सी, इसी प्रकार 
का कोई पात्र) का भी उल्लेख है | 

क्वेद के एक मंत्र में सक्तु ( सत्त ) के साथ उसे चालने की 'तितउना” अर्थात्‌ 
चलनी का उद्लछेख है--सक्तुसिव तितउना पुनन्तः” | तितउ के सम्बन्ध में निरुक्त 
में इसी मंत्र की व्याख्या करते समय यह वर्णन है-- तितड परिपवनं भवति | ततबद्वा, 
त॒न्नवद्वा, तिल्मात्रतुश्नमति वा”--अर्थात्‌ इसमें झुद्ध करने के लिए डाली हुई वस्तु 
छानते समय पैंल जाती है। यह छिद्रोवाली होती है और इसके वुन्न अर्थात्‌ छिद्र 
तिल के समान छोटे होते हैं| तितड की सहायता से सत्तु में से भूसी अल्ग की जाती 
है | अथर्व के एक मंत्र में मुसठ और उद्खल (खल-मूसल) दोनों का उल्लेख ओदन 
के सम्बन्ध में आया है--चल्षु्मुसर् काम उल्खलम'”, ओर इससे आगे हो श्र 
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या सूप का वर्णन है--दितिः झरर्पमदितिः श्लूर्पग्राहों वातोडपाविनक्‌; सूप से जो 
पछोड़े उसका नाम शरर्पग्राही है। अपाविनक्‌ उसे कहते हैं, जो भूसी को दाने से 
अलग करे। जथर्व में पकते हुए अन्न को गरने के लिए आयवबन' (507८7) 
ओऔर परोसने के लिए, दर्बा (गहरे चमचे) का मी वर्णन है--बृहदायवन रथन्तरं 
दर्वि:? | ऋग्वेद में सोम के सम्बन्ध में उठखछ पर एक पूरा सृक्त है। यध्यपि मुसल 
दाब्द का प्रयोग इन मंत्रों में नहीं है,परन्त परम्परा यह बतलाती है कि इस सूक्त 
(१२८ ) के ७-८ संत्र का देवता उद्यखलल-मुसल है। प्रम्येद के एक मन्त्र में 
उपसेचनी ( उ डेलने का प्याछा या चमचा--ि0॥€ 07 टाए ईण 90प्रणा?8), 
दर्बि और पात्र (बह बर्तन जिसमें वस्तु उड़ेछ कर रक्खी जाय-7०९<०|४८००) 
का उल्लेख है --*श्रिये ते प्रश्मि पसेचनी भूच्छिये दर्विर्रेपाः | यया स्थे पात्रे सिद्धस 
उत”!”। घीसे भरे दर्वी का निर्देश अन्यत्र सर्पिपों दर्वा” इन झब्दों में है। 
अथर्व के एक कुन्ताप सूक्त! ( २०१३६ ) में उद्खल और श्रूर्प का संकेत है । 
हमने यहाँ वेदिक साहित्य में निर्दिप्ट गहर्थी के कुछ पात्रों का उल्लेख किया 

हैं। ये पात्र मिक्री, छकड़ी और धातुओं के बनते थे। कलश, कुम्म और कुम्मी के 
आविष्कार ने कुम्मकार के समस्त पात्रों को जन्म दिया | उछखल, मुसल, शरर्प और 
तितउना>-ये चार ऐसे उपकरण हैं, जिनके आविप्कारों की नींच पर आजकल के 
( मशीनयुग के ) विशालकाय यंत्र बन सके। आज का व्यक्ति घी निकालने 
की मथानी या कूय्ने-पछोड़ने के सामान्य उपकरणों के महत्त्व को शायद न समझे; 
पर जिस युग में जनता ने पहली बार इनका प्रयोग करना सीखा होगा, वह युग भी 
तो एक नवीन संस्कृति का अग्रदूत बनने की क्षमता रखता होगा । लीवर, पेंच और 
गड़ारी ( 0०)॥|9 ) का आविप्कार यन्त्रयुग की नींव है। दही से घी निकालने की 
मथानी ओर रज्जु सम्यता में आविष्कृत पहली गड़ारी है । यह कहना कठिन है कि 
कुएं में से गड़ारी की सहायता से पानी खींचा जाता था या नहीं । कुएँ का उल्लेख 
वेदों में साधारण रूप से ही आता है-कृप्याभ्यः स्वाहा, नमः कृष्याय, त्रितः 
कृपेटबहितः' और यां ते कृत्यां कृपेउबद्घु - । इनमें कई स्थल के कूप तो सम्भवतः 
बढ़े गहरे गडडेसात्र हों । यजुर्वेद्‌ के स्थलों में कृप का सम्बन्ध जल से अवच्य है; 
पर कूप में से जल निकालने के लिए रज्जु तो अच्ध्य रही होगी, गड़ारी का सम्देह 
है । कूप शब्द की मनोरंजक व्युत्पत्ति निरुत्त में दी गई ह--कृपः कस्मात्‌ ? कुपान॑ 
(२९) अथर्य ३१३४ 

(३०) भथर्व ११।३।१६ 
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भवति, कुप्यतेवा! | कोई अति प्यासा व्यक्ति किसी कुएँ पर पहुँचे, और वहाँ डोल 
आदि जल निकालने का साधन न हो, तो वह बढ़ा कुपित होता है। निमरष्टु में 
कप के लिए चौद॒ह झाब्दों का प्रयोग हुआ है (श२३२)। 

ऋग्वेद के एक मंत्र में उपलग्रक्षिणी आब्द का प्रयोग हुंआ है” | भन्‍्त्र इस प्रकार 
है--कारुरह॑ ततो मिपगुपल्प्रक्षिणी नना-अर्थात्‌ में शिप्पी हूँ, मेरा पिता 
( ततः, (4409 ) मिषक्‌ या वैद्य है और मेरी माता ( नना, एरथ्याा9 ) उपल- 
प्रक्षिणी है। उपलग्रश्षिणी का अर्थ निरुक्त में सक्तुकारिका अर्थात्‌ सत्तू बनानेवाली 
है!” | उपल ( बालू ) और प्रक्षिणी ( फँंकनेवाली ) अर्थात्‌ सत्त बनाने के लिए अन्न 
को गरम-गरम बालू पर जो भूँजे, उसे उपलप्रक्षिणी कहेंगे; आजकल के शब्दों में 
भड़मुँजनी । दहकते कंडों को मी आज तक उपले कहते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में 
'भाड़' को ओर उपयोगी संकेत है | 


ऊषि का आरम्भ 


जिस आदिम सभ्यता ने अग्नि और अन्न का उपयोग करना सीखा, उसने अन्न 
के प्रसार के लिए. कृपि-कला का विकास किया। वर्नों को उसने ग्रार्मों में परिणत 
किया । आम्य जीवन का आधार कृपि और पशुपालन है। ये दोनों ही विज्ञान के 
आज महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते हैं । हम इस स्थल पर अपने उस आदिम वैज्ञनिक 
और शिवपी का स्मरण करेंगे जिसने इतिहास में प्रथम बार कृषि के विभिन्न अंगों का 
आविप्कार किया। ऋग्वेद के आविर्भाव के समय में कृषि के जिन उपकरणों का 
प्रयोग होना आरम्म हुआ था, भारत की परम्परा में वे समस्त उपकरण छगभग 
अपने अक्षुण्ण रूप में आज तक चले आ रहे हैं | छुडविग के कथनानुसार मानवसमाज 
में क्षि के प्रारम्भ होने का प्रथम संकैत ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में है-- 

देवास आयन्‌ परशूरविश्रन वनावृश्चन्तो अभिविड्भिरायन्‌। 

निसुद्र व॑ दघतो वक्षणासु यत्नाकृपीटमनु तद्ृहन्ति ॥ १०२८८ 


आर्थात्‌ देवगण आये, उनके पास अपनी-अपनी कुव्हाड़ियोँ (परथ्) थीं। उन्हेंने 
जंगल काट कर साफ किये और उनके साथ उनके नौकर भी थे। उन्होंने वक्षणों 
में" छकड़ियों को रख दिया और जहाँ कहीं घास उगी थी, उसे जतल्य दिया। 
अभिप्राय यह है कि जंगल साफ करके खेत बनाने का आयोजन हुआ | 

यहाँ यह तो संभव नहीं है कि वेदिक कालीन क्ृपि का विस्तार से वर्णन दिया 
जा सके । फिर भी ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ५७ वे सक्त का उल्लेख अवश्य करूँ गा | 
इसमें क्षेत्रपति अर्थात्‌ खेत के स्वामी कृपक के लिए. कहा गया है-- श्षेत्रस्थ 
पतिर्मधुमान्‌ नो अस्त), वह क्षेत्रपति हमारे लिए मधुसान हो | 





(३७) चर० ९॥११ २।३ 
(३८) निघंद ४३; निरुक्त ६२ 
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वैदिक कालीन प्रेरणांएँ ११ 
इस सूक्त में किसान के दलादि उपकरणों का वर्णन है-- 


शुन बाहाः झुन॑ नरः छुन॑ रकृपतु छाइलम। 
छुन॑ बरपत्रा वध्यन्ता छझनमट्रामुदिज्लय ॥४॥ 
शुनं नः फाला पविकृपन्तु भूमि शुर्ने कीनाशा अभियन्तु बाहेः। 
झुन पर्जन्यो मचुना परयोभिः शुनासीयण घुनमस्माखु चलम्‌॥८॥ 


हमारे वाह ( बैल ) और मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक कार्य करें, हमारी क्यारियों में 
प्रसन्नतापूर्वक हल चलें, हमारी वर्जाएं ( राशियाँ, चमड़े या रसी की ) ठीक से 
वँधी रहें, और हमारे अष्टा  चाबुक, कोड़े, हॉकनेवाले ) ठीक से कार्य करें । हल के 
फाल भूमि को अच्छी तरह खोदें अर दइमारे कीनाश ( इलवादे ) वैलों के साथ ठीक 
से चले | पर्जन्य ( मेव ) हमारे लिए मधु और दूध के साथ सुखदायक द्वों। हे घुना- 
सीर | हमें सब ऐश्टवर्य प्राप्त दो | 


इन मन्त्रों से हछ और खेती के सभी उपकरणों के संक्रैत मिलते हैं। हल का 
प्रथम आविष्कार भारत की उदरा भूमि में हुआ | हल के खींचने के लिए बलों का 
प्रयोग करना, इस देश ने प्रथम बार प्रचलित किया | हल में लोहे के फाल छगाना 
और उनकी सहायता से क्यारियाँ बनाना, यहीं आरम्भ हुआ | हल के वैलों को 
हॉकने के लिए, अप्टरा आर्थात्‌ कोड़े या चाबुकों की यहीं व्यवस्था हुई। इल्लें में वैल 
बस्त्रा द्वारा बॉघे जाने लगे । 
अष्टा का उल्लेख ऋग्वेद में अन्यत्र भी हुआ है!” एक समन्त्र में गीओं के लिए 
(याते अष्टा गोओपशा55घणे पद्चसाघनी) और दूसरे में पश्चमात्र के लिए । वरत्रा का 
उपयोग कुएँ से पानी खींचने में भी होता था, और बालूटियाँ इससे बाँधी जाती थरीं- 
निराहाधान्‌ कृणोतन सं वरघत्रा दधातन। 
सिश्चामह्दा भवतसुद्रिणं चय॑ खुपेकमजपक्षितम्‌ ॥ ऋ० १० ।१०१॥५ 
आह्ाब उस बाछूटी या यब को कद्दते हैं, जिसमें कुएँ के निकट पशुओं को पानी 
पिलाया जाता है। इसमें बरत्रा अर्थात्‌ उठाने या खींचने की रस्सियाँ दृढ़ता से बाँधी 
जाती हैँ | इस वरत्रा से आहाव को वॉधकर अवत अर्थात्‌ कुएँ से पानी खींचकर 
निकाला जाता है ।"* 
इस मन्त्र के पहले ही एक दूसरे मन्त्र में हल में जोतने के लिए वैलों के कन्धों 
पर रखे हुए. जुए. ( युग, ए0:6 ) का उल्लेख है। अंग्रेजी का 7०६९ झऋब्द वैदिक 


(४०) कऋ० १०।१३१७'७। कृपन्नित्‌ू फार आाश्चितं कृणोतति यन्नध्वानमप बृष्क्ते 
चरित्रेः । 
(४१) चऋर० ६॥५३॥९; ६॥७८।२ 
(४२) ऋ० १०॥१०१७७ | आहाव ऋ० १|३४।८-त्रय भाहावा: (ये भ्रादह्याव घट 
के समान हैं ) । 


(४३) ऋ० १०॥१०१६।४ 


१२ वैज्ञानिक विकास की मारंतीय परंपरा 


युग झब्द का अपश्रंश है| मन्त्र इस प्रकार है--सीरा युझ्लन्ति कवयो युगा 
वितन्चते पृथक , घीरा देवेपु खुम्तयाः। सीर झब्द का अर्थ हर है। बैल को 
जुए द्वारा हल में जोतने की क्रिया का नाम सीरन्योग है । इस मन्त्र का अर्थ यह है 
कि बुद्धिमान ध्यक्ति हल में जुए के साथ ( वें को ) जोतते ईं | 

इस प्रकार हमने देखा कि ऋक के सन्त्रों में कृपि के समस्त आवश्यक उपकरणों 
का किस प्रकार स्पष्ट उल्लेख आ गया है, अतः हमारे देश में हल-वैल द्वारा जोताई 
करने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इस देश के हल के आविष्कार ने ही संसार 
को वह सुख-सामग्री प्रदान की, जिसकी समता कोई आविष्कार नहीं कर सकता | 
हल का आविष्कार हमारे देश की उर्वरा भूमि में हुआ । हमारे आज के हल में और 
अत्यन्त प्राचीन काल के हल में बहुत अन्तर नहीं है। आविष्कार को दृष्टि से यह 
वात बहुत महत्त्व की नहीं है कि हल में फाछ एक हों या अधिक, जोर इसमें बैल 
जोते जायें या घोड़े अथवा यह पेट्रोल से चले। हल की मूल रूप-रेखा इस देश में 
आविष्कृत हुई और इसकी सहायता से वनैली भूमि को भनुप्य ने शस्य-ध्यामला 
बना डाला । 

मनुष्य के लिए खेती सबसे महत्त्व का व्यवसाय दे | ऋक के एक 'अक्ष-मे|जवान! 
सूक्त में जुआ खेलनेवाढे को घिकारा गया है, और अन्त में उसे उंत्साहप्रद झब्दों 
में आदेश दिया गया है--“अक्षेमों दीत्यः कृपिमित कृपस्‍्च, वित्ते रमस्व चहु- 
मन्यमानः | तत्व गावः कितव तत्र जाया तन्‍्ये विचप्टे सवितायमर्यः ।!”-- 
“हे मूर्स , जुआ मत खेल, अपने अन्न-प्रयू खेत में खेती कर, इस घन को ही 
बहुत कुछ मानकर इसमें रम | दे जुआरी, इसका तो ध्यान कर कि वहाँ तेरी गौएँ 
हैं और वहाँ तेरी पत्ती; ठझे और चाहिए ही क्या ?” 

प्राचीन भारतीय साहित्य में यदि किसी चीज के जब्लेख का अमाव प्रतीत होता 
है, तो वह खाद का। वैदिक साहित्य में गोमव' झब्द गोबर के अर्थ में भी 
नहीं आया | 

अश्च और रथ 

आयों की झ्ान्तिप्रिवता ने जहाँ हल का आविष्कार करके एक नई सभ्यता को 
जन्म दिया, वहाँ उनकी युद-प्रियता ने रथ-जैसे वाहन का आविप्कार किया | हल में 
दैल जोते गये और रथों में घोड़े । इस समय हमारे देश (विशेषतया पश्चिमी उत्तरप्रदेश) 


में जो वाहन स्थ कहलाते हैँ, उनमें बेर जोते जाते दें | घोड़ों वाछा सबसे पुराना 
वाहन हमारा एक्ा है | हो सकता है कि यह एक्का ही हमारे अतिग्राचीन अश्वरथ 
का कोई विकृवत या परिष्कृत रूप हो | हो सकता हैं कि कैवलछ एक घोड़े से खींचे जाने 
के कारण इसका नाम एका पड़ा हो | दो घोड़ों की वर्धियों और राजकीय उपयोग 
के अनेक वेभवसम्पन्न अनेक घोड़वाले वाहन भी कमी-कर्भी प्रयोग में आते £। 

« (४४) '/कधथा का कोष देखिए; 000 -]ंपक, [शगा-]ंप्ठघाग, छीप--) ए8७ 
(४७५) ऋ० १०रेश रे 





वैदिक कालीन. प्रेरणाएँ १ई्‌ 


थुद्ध कै बाइनों में आजतक घोड़ों का प्रयोग होता रहा है। पेट्रोल-युग ने इतने दिनों 
के वाद आब घोड़ों को मुक्ति प्रदान की है | 

रथ और रथ के समान वाहनों के आविष्कार का मूल श्रेय चक्र के आविष्कार 
को है | चाहे इमारा वाहन एका हो, चाहे मोटर या साइकिल या एजरोप्लेन; इन 
सब वाहनों का आधार चक्र है। यांत्रिक आविष्कार में चक्र के प्रयोग ने एक क्रान्ति 
उतठन्न कर दी और चक्र का प्रथम आविष्कार हमारे देश में ही हुआ । | यंत्र-विशारद 
ही इस चक्र के आविष्कार का वास्तविक महत्व समझ सकते हूँ | बिजली-घर के संन्न, 
छापेखाने की मशीन औीर सभी कारखानों के विशालकाय आयोजनों में आप कहीं 
न-कहीं चक्र का विधान पावेगे | करू-युग को वस्तुतः हमें चक्रयुग कहना चाहिए । 

अगर चक्र का आविष्कार न होता, तो थोड़ी शक्ति से अधिक कार्व्य सम्पादित 
करना हसारे छिए संभव न था | छोटे चक्रों के साथ बड़े चक्रा को जोड़कर थोड़ी शक्ति 
से हम बड़े-बड़े काम निकाल लेते हैं। चक्री की सूध्मता घड़ी के दत्र में देखिए | यदि 
हमें आज उस व्यक्ति का पता चल जाता जिसने मानव-सम्यता में प्रथम बार चक्र का 
प्रयोग किया, तो वह व्यक्ति हमारे आविप्कारकों में धिरमीर माना जाता | चक्र का 
आधार नाभि है, नामि में दण्ड या अर सब ओर को टमे होते हैं, और ये अरा 
परिधि तक पहुँचते हूं | 

ऋगेद के तीसरे मंदल के ५१ वे यूक्त में रथांगों का जो उल्लेख है, उसे यहाँ दे 
देना आवश्यक है-+- 

सझ्थिरों गावो भवतां वीढ्ुरक्षो मेपा विवर्हि मा युगं विशारि। 

इन्द्रः पातवये ददतां शरीतोररिश्टनेमे अमि नः सचस्च ॥१७॥ 


अभि व्ययस्व खद्रिस्थ सारमोज्ञो थेहि स्पन्दने शिक्षपायाम | 

अक्षचीठो वीव्ठित वीछयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१०॥ 

रथ के पछ ( गावीन्‍चबोड़े या बैल ) स्थिर होबें, अक्ष (धुरी) दृढ़ हो, रथ की ईपा 
( दण्ड>20९07 ६॥9६ ) दोपपूर्ण न हो, रथ का युग (जुआ) सड़ा न हो, जुए 
की दोनों खूँटियाँ नष्ट होने से बची रहें ओर यह वाहन गाड़ी हमारे छिए 
तैयार रहे । 

इस थास या गाड़ी के पहिये का अश्ष खद्रि-सार (कत्थे की लकड़ी) का बनाओ 
आर फर्श दिंदाप (शीशमो की छकड़ी का, अर इसका अक्ष खूब दृढ़ हो | 

रथसंबंधी ऋणेद के दो मंत्र" और दे रह हूं, जिसमें मब्त के रथों का 
उल्लेख हूँ--- 

विश्वानि भद्दा मरुतो रथेपु यो मिथस्पृध्येब तविपाण्यादििता | 

अंसेप्वा वः प्रपथेपु खादयोउक्षो वहइचक्रा समया विचाबूते ॥ 


(४६) कऋ० $१६६६(९-१० | ये क्षर्थ विडसन के आधार पर हैं। जअंसेपुल्‍करधों 
पर, पत्रि०)॥८७ ( ग्रीफिय ) । औफिथ के लचुसार 'खादि! का जर्थ गाए 
हैं| पधि का उस्लेख ७७७८।६ में भी हैं। खादिहस्त, चर० णाण<।२ भी देंखो। 


१७ वैज्ञानिक विकास की भारंतौय परम्परों 


हे मस्त ! तुम्दारे रथों में समस्त भद्र पदार्थ हैं, तुम्दारे कन्धों पर यथोचित बल 
है। मार्ग के विश्वामखल ( सराय ) अर्थात्‌ प्रप्थों पर खाद्य सामग्री है। तुर्दारे रो 
के चक्रों की ध॒री चक्र को दृढ़ता से थामे हुए है | 

भूरीणि सद्रा नयघु वाहुपु वक्षः:खु रुकमा रमसासो अब्जयः | 
अंसेप्वेताः पविषु क्षुय अधि वयो न पक्षान्‌ व्यन्नु ध्रियो घिरे॥ 

है मस्त्‌ ! तुम्हारे पुरुपोचित बाहुओं में वहुत से भद्र पदार्थ हैं। तम्हारे वक्षस्थल 
पर सुवर्ण के दमचमाते आभरण हैं, कन्धों पर झ्वेत मालाएँ हैं, रथ की पवियों 
( टायरों ) में क्षरा लगे हुए हैं। पक्षियों के समान मस्तों के भी विविध शज्भार हैं। 
... रथ के संबंध में चक्र, नेमि ( परिधि ), नाभि, अक्ष अर ईपा के अतिरिक्त पवि 
का भी उब्लेख हे, जो पहिये का टायर है। रथों के चलने के लिए पथ या सड़कों 
का आयोजन है और सड़क के निकट प्रफ्थों ( सरायों ) का उब्लेख यात्रियों की 
सुविधा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, जिनमें खाद्य सामग्री ( २०7८४) का 
प्रबन्ध है | युद्ध के रथों के चक्रों में छुरा ( 30]9065 या चाकुओं ) का प्रयोग भी 
उल्लेखनीय है। | 

नाभि से नेमि ( परिधि ) तक चारों ओर को पेंढी हुई दण्बकाओं को अर 
कहते हैं । ऋग्वेद के इन मंत्रों को देखिए-- 

अरान्‌ न नेमिः परिता वभूव 
अरान्‌ न नेमिः परिभूरजायथाः | 
ह अग्ने नेमिर रा इव देवाँस्त्वं परिभूरसि 
रथानां न ये दराः सनाभयः | 
अरा इवेदचरमा. अद्देव ॥ 


बस्तुतः हमारे इतिहास का कोई काल ऐसा न था जब यहाँ रथ-चक्र का व्यवहार 
न होता हो | इस चक्र से ही बाद को चरखा निकला ओर सुदर्शन चक्र के समान 
आयुध | यह कहना कठिन है कि ऋग्वेद से परिचित और अनुप्राणित समाज में सृत 
कातने का चरखा किस प्रकार का था, उसमें कोई चक्र था या नहीं, क्योंकि सृत 
बनाने के लिए चक्र यंत्र का कहीं उल्लेख नहीं आता दे | 


छत की कताई-चुनाई 
आदिस सम्यतावाले मनुष्य के चरम-उल्लेखनीय आविष्कार्रों में कताई और 
बुनाई का आविष्कार है। तन्तु ( सूत्र, सूत ) कपास से प्राप्त होता था या अन्य किसी 
वानस्पतिक पदार्थ से, अथवा किस यन्त्र से कैसे कताई होती थी, यह कहना कठिन 
है; फिर भी सूत की कताई का प्रथम जन्म ऋग्वेद से परिचित मानव-समूह में हुआ | 
. हमारा ऐसा विद्वास है कि कताई का आविष्कार भारत की आर्यपरमपरा ने किया। 
'तन्तु' तनुप्व', तन्व॒ुमातन्वते! आदि झब्द तन्दु निकाल कर तानने के अर्थ में ऋगेद 





(४७) क्रमशः $३२॥१७; १999]8; ७॥१३।१; १०७८।४३ उाषदा५ 
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के जनेक स्थलों में पाये जाते हैं । एक मन्त्र में अदामानः, दामन्वन्तःः आदि 
झब्द आये हैं | दासन्‌ या दामा का अर्थ तन्तु से बनी डोरी है। तस्तुतन्वानस्मिदतम? 
में तीन बार एंटे हुए तन्‍्तु का उब्लेख है ( त्रिद्ृतम्‌ का अर्थ सम्भवतः तीन धागे का 
यज्ञोपबीत भी हो)। पर यह स्पष्ट है कि ऋक के इन स्थर्तों पर कताई के यन्त्र 
चरखे का वर्णन नहीं आया । 
सृत प्राप्त करने के अनन्तर बुनाई की क्रिया आती है" | सूत बुननेवाली गहिणी 

का नास वस्या” ( २३॥६ ) ऋग्वेद में आया है| सूत से पट बुनने का नाम चयन 
है। ऋग्वेद ( १०॥१३०१-२ ) मन्त्र इस दृष्टि से बिशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें एक 
बृहत्‌ सूत्र-यज्ञ के दृश्य का वर्णन है-- 

“यो यज्ञो विश्वततस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्ममिरायतः। 

इमे बयन्ति पितरो य साययुः प्रचयाप वयेत्यासते तते ॥ 

पुमाँ पं तन्ुत उत्त्‌ छणत्ति पुमान्‌ वितत्ने अधिनाके अस्मिन्‌ । 

इमे मयूखा उपसेदुरू सदः सामानि चक्र स्तसखराण्योत्वे ॥ 


इस यज्ञ में सब दिशाओं में त्तुओं का ताना-बाना पे छा हुआ हैं। १०१ देव- 
गण इस कार्य में संलग्न हैं। अनेक अनुभवी बृद्ध पित्तर इस कार्य का नेतृत्व कर रहे 
हैं और वे करधे के पास बैठे हुए. आदेश दे रहे हैं---अवय; अपवय'--आगे बुनो, 
पीछे बुनो | प्रथम पुरुष घागे को कभी तानता है और कभी ल्पेय्ता है। वह 
साम गाते हुए. अपने तसर ( तसर--9796065 ) को आगेपीछे फरेंकता है। 
यश और वयन कर्म का इन मंत्रों में, आलंकारिक रूपक है; फिर भी इस वर्णन से 
कपड़े की बुनाई पर अच्छा प्रकाश पड़ता है | 
यजुः के एक मंत्र में टूटे हुए धागे (छिन्न) को फिर से जोड़ने का उब्लेख है-- 
तिपां छिन्न॑ सम्बेतदधामि! ।* बिना हटे धागे का नाम अच्छिन्न तन्‍्तु है | 
(५४८) कत्ताई-- तन्तु' तनुप्च ( ऋण ११४२।१ ); नब्य॑ नब्यं तन्तुमातन्वते 
( १।१७५९।४ ); सप्ततन्तून्‌ वितल्विरि ककथ जोतवा उ ( १।६६४।७ ); वस्सानां 
न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तो भदामानः सुदामन | (६।२४।४); तन्तु' तनुप्य 
पूर्य यथा चिदे ( ८१३१४ ); तन्‍्तु' तन्वानमुत्तममनुप्रचतत भाशत । उतेद- 
झुत्तमाय्यम्‌ (९१२२६ ); तत॑ तम्तुमचित्र दः ( ९२२७ ); तन्‍्तु' ततमर्‌ 
( ९१६९६ ); तन्तृविततः ( ९७३॥९ ); वन्तु तन्वानस्िवृतम्‌ (९८६।३२) 
(४९) घुनाई-- ठपासानक्ता वस्येव रण्विते, तन्तु' तत॑ संवयन्ती समीची ( ऋ* 
२।३।६ ); मा तन्तुइछेदि चयतो घिय॑ मे ( २२८।७५ ); नाहं तनन्‍्तु' न विज्ञा- 
नास्योत्तु' न थ॑ वयन्ति समरेइतमानाः॥ ( ६॥९॥२९ और ६॥९।३ भी ); कचे- 
शिचित्‌ तम्तु' मनसा वियन्तः ( १०५३ ); इसे घयन्ति पित्तरो थे आय्युः 
प्रचयाप वयेस्यासते तत्े ( १०३३०॥१ ) 
(५०) यज़ु० ८|६१ 
(७५१) यजु ० २०४३--शच्छिज्न तन्तुम्‌ ! 
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अथव के एक सूक्त में मी बुनाई के कार्स्य करा अच्छा आलंकरारिक वर्णन है। 
ऋणवेद कै समान इसमें भी खूँटियों (मयू्खों-मेखों) जौर तसर (50णा। ९5) का 
उल्लेख है| इसमें करवे का नाम तन्त्र' है (वह यन्त्र जिसमें ताना-बाना हो सके) | 
इस तन्‍्त्र में ६ मयूखें ढगी हुई दें | दो युवतियाँ वारी-बारी से एक-एक कर के इस 
करे के पास आती हैं ओर बुनाई करती हूँ | इनमें से एक तन्‍तु को निकालती है 
(तिरते) और दूसरी उसे ढगाती है (घत्ते) ये धागे ट्ूय्ते नहीं है (न अपवृष्जाते) | 
इस कार्य्य का कोई अन्त नहीं हैं” | ये युवतियाँ अपने कार्य्य को इतनी शीश्रता से 
कर रही हैँ कि नाचती-सो प्रतीत होती हैँ | यह पता नहीं चलता कि उन दोनों में से 
कौन आगे है ओर कौन पीछे | वहाँ बैठा हुआ पुरुष धागे के ताने-वाने को बुनता 
है (वयति), और धागे को तोड़ता या विमक्त करता है ( उद्ण्णत्ति )। ये मयूखे 
द्रोस्थान तक फैली हुई हैं। बुनाई के कार्य्य के लिए साम तसरों (5॥0(02८७) का 
उपयोग हो रहा हैं| 

विवाह के समय वधू अपने पति के लिए. वस्त्र स्वयं तैयार करती है। पति को 


5 


उपहार दिये जानेबाले वस्त्र सुन्द्रर किनारियों से सजित अर झदु स्पर्शवाले होते हैं- 


« ये अन्तायाबतीः सिचयों य ओतवचो ये च तन्तवबः। 
वालो यत्‌ पत्नीमिरुतं तम्नः स्योनमुपरप्रशात्‌ ॥ 


इस मंत्र में दो शब्द ओतु (४४००१) और तन्त (९४८४) हैं । करे के ताने 
(तल) और वाने (ओठु) हमारे साहित्य के अति प्राची न शब्द हैं | 

कताई-बुनाई का इतना उन्‍लेख होते हुए भी यह आश्चर्य की बात है कि कपास 
या रुई का निर्देश वेदों में कहीं नहीं पाया जात--कार्पास या तूल दब्द कहीं नहीं 
आते | ( अथर्व में एक स्थल पर दूर्वा ( दर्भ ) यूक्त में मूल के अर्थ में तल शब्द 
आया दै ) | यजुर्वें द में ऊन ( ऊर्ण ) के धागे से” बुनाई करने का उल्लेख हैं-- 
'सीसेन तन्‍्त्रं मससा मनीपिण ऊर्णा सूत्रेण कवयो वर्यान्त / अर्थात्‌ कविंगगभ ऊन 
के सूत से तम्त्र को बुनते दें 

बालखिस्यसूक्त (८।५६। ३) में ऊर्णावती अर्थात्‌ ऊनवाली भेड़ का निर्देश हैं । 

बेद में रेशम ( क्षींम या कोशेय ) का भी कहीं उल्लेख नहीं हैं । शब्मल्ति ( सेमल 


(७२) तन्त्रमेके युवती विरूपे अम्प्राक्राम॑ं वयतः पण्मयूखस्र । 
प्रान्या तन्‍्तूंस्तिरते धत्त अन्या नापव्रज्ञातें न गमातों अन्तम्र्‌ ॥ 
तयोरहं परिनृत्यन्थ्योरिव न विज्ञानामि यतरा परस्तात्‌ | 
पुमानेनद्‌ वयस्थुद्यणत्ति पुमानेनद्‌ विजभाराधिनाके॥ 
इमे मयूखा उपत्तस्तभुर्दिवं सामानि चक्ुस्तसराणि बातवे। 

अथवं ० १०॥४।७]४२-४४ 


(७३) यज्जञु० १९॥८० 
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की रई ) छब्द तो कई स्थानों पर आया है, पर इस झब्सल्ि की दई और उससे 
वस्त्र बनाने का कहीं निर्देश नहीं हैं | 


शकरा और ईख का प्रयोग 


हम पहले यह कद्द चुके हैं कि वेद की ऋचाओं में मधु का विवरंण अनेक स्थर््यों 
पर आता है, | सघु तैयार करने वाली सरवा, मधुक्तत्‌ू या मधुमक्षी और उनके 
मधघावघि या मधुकोप ( छत्तों ) के लिए भी ऋग्वेद तथा अधर्ववेद्‌ दोनों में एक मन्त्र 
आता है, जिसमें मध्यद” मधु खानेवाले सुपर्ण (पक्षी ) की ओर आहलंकारिक 
संकेत है” | पर यह मध्यद मधुसेवी मधुप या मधुकर नहीं है। मधुप शब्द का दो 
स्थलों पर ऋग्वेद में प्रयोग हैं; पर यहाँ भी केवछ मीठा पीनेवाले का अभिगप्राय है, 
न कि मौरों का। सधुधा ( ३६१५ ) भी इसी प्रकार सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। मधु के अतिरिक्त दूसरी प्रसिद्ध मीठी चीज शक्कर है। क्‍या गन्ने की शक्कर 
प्राचीन आर्य्जाति का आविष्कार है ! यह एक विचादास्पद्‌ प्रथम है। शर्करा शब्द 
अथर्ववेद में प्रथम वार प्रयुक्त हुआ है-- 
शकेराः सिकता अद्यमान ओोपचयो बीरुघस्तणा । ( ११७२१) 
पर शर्करा का आर्थ कंकड़-पत्थर भी होता है जोर यह अर्थ सिकताः ( बालू ) 
और अस्मानः ( पत्थर ) के साथ सम्मवतः अधिक स्वाभाविक है। अन्य वेदों में 
शर्करा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है| 
तो क्या गन्ने की शक्कर नहीं ज्ञात थी ! अथर्ववेद से स्पष्ट इस बात की पुष्टि द्ोती 
है कि वनस्पतियों से मधु प्राप्त होता था। अथर्ववेद के प्रथम काण्ड में एक सधु- 
वनस्पति! सूक्त है, जिसके अन्तिम मंत्र में 'इक्ष' (ईख ) का भी निर्देश हैं? । पहले 
दी मंत्र में इस ईख के सम्बन्ध में कहा है-- 
(०४) यच्छलल्‍मछी सपति...विपम्‌ ( ऋ० ७।५०।३), जो विप शब्मलि में होता 
है; सुर्किशुक शाल्मर्ि विदवरूपस ( ऋ० $०८ण। २० ); न्यग्रो- 
घश्षमसे: शब्मलिः: दरुदूध्या ( यजु० २३१३ ) ेृ ह 
(००) यस्मिन्दृक्षे मध्चदः सुपर्णा निविश्वन्ते ( ऋ० $॥१६४।२२; अथर्द 
९९२१ ) 
(५६) पाजायेई मधुपाविषे व ( १।१८०३ ); त्य॑ चिदर्ण मधुपं शयानम्‌ 
( ७५॥३२।८ ) 
(७५७) परे सवा परितल्लुनेक्षुणागामचिद्ठिपे । 
यथा मां कामिन्यसोी यथा मज्ञापगा अस: ॥। अथर्चे० $ ॥३२४।५ 
[ 070प्रगत 7९6 428ए8 ?ं 27 3 2076 ०ई 5ए्टआशआप्था९ 
६0 2750 ॥82/6,.--७या ता ] 
यजुवेंद ( २०१ ) में इक्षवः शब्द सम्भवतः नौचेबाली पलकों के 
लिए जाया है । 
डरे 
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इये चीरुन्मचुजाता मचुना त्वा खनामसि। 
मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १।३४।१ 
यह पौधा मीठे से जन्मा है। मीठे से ही तुझे दम खोदते हैं; क्योंकि तू मधु के 
बीच में से उत्तन्न हुआ है, हमें भी मधुवान्‌ बना । 
धातु और खनिज्ञों की परम्परा 
वैदिक साहित्य में धातु अब्द का प्रयोग हिरण्य, छोह, सीस आदि के अर्थ में 
कहीं नहीं होता है। धातु झब्द जहाँ कहीं भी आया है, वह 'धातृ' के अर्थ में“ | 
प्राचीन समय में अयसू और लोह ये दोनों घब्द लोद्दे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते थे 
ओऔर धातु मात्र के अर्थ में मी.। धाठुओं का उपयोग आभरणों, वाहनों, अख्न-गर्तरो 
और गणहस्थी के पात्रों के बनाने में किया जाता रह्य है। यह कहना कठिन है कि 
मानवजाति ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग सीखा और वह घात॒ पार्थिव पदार्थों 
से किस प्रकार प्राप्त की | 
एक स्थल पर अनेक धावओं और खनिज पदाथों की सबसे पुरानी सूची यजुर्वद 
के निम्नलिखित मंत्र में है।--.- ः ८ 
अचइमा च मे सतक्तिकाच भे गिरयश्व में पर्वताश्व मे सिकताश्व भे 
चनस्पतयश्थ भें हिरण्यं च मेज्यश्व मे दयाम॑ च में लोहं च में 
सीसं च मे चपु च मे यज्ञेन कव्पताम्‌ | 
इस मंत्र में अब्म (पत्थर), मृत्तिका (मिद्री) और सिकता (बाद) के अतिरिक्त 
ह्रिण्य ( सोना ), अबस्‌ ( लोद्द अथवा काँसा ); श्याम ( ताँवा ), लोइ,( लोहा ), 
सीस (सीसा) तथा त्रपु ( वंग या टिन ) घाठुओं का उल्लेख है | अयस घब्द से 
जर्मन ०56८7 झब्द निकला है जिसका अर्थ लोहा है। ग्रीफिय ने इस मंत्र में 
इसका अर्थ काँसा किया है और श्याम का अर्थ ताँवा। हो सकता दे कि अयस, 
इयाम और लोह--तीनों ही विभिन्न प्रकार के लोहे हों । यह आश्चर्य है कि इस सूची 
में चाँदी या रजत का उल्लेख नहीं है। भारतवर्ष में चाँदी होती भी कम है, वर्मा में 
ही चाँदी की अधिक खानें हैं | 
ऋग्वेद की ऋचाओं में अनेक स्थलों-पर अबसू झब्द का प्रयोग हुआ दे; कई 
(७८) कण शग३गढ] ाइशर; दाश्णाव शर०रशद सणदारग 
१०।१८१।१;६ यजु० २०१००, ७४; १४।२४; २५७४; »े७४१२ 
(०९) यज्ञु० १८१३ के 
(६०) ऋ० $०६।३; हिरण्यचक्रानयों दंप्ट्रानू ६<<।५ (सुभर के छोटे के से दांत); 
हिरण्यशंगोंड्यों अस्यपादा १।१६३॥९ (छोट्टे के पर); अयस्मयः ७३०१५; 
( विलूसन जयस्मय का अर्थ हिरण्यमय जर्थाव्‌ सोने का करता हैं, ग्रीफिय 
धातुमय ); हिरण्यनिर्णिययों अस्य स्थूणा ७६२७ ( छोद्दे के स्थृूण या 
स्तंभ ); ७६३८ भी; जबसों न ॒घारास्‌ ६।३।५ (वीर की लोहे की घार); 
धियसयसो न धाराम्‌ ६४७११० (छोह की धार ऐसी तीक्ष्ण बुढि)। अयो- 
मुखम्‌ ६७०।१५ ( तीर जिनके मुख लोहे के हो ) । 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ १९ 


स्थलों पर यह प्रयोग हिरण्य के साथ है, और संभवतः निम्न जाति की धाठ-सात्र 
( 09567 77€085 ) के लिए, यह झछब्द आया है। तीर और काने के औजार में 
( चाकू, दँसिया आदि ), जिनमें तेज घार को आवश्यकता हो, इसका उपयोग किये 
जाने का संकेत है| छोह शब्द ऋग्वेद में नहीं है और न इस अर्थ में अथर्व में ही | 
यजुर्बद के एक मन्च में अयस्ताप (7707) 80८॥९+ ) का उल्लेख है जो 
लोहे के खनिज को लकड़ी-कोयछा आदि कै साथ तपाकर लोहा तैयार करता है। 
धातु को तपाकर तैयार करने की ओर संकेत अथर्व के भी एक मंत्र में है, जिसमें तीन 
मुख्य धातुओं--सोना ( हरित ), चॉँदी ( रजत ) और छोहा ( अयस्‌ )--का नाम 
आया दैः--हरिते त्रीण रजते त्रीण्ययसि ज्रीण तपसाविष्ठितानि" । इसी युक्त के 
अगले मन्त्रों में चाँदी या रजत के लिए. अर्जुन! शब्द का प्रयोग किया गया है| 
जिस' प्रकार पीले या मनोहारी रूप के कारण सोना हरित” कहलाता है, उसी प्रकार 
सफेद रूप कै कारण चाँदी को अर्जुन कहा गया है-- 
दिचस्त्वा पातु दरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वजुनम्‌ । 
भूस्या अयस्मय पातु घ्रागाद्‌ देवपुरा अयस्‌ ॥९ 
रसायन-जगत्‌ में चाँदी को अर्नेण्टम (478९८7977) कहा जाता है, यह शब्द 
रजत ओर अर्जुन दोनों काही बिकृृत रूप है। लोहे से वन्ध-पाद ( बाँधने की 
जंजीरें--/ंगरवींत 8 ई९(६75 छाठपहा 0६ 7707 ) और छोहे के द्रुपद 
( खम्मे या खूँठा ) की ओर भी अथर्ववेद में संक्रैत है-- 
अयस्मयान्‌ वि चूता वन्धपाशान्‌ | ( ६।६३।२, ८४॥३ ) 
अयस्मये द्रुपदे वेघिपे | ( ६३३१३ ८४४ ) 
लोहे के बरछे या ठुधारी तलवार जिन्हें ऋषि कहा जाता है, छोहे की तैयार 
किये जाने की ओर भी संक्रेत है--ऋष्ीरयस्मयीः (४।३७।८) | कुछ ऋणियाँ हिरण्यमयी 
( सुनहरी या सोने को ) भी होती होंगी--ऋषीहिंरण्ययीः ( ४।३७९ ) 
प्रपु ( रांगा या टिन ) का उल्लेख स्वर्ण, ताम्र ( श्याम ) और लोहित (लोहे) के 
साथ अथर् में इस प्रकार है-- श्याममयो5स्प मांसानि, छोहितमस्य ल्येहितम्‌। त्रपु भस्म 
हरित वर्णः पुप्करमस्य गन्ध/ [ इसका मांस ताम्र ( श्याम ) वर्ण का है, और रुघिर 
लोह-बर्ण का हैं, इसकी भस्म बंग? ( रांगा, त्रपु ) वर्ण की है, और इसका रंग हिरिण्य 
(स्वर्ण ) है ( ११३।७-८ ) ] | 
सीसा धातु ( सीस ) का उल्लेख ऋग्वेद में तो नहीं, पर अथर्ववेद के एक पूरे 
सूक्त ( दधत्यं सीसम्‌ ) में हुआ है-- 
(६१) यज्ञु० ३०१४ ( मन्यवे अग्रस्तापम्‌ ) । 
(६२) अथर्व० ५२८।१; तपसा--त0फ0९व € ९ पी एछ5 प्रह९त॑ 
था ॥6[78 (९ 7976(9]8?--- (॥3. 
(६३) अथर्व० ५१२८९, और इसी प्रकार ५५२८५ ( वीरुन्चिप्टे अज्ञुनम्‌ )। 
(६४) अथर्व १॥१६।२-४ 


२० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


सीसायाध्याह चरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीस म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदक्ल यातुबातनम्‌ ॥ 
त॑ं त्था सीसेन विध्यामो यथा नोरइसो अवीरहा ॥ 


वरुण, अग्नि और इन्द्र तीनों की कृपा या आंोर्वाद से सौसा धाठ ग्रास्त हुई है, 
जो शन्नुओं को दूर भगानेवाली है |. . .हम तुम्हें इस सीस से वेधते हैं, जिससे तुम हमारे 
मनुष्यों को न मार सको | ऐसा प्रतीत होता है कि सीसे के बने छरें ([९४0 
58005 ) युद्ध में शत्रु को बेधने में काम आते थे | 

हम कह चुके हैं कि ब्याम शब्द संमवतः ताँबे के लिए यजुवेंद में प्रयुक्त हुआ है। 
तोवे या तांम्र का उल्लेख ताम्रवर्ण के लिए अथर्ववेद में एक स्थान पर इस प्रकार 
हुआ है।-- 


तीत्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्नधूम्रा ऊध्चों अवाचीः पुरुषे तिरक्षीः । 


पुरुष के शरीर में ऊपर, नीचे, तिरछे, रुधिर तीत्र गति से अरुण (छाल), ताम्र 
(ताँबे के रंग सा) और धूम्र वर्ण का (अथवा अरुण वर्ण का और ताम्र धूँप्र वर्ण का) 
प्रत्येक दिशा में प्रवाहित हो रहा है | इस मन्त्र में ताम्र शब्द जहाँ महत्त्व का है, वहाँ 
रुधिर के प्रवाहचक्र का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण हैं। अरुण वर्ण का रुधिर और ताम्र- 
धूम्र वर्ण का रुधिर ये गऔीफिय के बब्दों में “2578 प्रशांत शा(हा।ग धात॑ 
ए९7005 0]000” अर्थात्‌ धमनी और शिराओं के दो प्रकार के स्वच्छ और विक्ृत- 
रुधिर हैं | अथर्ववेद का यह सूक्त (१०२ ) शरीर-रचना (279/0779 ) का 
यूक्त है ( यजुर्वेद के पुरुष-सूक्त से मिन्न यह एक पुरुष-सूक्त है ) | 

पारद, यशद आदि धातुओं और माक्षिक, गेरिक, गन्धक, तुत्य, से|वीरांजन, 
सुवचिक, ठुवरी ( स्फटिकी, फिटकरी ), अश्रक आदि अनेक रासायनिक पदार्थ इन 
नामों के साथ आगे के एक युग में विख्यात हुए और साहित्य और समाज में उनका 
प्रयोग हुआ । अम्ल, क्षार, कषाय आदि शब्दों का भी ग्रवोग क्चाओं में नहीं हुआ । 
भस्म शब्द राख के अर्थ में अवध्य आता है । 


ध्यनि-विज्ञान, स्वर और वाद्य 


वैदिक ऋचाओं के साथ छन्द और स्वर का विशेष सम्बन्ध माना जाता है। 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरिव आदि खर्रों के अतिरिक्त पडज, ऋपमभ, गान्धार, मध्यम, 
पंचम, बैवत और निषाद ये सात स्वर भी माने जाते हैं। इन सात स्वरों ने ही 
संगीत-शासत्र की नींव डाडठी और यहीं आज के सरगम' बने | वेदिक म्त्रों में छ्दों 
के गायत्री, उप्गिक्‌ , अनुष्ठम्‌ , दृहती, १क्ति, त्रिप्डभू और जगती-इन सात छत्दों 
के नाम मुख्यतः आते हैं ।५ इनके अतिरिक्त विराद , द्विद, ककुम और अति- 





(६७५) अथव्व १०२११ 
(६६) यजु० १४।१८ 
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च्ठन्द का भी वर्णन है। कहीं-कहीं शक्‍वरी और अन्य अनेक छर्दों के भी 
नाम जाये हैं। वेदांगों में (पिंगल के छन्दःशासत्र और पाणिनीयम में) खरों के नार्मों 

उल्लेख है! पर यह आइचर्य की बात है कि पंडज. से लेकर निपाद तक के 
सात खर्रों का नाम वेद की किसी भी ऋचा में नहीं है । 

सात उन्‍्दों के समन्वय में सात स्वर्रों के नाम पड़े । पाइथागोरस ने (५८५ 
वर्ष ई० से पूर्व ) सात ग्रहों के साथ सात खरों का समन्वय किया था । पिंगल के 
छन्दः शास्त्र में इनका समन्वय सात देवताओं, सात रंगों और सात गोत्रों के साथ 
किया गया | आगे चलकर साहित्य में इनका सम्बन्ध सात प्राणियों के साथ भी 
हो गया । 


सर छ्न्द्‌ देवता चर्ण गोचर 
पडज गायत्री अग्नि सित आर्निवेश्व 
ऋषपभ उप्णिक सविता सारंग काश्यप 
गास्धार अनुष्दमू सोम पिशंग गौतम 
मध्यम वृह्तती बृहस्पति क्क्ष्ण आंगिरस 
पंचम पंक्ति मित्रावरण. नील भार्गव 
चैवत त्रिष्ठमू. इन्द्र लोहित. कौशिक 
निषाद जगती विश्वेदेवा गौर वासिए 


अस्तु, यह आश्चर्य की बात है कि वैदिक मन्त्रों का सम्बन्ध हन्दों के अनुसार 
पडजादि सात स्वर्रों से कर दिया गया; पर वैदिक मन्‍्हत्रों में ऋ्रप्रभ, मध्यम, चैवत, 
निपाद, गान्धार आदि स्वर! शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुए. | सप्तक की खोज ध्वनि 
ओऔर संगीत विज्ञन की परम मौलिक और अत्यन्त उपयोगी खोज है | हमारे लिए, 
आज उन परिस्थितियों का अनुमान लगाना कठिन है, जिनमें आर्य-जाति ने सप्तक के 
सात खरों की नींव डाली और इसके आधार पर संगीतशासत्र की स्थापना की। 
छन्दों में हख, दीर्घ और प्छुत की कल्पना तथा फिर उस कल्पना के साथ उदात्त, 
अनुदात्त ओर खरित खबरों द्वारा ववनि का आरोह-अवरोह ( जिसने आगे संगीत- 
शाम्र में सम्मवतः ताल को जन्म दिया ) और इनके साथ साम-स्वर्ों की अन्य 
सूक्ष्तमाएँ--ये सत्र संगीत-प्रिय समाज की ओर संकैत करती हैं। फऋक के निम्न- 
लिखित मन्त्रों से गायन-प्रियता के प्रति सानवजाति ने प्रेरणा प्राप्त की --- 





(६७) यज्जु० २4२४-४५; २११९-२२ 

(६८) ऋ० १०।॥७१॥११ 

(६९) चिए६९ (गांतित& णा८)-ह--४एा; शि80व९5९ (7९४ 0 7700॥6) - 
8-न्‍.ग्रद्यतप्राए; शिधाणारारट ( ॥९50 [0 ६॥07९5 )-८--५९एप५; ४९८ 
(0४९5४)-2--गआराएणा; णाभ॥0०5 ([ए06॥ाएुटा शाह )-(5-धाठा58; 
एशाजञए92४९ (7655 (० ॥8॥९50)-9-]0ज्श ; सएएथ४८ (॥8॥650) - 
--8०६पएघा, 

(७०) ऋ० रा४३।१-२ 


श्र्‌ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्पर्स 


परदक्षिणिदृभि ग्रृूणन्ति कारबों चयो चदन्त ऋतुथा शक्लुन्तयः। 
उभे वाचों बदृति सामगा इव गायत्र च तैप्डुमं चानु राजति ॥ 
डद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सबनेपु शंससि । 


इन मंत्रों में पश्चियों ( शक्रुन्ति या शकुनि ) के गान की तुलना साम गानेवाले 
( सामगा ) ब्रह्मपुत्रों या उद्गाताओं से की गई है | यज्ञ में समगान उतना ही प्रिय 
लगता है जितना कि पक्षियों कै तरुछ कण्ठ से निकला कुजित संगीत | सामगान- 
प्रियता ने प्रणव को आगे के साहित्य में उद्गीथ की संशञा प्रदान की ( जैसे रामधुन में 
राम शब्द का मधुर-ध्वनि से गायन होता है, उसी प्रकार प्रणव या ओरेम्‌ शब्द का 
जब गायन होता था, तब उसका नाम उद्‌्गीथ पड़ा था ) | 

संगीत-प्रियता ने वाद्य यंत्रों को भी प्रेरणा दी | वाद्य यंत्र तीन प्रकार के 
विशेष होते हैं--मुंह से फूंक कर वजाये जानेवाले, जैसे--शंख, ठोंक कर 
बजाये जानेवाले, जैसे--ढोछ, दुंदुभि, तबला, मदंग आदि और तारे 
को झंकार से बजनेवाले जेसे वीणा आदि | तार की झंकार से संगीत स्वर 
उत्पन्न करने की सबसे पहली प्रेरणा धनुष की प्र॒तल्वंचा की टंकार से मिली | 
शूरवीर योदा जब॒जर्दी-जल्दी धनुष्र को कानों तक खींचकर सैकड़ों तीर छोड़ता था, 
तब तॉँत के कम्पन से युद्ध-चंगीत की सृष्टि हो जाती थी | “अवस्व॒राति गर्गरों गोधा 
परिसनिष्वणत्‌ | पिज्ञा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्ह्मोद्रतम्‌ |” पिड् घनुप की डोरी को 
कहते हैं। इसमें दो वाद्य यन्त्रों का उल्लेख है-गर्गर (४४०0, 6एा॥7 ) और 
गोधा । गोधा वस्तुतः चमड़े की वह पेटी होती है जो बादें हाथ में बाँध ली जाती 
है, जिससे भुजा धनुष की डोरी के आधघार्तों से बची रहे । औफिय ने गोधा का 
अनुवाद प€ भी किया हैं। गर्गर वाद्य यंत्र का उल्लेख ऋक और अथर्व में कैवछ 
एक-एक स्थान पर आया है। 

ऋग्वेद में गर्गर' के समान एक दूसरे वाद्य यंत्र क्री? का भी उल्लेख है| -- 


यदुत्पतन्‌ चदखसि ककरियेथा बृद्दद्‌ बदेम बिद्थे खुबीराः ॥ 


अथर्व में भी 'कर्करिको निखातकः, क एपां करी लिखत्‌” और यत्राघाटाः 
कर्कर्यः संवदन्ति! वाक्य आये हैं जिनमें ककरि वाद्य का उब्लेख है। इसी मंत्र में 
आधाट' नामक एक और वाद्र का उल्लेख है, जो पीट-पीटकर बजाया जाता है। 
दुन्दुमि भी नगाड़े के समान ही वाद्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद 
दोनों में है--स इुन्दुमे सजूरिस्द्रेण देवेः ( ऋ० ); दुन्दुभेडघिरृत्य वेदः ( अथबं ) | 


(७०१) अथवं० २०९२॥६; ऋ० <4।६९९ 
(७२) ऋ० २।४३॥३ 

(७३) अथबे० २०१३३।३,4 

(७४) अधबे० ४।३ण५ 

(ज७) ऋ० ६४०२९] अथर्च० ७९०३० 
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बस्तुतः अथर्ववेद के ५ वें काण्ड का २० वा यूक्त दुन्दुभि विषयक ही है। दुन्दुमि शब्द 
का तो प्रयोग बहुत काफी मंत्रों में है | 

यह स्मरणीय बात है कि गर्गर, ककरि और दुन्दुभि--वें तीनों शब्द ध्वन्यात्मक 
हैं | गड़गड़ाकर वोल्नेवाल वाद्य गर्गर, कड़कड़ानेवाले क्करि और दुम:ढुम-दु म-दुम््‌ 
ध्युनि जिसमें से निकले वह दुन्दुमि है। दुन्दुमि शब्द का प्रयोग तो ऋग्वेद के समय से 
आज तक बराबर हमारे साहित्य में होता रद्द है, गर्गर और ककरि यंत्र अब प्रचलित 
नहीं हैं। कई प्रकार के वाद्य यंत्रों की एक अच्छी सूची यजुर्वेद में है'-- 

प्रतिभू त्काया5भर्तन घोपाय भपमन्ताय वहुबादिनमनन्ताय मृक ९५ 
शब्दायाडम्वराघातं महसे चीणाचादं क्रोशाय तृणवध्धमचरस्पराय शह्डृध्म॑ 
घनाय वनपमन्यतोरण्याय दावपम ॥ 

इस मंत्र में इतने वाद्यो के नाम आये हैँ--आधात ( आधाट )>>डढोलछ या 
नगाड़ा; वीणा, तृणव ( 706 बाँसुरी ), शंख | इस मंत्र के ही अगले मंत्र में ये 
द्ाब्द हैं--वीणावाद, पाणिष्न॑ तूणवर्ध्य तान्तत्तायानन्दाय तलुवम ) अर्थात्‌ रुत्य 
के लिए वीणा वजानेवाले, हाथ से ताल्याँ वजानेवाले और तृणव ( बाँसरी ) वजाने 
वाले, इनका आयोजन हो ओर सामान्य आनन्दः-प्रमोद के लिए 'तरूव! का अर्थात्‌ 
गानेवार्लों का | इस मंत्र में पाणिष्न' शब्द महत्व का है। तालियों का ताल देने की 
ओर संकेत है । (सम्मवतः हथेढी से ठॉँककर बजानेवाले तबलचियों या ढोलकियों की 
ओर संकैत हो । ) 

इस प्रकार इन यंत्रों में तारवाले यंत्र जैसे वीणा, मुँह से फूेककर बजाये जानेवाले 
यंत्र जैसे शंख और 'तल्य'ं तथा हाथ से ठोॉककर बजाये जानेवाले वाद्य यंत्र और ढोल, 
आधातादि का वर्णन हैं | संसार के विभिन्न देशों में जितने वाद्य यंत्र विकसित हुए, 
हैं, वे सब लगभग इन्हीं तीन जातियों के हैं | इनकी परम्परा इस देश में इतनी पुरानी 
टह्ै-- यह हमारे लिए, गौरव की वात है। 

अंकों का प्रारम्भ 

संसार में अंकों के प्रयोग की परम्पण बहुत ही पुरानी है। सन्‌ १८५७ मैं 
बेविछोन के निकट सेकेरे! ( 5८॥/८८:८॥ ) में एक पह्चिका पाई गई, जो ईसा 
से २३००-१६०० वर्ष पूर्व की लिखी समझी जाती है। इस पढ़िका में १* से ६०६ 
तक के बर्गाक और ९ से ३२९ तक के घनांक पाये गये हैं। मिल देश में ३३०० 
वर्ष ईसा से पूर्व तक के लेखों में गिनती का उल्लेख है और उनके छिखने की पद्धति 
का भी विवरण है ( [7स्‍2708]99॥0 5/॥005 )। मिह्ठी के ऊपर लिखे हुए 
यूनानी अंक १५०० वर्ष ईसा से पूर्व तक के पाये गये हैं। हमारे देश में अंकों की 
लिखावट का सम्भवत्तः इतना पुराना प्रमाण तो नहीं है; पर यह निश्चय है कि 

_अंकों का उपयोग भारत की परम्परा में ही आरम्भ हुआ | संख्या का जन्म इसी 
(७६) यज्जु० ३०१९ 
(७७) यजु० ३०१२० 
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देश में हुआ । एक, हि. और वहुवचन का प्रयोग गिनती का आरम्म है। गिनती 
गिनने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में उदभूत हुई, यह कहना कठिन है | 
एक और द्वि संख्या को किस प्रकार मद्दच्व प्रात हुआ, इसका आज अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता | ह्विवचन क्यों वहुवचन नहीं है, यह हम आज के वातावरण 
में नहीं समझ सकते हैँ | नी संख्या नई संख्या क्यों मानी जाने लगी, दस संख्या 
में शून्य का ग्योग है या नहीं और इसमें एक का अंक निद्धित है या नहीं, इसका 
निश्चय दम आज नहीं कर सकते। शत, सहसख की भावना और दस से उसका 
सम्बन्ध--ये प्राचीन समय के गौरवपूर्ण आविष्कार हैं, जिनका हमारे पास इस समय 
कोई इतिहास नहीं है । 


वेदों में गिनतियों का उपयोग एक साधारण वात है। ऋग्वेद में प्रयुक्त कुछ 
संख्यावाचक शब्द हम यहाँ देते हैं | 


एक-एकः. १७॥९ ह 
एकादश - . रगंददाडप 
एकडशत, श्थररेगश 7 - .* 
द्वि .. हषह३. . द्वितीय श१४शर 
दाद: 5 आरिकाद 8 ४ 
त्रि. ... शरिगछ  . न्रय /शहधीर , तृतीय शश्थशर 
त्रिंगातू ह३।९|९ त्रयाःउनिंशत्‌ १४८२ 
त्रिंगतड्शत _ ६२७६ - - 5४. . 
चतल ... ११६२६... चत्वारः श१ररा१५ 
चतुः १३११३. चंत्वारिंशतूं १॥१२६।४ 
चतुःड्दुद..... १०११४।७._ चलत्वारिंगदा .२१८॥५ 
चत॒ुत्रिगतू। शशदिशिर्ट | 
चतुःःशत <८॥५०३ 
चतुःसहस्त ऐ्श्ग्श्५ष | 
पंच १७७९ 
पंचडद्श १०८६ १४: 
पंचडपंच ३॥५५।१८ 
पंचाशत्‌ . ४]१६।१ ३ 
पंचाह्मतः १|१३३|४ 

.. पढ़ शरशा१५ 
घटनिंश १०|११४।६ 
पष्टि १॥१२६॥३ 
सप्त १२२१६ 
सप्तति १०॥९३।१५ 
सप्ति+ २॥३६॥७ 


वैज्ञानिक विकास को भारतीय परम्परा 





चित्र १--ई० सन्‌ से ५० वर्ष पूर्व की स्वर्णांकित रत्तपेटिका । (पृष्ठ २०८) 
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अष्ट ७|८४५ अष्टसम २।५॥२ 
नब शश्टा! नवम ५१२७३ 
नवः5नवः १०८५ ६९ 

नवति १३२१७ 

द्द्य १॥५३॥६ दशाम ८।२४।२३ 
शत १॥२४९ शतडतम ४।२६। ३ 
सहख १|११।८ 

परष्टिःसहस्त १॥१२६॥।३ 

अयुत ४]२६।७ 


इस सूची से ऋग्वेद में प्रयुक्त संख्याओं का कुछ अनुमान हो सकता है। संभवतः 
अयुत ( १०,००० ) से बड़ी संख्या मापक इकाईवाला नाम नहीं मिलता, यों तो 
पष्टि सहस्त का अर्थ ६०,००० है। लक्ष, कोटि, अबुंद आदि संख्यावाचक थब्दों का 
भी प्रयोग नहीं है 

श्त्य दाब्द ऋग्वेद में नहीं पावा जाता। से”? शब्द एक मन्त्र में तीन वार 
प्रयुक्त हुआ है 

खे रथस्थ खेड्नसः खे युगस्थ शतक़तो ) ( ऋ० ८॥९१॥७) 

खे अरोँ इव खेदया । ( ८७७३ ) 

खा का अर्थ आकाश या घुन्य है और क्रक्‌ के इन सम्त्रों में खे' का अर्थ 
सूराख में! इस प्रकार का दै। सूराख गोल होते हैँ, आकाश या शूल्यवाचक 
ख संख्या की आकृति भी इसीलिए गोल मानी गई। आगे ज्योतिष्‌ अन्यों में भी 
भूत्य के लिए ख!' शब्द का प्रयोग हुआ है | 

यजुर्वेद में संख्यात्मक दझब्दों का कुछ स्थलों पर अच्छा उल्लेख है। इसके नवें 
अध्याय में अग्निरेकाश्षरेण प्राणमुदजवत्‌” से लेकर 'सम्रदग्ाक्षरेण सप्तदश०; स्तोममु- 
दजयत्तमुज्जेपम! तक एक से लेकर सन्नह तक की संख्या का प्रयोग हुआ हैं । 

एक मन्त्र में १५,१७,६९; १८,१९,२०; २९,२३,२४,२५; ३१,३१२; १४,१३६ 
और ४८ संख्याओं का उक्त क्रम में प्रयोग हुआ है” | 

एक भन्त्र में प्रथम, द्विंतीय, तृतीय से लेकर द्वादश तक की संख्याओं का प्रयोग 
हुआ है“--- 

सविता प्रधमे5दन्नग्निर्टितीये चायुस्ततीयडआदित्यश्रतुर्थ चन्द्रमाः 
पश्चम5कऋतुः पप्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरप्ठमे । मित्रो नवमे वरुणों 
दृशम5ए८द्र5पएकादशे विद्वेदेवा छादशे ॥ 

यह मंत्र इस दृष्टि ते और मद्दत््व का है कि इसमें १, २, ३ आदि ते सम्बन्ध 
(७८) यजु० ९३६१-३४ 
(७९) यज्जु० १४।२३ 


(८०) बजु० ३९६ 
डा 
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रखनेवाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि संख्यावाचक शब्दों का एक क्रम से उल्लेख है। 

शत ओर शहस्र शब्दों का उलेदख अनेक स्थर्छों पर है, जेसे 'या शतेन प्रतनोपि 
सहसेण विरोहसि!” । एक मंत्र में असंख्य हजार! का भी संकेत है--असंख्याता 
सहसल्लाणि/ | यजुर्वेद के १४ वें अध्याय में चार मंत्र एक क्रम से इस प्रकार के आये हैं 
जिनमें एक क्रम से १ से लेकर ३३ तक की समस्त विपम गिनतियों अर्थात्‌ १, ३, ५, 
७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २८०, २७, २९, ३११ और ३३ का तृतीया 
विभक्ति में प्रयोग हुआ दे । 

यजुर्वेद के एक मंत्र में १, १ और हे के १०, २० और २० से स्पष्ट सम्बन्ध 
की ओर संकेत है“--'एकया च द्यमभिश्र स्वभूते द्वाम्यामिएये विं९शती च | तिख- 
भिश्र वहसे त्रि९इैशता च नियुद्धिर्वायविद्द ता वि मुख |? 

यजुर्वेद के निम्नलिखित मंत्र में संख्याओं का इस प्रकार प्रयोग हुआ है, मार्नों 
४ का एक दर्जन तक ( ४०८१२" तक ) पूरा पहाड़ा हो“-- 

चतसश्च मेष्प्ो थ मेषप्टों च मे द्वादश च भे छाद्श चमे पोड्श 
चमे पोडशच में विश्शतिश्व मे विश्शतिश्र में चतुविशतिश्वमे 
चतुर्विड॑शतिश्व मेडष्टाविश्शतिश्च॒ मेडश्टाविष्ुशतिश्र में द्वात्रिषठेशब्ध 
में द्वात्रि ४ शच्च में पटुनि९$शच्च मे पट चि९$शब्व मे चत्वारि७शघब्च मे 
चत्वारि४शच्च मे चतुश्चत्वारिड5शन्चमे चतुश्चत्वारिषंशच्न मे 5प्ाचत्वारि९ 
शच्च मे यशेन कल्पताम ॥ 

मैंने यह अभी पहले कहा है कि ऋग्वेद में १ से छेकर अयुत ( १००००) तक 
के गणनासूचक शब्दों का निर्देश है| पर यजुर्वेद में एक मंत्र है जिससे हम गिनती 
को बहुत आगे तक ले चल सकते हँ“-- 

इमा मे5अग्न5इए्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च दृश च शातं व शर्त 
च सद्ृस्म च सहस्त्र' चायुद॑ चायुतं व नियुतं च नियुत॑ं चप्रयुते चादुद॑ 
च न्यबुर्द॑ च समुद्रश्य मध्य चान्तश्थ पराधघश्वेता मेड्अग्न5इप्रका 'बेनवः 


सन्‍त्वमुत्नामुष्मिंछीके ॥ 
एक न अयुत १०,००० 
द्श >> ६० नियुत १००,००० 
शत -> १०० प्रयुत १,०००,००० ( गाता ) 
सहसत - १,००० * अच्वु द १००,०००,००० 


(८१) यजु० १३॥२१ 

(८२) यज्गञु० १६।०४ 

(८३) बजजु० एकग्रास्तुव॒त प्रजा०! से नवदशभिरस्तुवत! तक $श२८-३१। 
इसी प्रकार 'एकाचमे तिसश्वमे! ( यजु० १८२४ ) में भी। 

(८४) यज्ञु० २७३३ 

(८५०) यज्भञु० १4२७८ 

(८६) यजु० १७२ 
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न्यबुंद 3 रि 0 200007 
परार्ड १,०००,०००,०००,००० ( छ॥607॥ ) 


प्रयुत और पराद्ध अंग्रेजी या जमन मिलियन और विलियन हैं । यह गिनती 
हमारी वर्तमान गिनती से, जिसमें छाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़ आदि शब्दों 
का प्रयोग होता है, भिन्न है । अंग्रेजी पद्धति से इसका समन्वय अधिक है। अयुत, 
नियुत, प्रयुत, अबुद, न्यर्वुद और परार्द्ध शब्द छोटे और सुगम हैं। 

ऋतु और संवस्सर 

खगोल ज्योतिष का आरंभ सूर्य्य, प्रथिवी, चन्द्र, नक्षत्र, अहों और उपग्रहों की 
गति-परिशान से होता है | गति-परिज्ञान के लिए देश और काल दोनों की मार्पों 
का प्रयोग आवश्यक है | ज्योतिष शान की ओर संकेत निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट 
हैट--“कोषअस्यथ वेद मुवनस्य नाभि को द्यावापूथिवी५अन्तरिक्षम्‌ | कः 
खथ्यस्य वेद बृहतो जनित्र को बेद चन्द्रमसं यतोज्ञाः--कौन इस विद्वसंडल 
की नामि को जानता है ! कौन थौ, एथिवी और अन्‍्तरिश्ष को जानता है ? इस बृहद्‌ 
सूर्य के जन्म-स्थान को कौन जानता है ? कौन यह जानता है कि यह चन्द्रमा कहाँ 
से उत्पन्न हुआ ! थे प्रश्न हैं जो कोवृहूल के समान हमारे सम्मुख उत्पन्न हुए, और 
इन प्रद्नों के समाधान के प्रयास ने आज के बविश्वज्योतिषप्‌ का विकास किया | 
इस कोतू हल के परिणाम-स्वरूप मानबजाति ने संवत्तर और ऋतुओं के साथ दिन-रात 
के चक्र को समझना आरम्म किया। इस संबंध में में केवल एक मन्त्र दूँगा-- 

संवत्सरोषईसि परिवत्सरो5सीदावत्सरो5सीद्वत्सरोइसि । डपसस्ते 
कव्पन्तामद्दोराजास्ते कल्पन्तामर्थमासास्ते कव्पन्तां मासास्ते कल्पन्ता- 
ग्ग॒तवस्ते कल्पन्ताएं संचत्सरस्ते कल्पत्ताम्‌ । 

इस मन्त्र में कारू-मान-सूचक शब्द है--संबत्सुर, परिवत्सर, इदावत्सर, इढ्वं- 
त्सर, बत्सर, उपा, अहोशत्र, अर्धभास, मास और ऋतु | चान्द्र और सौर वर्षों का 
समन्वय पाँच वर्षो के एक चक्र में होता है| इन पाँच वर्षों के नाम संवत्सर, परिवत्सर, 
इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर हैं। भारतीय ज्योतिष की एकमात्र यह विशेषता रही 
है कि चान्द्र और सौर--दोनों गतियों का जहाँतक संभव हो, समन्वय किया जाता 
रहें | इस समन्वय को यजुर्वेद के इस मन्त्र से प्रेरणा मिलती है। चान्द्रगति ने अहो- 
शत्र, अर्धमास ( पक्ष ) और मास को जन्म दिया तथा सौर-गति ने ऋतु और बत्त्रों 
को । दिनों का ससाहों में विभाजन करना इस देश की पुरानी परम्परा नहीं है। 
सप्ताह के रूप में विभाजन करना ज्योतिष के किसी वेघ के आधार पर नहीं हो सकता | 
संभव है कि बाइविल के सृष्टिक्रम में सात दिनों को जो महत्त्व मिला और जिसके 
आधार पर 'सैव्रेथ' की कल्पना की गई, उससे सम्बन्ध रहा हो | मास साधारणतया 
तीस दिन का होता है, और तीस के गुणनखंड--१५,६,५,१०,३२,२ के आधार पर 
(८७) यज्ञु० २३॥७९ 
(८4) यजु० २७।४५ * 
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याज्षिक क़र्त्पो का आरम्म हुआ | ज्यह, पडह, दादशाह” आदि कृत्व तो बने; पर 
सप्ताह ऐसे किसी कृत्य का हमारे वेदिक साहित्य में उल्लेख नहीं है । 
काल-चक्र की कल्पना की प्रेरणा ऋक के अनेक मन्त्रों से मिलती हैं। रथचक्र 
के समान काल्चक्र भी है, और उसके उद्धरण कऋक के प्रथम मंडल के १६४ वें यूक्त 
से ही, कुछ मन्‍्त्रों से, देना समुचित समझता हॉ-- 
घादशारं नहि तजजराय ब्वेति चक्र परिद्यामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ते मिथुनासों अच सप्तशतानि चिंशतिश्च तस्थुः ॥११॥ 
दो लोक में घृमनेवाले इस काल-चक्र में कमो न क्षीण होनेवाले वारह 'अरा' लगे 
हुए हैं ( वारह अराच्चारह राशियाँ", या वारह मास ) | इसमें मिथुन-माव से अर्थात्‌ 
२-२ कै जोड़े में ७२० पुत्र स्थित हैं ( ३६० दिन में ७२० दिन-रात ) | 
चपादं पितरं द्वावशाकृति दिव आहुः परे अर पुरीपषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य डपरे विचक्षणं सप्तचक्रों पच्ठर आहुरपिंतम ॥१२॥ 


जब सूर्य दूसरे गोल्यर्ध में होता है, तब कुछ छोग उसे पुरीष्षिण कहते हैं । 
पॉच पाद होते हैं और बारह आकृतियों वाला यह पितर है। जब यह इस ओर 
के गोलार्ध में होता है, और सात चक्रांवाली गाड़ो में, जिनमें ६-५ अरा होते हैं, 
गेमित होता है, तब इसे अर्पित कहते हैं । [ ये दो गोलार्ध उत्तरायण और दक्षिणायन 
हैं| सात चक्र स्य की सात रश्मियाँ हैं, छ अरा छः ऋतुएँ हैं । पंचपाद भो पाँच 
ऋतुएं हैं, यदि शरद और हेमन्त को अथवा हेमनत और शिश्षिर को मिलाकर एक 
ऋतु मान ली जाय |] 
सप्त युअष्ति रथमेकचक्रमेको अद्यो यहति सप्तनामा 
च्िनामभिचक्रमजरमनव यश्रेमा घिश्या भुबनाधि तस्थुः ॥२॥ 

, इस एक चन्रवाले रथ में सात (अश्व ) जुते हुए हैँ | वस्तुतः हैं तो एक ही 
अश्व, पर उसके सात नाम हैं। इस चक्र में तीन नामियाँ हैं। यह चक्र न तो कभी 
जीर्ण होता है और न दीला पड़ता है, और इसमें समस्त भुवन स्थित ६। [ तीन 
नाभियोँ > दिन की तीन सन्ध्याएँ अथवा तीन मुख्य ऋत॒,-जजाड़ा, गर्मी, बरसात; 
अथवा भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तंमान ये तीन काल । एक चक्र का रथ ८ एक वर्ष 
या सौरमण्डल; सात अश्व 5 सात प्रकार की किरणें | ] 

द्ादश प्रधयश्चक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि कड तब्िकरेत | 
तस्मिन्त्साक त्रिशता न शब्जभुवोडर्पिताः पष्टिन चलाचछासः ॥४८॥ 


० 


(८५९) ऐतरेयब्राह्मणग--महीने के तीस दिन पाँच पढह्ट में बँटे हुए हैं । ४३।१ । 
तीन दिन का ध्यह होता है, और बारह दिन का द्वादशाह ॥४४।२ 
(५९५०) 7एट0९ 5905८१ प्याव्ट--घछाट (४शए८ अंड्ाह 04 20040 (सायण)* 
#& ६ धार इशाप्रद पंताट, पं, जिणाला ]85 5097, वीर पिशा० 5 70 
7९380॥ ॥0 5प्रए9056 (2 दी 20वॉंबटथ तंएेडंणा5$ एशद प्रशापा0छाश 
६0 धाल मदावप 2 धी6 0०0०९ 0806 06 [06 ४९०१०४५.--४४॥$४०फ. 
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इस चक्र में १२ प्रधय हैं। चक्र एक है। तीन नामियाँ हैं, पर कौन कह्द 
सकता है! इसमें ३१६० झंकु हैं जो चल भी हैं और अचल भी। [१२ प्रधव न 
१२ राशियों; एक चक्र लू वर्ष; तीन नामियाँल्‍ः तीन ऋतुएं और ३६० झंकु रू 
२६० दिन |। 

कक के इस सूक्त में जिस प्रकार के मन्त्र हैं, वैसे ही अनेक अन्य मन्त्र ऋक 
और अयथर्ब में अन्यत्र भी हैँ, जिनका देना यहाँ अनावश्यक है | 

अथर्ववेद के एक युक्त (१९७ ) में २८ नक्षत्रों का उल्लेख है--चित्रा, 
कृत्तिका, रोहिणी, सुगशिरस्‌ , आर्द्रो, पुनर्वस्‌ , सूदृता, पुष्य, आछेपा, सघा, पूर्वा- 
फाब्गुनी, खाति, हस्त, राधसू , विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूठ, अपषाढ़ा, उत्तरा- 
फाब्गुनी, अभिजित्‌ , श्रवण, श्रविष्ठा, शतमिपक्‌ , प्रोष्ठपदा, रेवती, अश्वयुज और 
भरणी | 


व्यवसाय 


वैदिक प्रेरणाओं से निर्मित समाज सें जनता का संविभाजन विभिन्न व्यचसार्यों 
में हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक था। भिन्न-मिन्न गुर्णो और प्रद्त्तियों वाले व्यक्तियों 
ने विभिन्न व्यवसायों को अपनाया और समाज में सार्वजनिक जीवन की नींच डाली । 
ब्रह्मकृत्यों के लिए ब्राह्मण, राज्यक्ृत्यों के लिए. क्षत्रिय, वणिक्‌ और कृषि के लिए चेंदय 
तथा सेवा और तपस्या के लिए श्ूद्गर/--ये वर्णविभाग तो बने ही । यजुर्वेंद के ३० 
बे अध्याय में अनेक अन्य व्यवसायों का उल्लेख आया है, जिनमें से हम कैवल 
उनकी ओर संकेत करेंगे, जिनका सम्बन्ध उद्योग से है | 

कारि--शिल्पकार, (२०६) 

रथकार--रथ बनानेवाला (३०६) 

तक्षाण--बढ़ई (३०॥६) 

कौलाल--क्ुम्हार का पुत्र (३०७) 

कर्मार--शिव्पकार या राज-मिस्री (३०।७) 

मणिकार--जोहरी (३०।७) 

बप--बीज बोनेवाछा (३०७) 

इपुकार--बाण वनानेवाछा (३०७) 

धनुष्कार--धनुप बनानेवाला (३०।७) 

ज्याकार--धनुप की ज्या (ताँत) बनानेवाला (३०७) 

रज्जुसज--रघ्सी बनानेवाला (३०७) 

मुगयु--शिकारी या मगों को जाननेवाला (३०७) 

श्वनिन--कुर्तों का जाननेवाला (३०७) 

पीड्िजए--मछुआ (३०८) 

विदलकारी--बॉस चीरनेवाली स्री (३०८) 


(९१) बह्यणे ब्राह्मणं क्षत्नाय राजन्यं मरुद्भ्यों चैश्यं तपसे शुद्रम्‌ (यज्भु० ३० ५) 
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कण्ट्कीकारी--कॉर्णें से काम करनेवाली स्त्री (१०८) 
पेशस्कारी--कढ़ाई का काम करनेवाली स्त्री (३०५९) 

भिप्रज--वैद्य (३०१ ०) 

नक्षत्रदर्ध--ज्योतिविद्‌ (३०१०) 

हस्तिप--पीलवान या हाथियों का रक्षक (३०११) 
अश्वप---कोचवान या घोड़ों का रक्षक (३०११) 

गोपाल--ग्वाल (३०११) 

अविपाल--मेड़ों का पालक, गड़ेरिया (३०१५) 
अजपाल--ब्करियों का पालक (३०११) 

कीनाश--क्रिसान (३०११) 

सुराकार--छुरा बनानेवालद्य (३०११) 

यूहप--थधर का रक्षक्र ( द्वारा ) (३०११) 

अनुक्षतु--द्वारपलू का अनुचर (२०११) 

दावहार--लकड़्हारा (१०।१२) 

अग्येध--आग जलाने वाला (३०५१२) 

अमभिपेक्तु--अमिपेक करनेवात्य (३०१२) 

पेशितृ--नकासी या कढ़ाई (८7 ५77%) करनेवाल्य मिल्नी (१०१२) 
वासःपल्पूली--धोविन (३०१२) 

रजवित्री--रंगरेजिन (३ ११२) 

अवस्ताप--लोहार ( लोहा गलानेवाल्य ) (३०।१४) 

योक्तु--हल या रथ का जुआ ल्गानेवाल्य (३०१४) 
आअञ्जनीकारी>अज्ञन बनानेवाली (३५१४) 

कोशकारी--म्यान बनानेवाली (३०१४) 

अजिनसन्ध--खाल साफ करनेवात्यर और खाल पकानेवाछा (३०१५) 
चर्मम्न--चर्म को अन्त में नरम करनेवाला ((पराार८7) (३०१५) 


'घैवर--घीवर (मछुआ) (३०१६) 


दाइ--मछुआ (३०१६) 

बैन्द--ताछाव से मछली पकड़नेवाल्ता (१०१६) - 
शोप्कल--मछली वेचमेवाल्ा (३०१६) 

मार्गार-मछली खोजनेवाला (३०१६) 

कैवततं--मछली पकड़नेवाल्य (३०१६) 

आन्दू--पानी बाँधकर मछली पकड़नेवाला (१०१६) 
मैनाल--छिछले पानी में मछली पकड़नेवाद् (३०१६ 
ह््पिकार--सुनार (३०१७) 

वाणिज--बनिया (३०१७) 

प्रच्छिद--मध्वैन ठुकड़े करनेवाला, कुद्दी वनानेवालद्य (२०१७) 
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वनप--जंगल की रक्षा करनेवाला (॥07८5६ 7878 ८7) (१०१९) 

दावप--जंगल को आग लगने से बचानेवाला (३०१९) 

यजुर्वद में दी गई यह विस्तृत सूची, समाज में प्रचलित व्यवसायों की ओर एक 
संकेत कर रही है| इम इनमें से कुछ की ओर विश्येप ध्यान दिलाना चाहते हैं । 
मणिकार' शब्द यह बताता है कि मणियों के ज्ञान की परम्परा हमारे देझ्ष में पुरानी 
है | ये मणियाँ (हीरा, पन्ना, नीलम) क्या थीं--यद कद्दना कठिन है| चादे कुछ भी हो, 
ये सब मृल्यवोन रंगीन दुष्पराप्य पत्थर रदे होगी, और मणिकार वह ध्वक्ति रह्य होगा, 
जो इन मणियों को बड़ी कुशलंता से काय्ता, तराशता और सुन्दर बनाता द्वोगा । 
रूु्जुसर्ज अर्थात्‌ रस्सी बनानेवाला शब्द इसका प्रमाण है कि रस्सियाँ बटी जाने छूगी 
होंगी और ये र॒स्सियाँ सम्भवतः मू ज की होंगी । सन का प्रयोग सम्मवतः किसी 
विद्येप प्रदेश में होना आरम्म हुआ होगा | वासः्पव्पूली और रजयित्री' ये शब्द कपड़े 
को धोने और रंगनेवाली महिद्यओं के लिए ६ । कपड़े धोने में कैंबड पानी का 
व्यवहार होता था या और भी किसी पदार्थ का, यद कद्दना कटिन है । रंगने के लिए, 
बनस्पति के प्राकृतिक रंगों में से ही किसी रंग का उपयोग होता होगा | अजिनसन्ध 
ओऔर चर्मम्न शब्द चर्म-कर्म की ओर संकेत करते हैं । कच्ची खाल को साफ करके 
किन-किन प्रतिक्रियाओं द्वारा पका चमड़ा तैयार किया जाता था, और इस काम 
के लिए बवूल की छाल, फिटकिरी या किस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग किया जाता 
था, इसका विवरण तो नहीं है; पर यह चर्म-कर्म हमारे देश की अत्यन्त पुरानी परम्परा 
है। मृगछाला को तैयार करने की पढति का कब किसने आविष्कार किया और 
इसका विकास कैसे हुआ, इसका अनुमान लगाना भी दइसारे लिए. कठिन है। भरे 
मृर्गों की खाल का उपयोग वनखली के किसी प्रान्त मे होना आरग्म हुआ होगा । 
'अयस्ताप' और 'हिरण्यकार! शब्द धातुओं से काम करनेवाले व्यक्तियों की ओर संकेत 
करते हैँ | जिस समाज में इस प्रकार के समी व्यवसाय हों, बह अति उन्नत और 
सम्पन्न समाज माना जायगा | 

ग्राम्य-पशुओं का प्रयोग 

बन में विचरण करनेवाले पशञ्ञुओं को किस प्रकार मनुष्य ने अपने उपयोग के 
योग्य बनाया, इसकी कत्पना हमारे लिए आज बड़ी कठिन है | जंगल में बकरी, भेड़, 
घोड़े और गाय--ये पश्म क्या बनैले रूप में रहते होंगे ! उन्हें मनुष्य ने कैसे पालतू 
बनाया, इसका अनुमान करना हमारे छिए कठिन है। 

बजुर्वेद के एक मंत्र में तीन प्रकार के पशुओं की ओर संकेत है'--- 

पश्ँस्‍्ताँश्वक्ते चायव्यानारण्या प्राम्याश्व ये ॥ 

अर्थात्‌ वायब्य ( आकाझ में उड़नेवाले ), अरण्य (जंगढी) और ग्राम्य (पालतू ) 

_तीन प्रकार के पद्च बनाये गये | आम्य पद्म बस्तुतः पाँच माने जाते हैँ “--ति्ेमे पद्च 
(९२) यजु० ३१६; अथवं० १९६१४ 
(९३) अथर्च॑० ११३९, २१; अयथर्व ६॥७१।१ (हिरण्यमइबसुतगामजामबिम ॥7! 
जर्थात्‌ ऊँट, घोड़ा, गाय, बकरी और मेड । 
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पदवों विभक्ता गावो अश्वाः पुदषा अजावबः'--अर्थात्‌ गाय, घोड़ा, पुरुष, अजा 
हा / और अवि ( भेड-८ए४८ )] कहीं-कहीं सात आम्यपग्ुओं का उल्लेख 

ये श्रास्याः पशवो विद्वरूपास्तेपां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥ 

गो, अच्ब, पुरुष, अजा, -अवि, परस्वान्‌ ( गदह्य ) और अनइवान ( खच्चर )। 
अथर्ववेद में एक अविसूक्त ( २२९ ) है, और एक अनडवान सूक्त (४११ ) है। 
इसी प्रकार प्रीढ़ बैल या सॉड़ ( ऋषभ ) पर एक यृक्त (९४) है, जिसमें ऋषपभ को 
“पिता वत्सानां पतिरध्ययानाम! अर्थात्‌ बछड़ों का पिता और गौओं का पति बताया 
गया है | अथर्व के एक मंत्र में पशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार है"--वार्शिवा 
दिव्याः पशव आरण9्याग्राम्याश्व ये | अपक्षाः पश्षिणश्र ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ।' अर्थात्‌ 
पशु पार्थिव ( प्रथ्वी के जठ्चर, थल्चर ) और दिव्य ( आकाश के नभचर ) हे | ये 
अरण्य ( बनैले ) और गआम्य ( पालतू ) हैँ । ये पक्षवाले ( पक्षी ) और बिना पंख- 
वाले हूँ । 

अश्व और गर्दम के सांकर्य से उत्पन्न जातिविशेष का नाम अश्वतर' पड़ा। इसका 
उल्लेख भी अथर्ववेद के एक मंत्र में है ---अश्वस्थाश्व तर॒स्याजस्य पेलस्थ च |! सॉर्ड्ो 
के अंडकोपों को छेदन करके ( वधिया बनाकर ) वैल बनाने की प्रथा बड़ी पुरानौ 
है | इस प्रथा का उपयोग घोड़ों और पुरुषों तक में किया जाता था। कोप-छेदन 
या तो ओपधि द्वारा होता था या पत्थर द्वारा 

मनुष्य ने ऊँट को भी पालतू बनाया | ऊँट की तेज गति की ओर #्वेद्‌ में 
संकेत है और ऋग्वेद में यह शब्द गाय के साथ भी आया है--अतमुट्ठानां ददत्‌ 

सइलादश गोनाम' ( ऊँट और दस हजार गायें )/ | उ्ठ का उपयोग सवारिखयों में 

है, एक जुए में चार जुते हुए. ऊँटों का भी उल्लेख है--उ्माश्ववर्युजी दा ।! 
ऋग्वेद में एक स्थल पर पालतू पश्ुओं के बढ़े समूह का उब्लेख है' 

पर्टि सहस्लादइ्भ्यस्यायुतासनमुष्टानां विशाति शता | 

दशब्यावीनां शतादशब्यरुपीर्णा दशंगवां सद्दस्ला ॥ 

अध यघ्यारथे गणे शतमुष्टाँ अचिक्रदत्‌ । अधशिवत्नेपु विशतिशता ॥ 

इन मंत्रों में ६० हजार घोड़े, १० हजार गायें, २००० ऊँट, १००० भूरी घोड़ियां 





(९४) अथर्व॑० ३॥१०।६ 
(९०) अधथर्वे० ९४२ 
(९६) अधवं० ११॥०२१ 
(९७) अथवें० ४४८ 
(९८) तासां ते सर्वासामहमस्मना विलमष्यधाम्‌। अथर्ब ७३६।३ 
(९५९) उड्ठी न पीपरोग्ट्धः ( ऋ० $$३८॥२ 2 
(९ ००) ऋण <॥५]३७ 
(१०१) ऋ० <॥६।४< 
(१०२) ऋ० <॥४६।२२,३१ 
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आदि के दान का उल्लेख है। अधयचारथेगणे' और अधश्वित्नेपु” शब्द गाय 
और ऊँटों के विशाल समूह की ओर संकेत करते हैं । 

अथर्ववेद में ऊँट के तीन नाम ह--ज्रीष्युट्रस्थ नामानि | हिरण्यं इत्येके अत्रवीत्‌ | 
दो वा ये शिशवः ॥ २०।१३२।१३-१५ ॥--अर्थात्‌ ऊँय के तीन नाम हैं। उसने कहा, 
एक तो हिरण्य ( अर्थात्‌ सुनहरे रंग का ), और दूसरे दो नाम संदिग्ध हैं ( शक्ति 
और यश ) | हिरण्य शब्द कई और स्थलों में भी आया है, जैसे--यो मे हिरिण्यसंददः 
( ऋ० ८।५।३८ ), और इन स्थलों में मी इसका अर्थ ऊँट किया जाना चाहिए। 

कुल विचारकों की सम्मति यह है कि गो के साथ जबत्र उष्ठ झब्द का व्यवहार 
हो तो उसका अर्थ मैंस करना चाहिए, | मेंस के लिए, हिरण्य नाम का तो प्रयोग 
नहीं हो सकता है | मेंस का विकास मानव-ण्हों में किस प्रकार हुआ, यह कहना 
कठिन है।. 


अस्थि-निरूपण 


अथर्ववेद के दशम काण्ड का वृसरा युक्त पार््णि-सूक्त, अक्मप्रकाशन सूक्त या पुरुष- 
यूक्त कहलाता है। इस सृक्त का ऋषि नारायण है, यह नारायण ही प्रसिद्ध पुरुप- 
यूक्त (सहखबाहुः पुरुपः०, अथर्व० १९६) का भी ऋषि है। नारायण नाम के एक 
प्रसिद्ध आयुर्वेदवेत्ता का उल्लेख साहित्य में आता है, सम्मवत्तः ये दोनों नारायण 
एक ही हो”! | पार्णिल्यक्त के प्रथम आठ मन्त्र हम यहाँ दंगे जिनमें मानवशरीर 
की अस्थियों का परिगणन है-- 

केन पाप्णी आशभ्रुते पूरपस्य केन मांस संभ्रुतं केन गुल्फौ । 

केनाड्गुलीः पेशनीः फेन खानि केनोचछलड-खो मध्यतः कः प्रतिष्ठाम॥ १॥ 

कस्मान्नु गुस्फावधरावकृण्वन्नष्टीवन्ताचुत्तरी पुरुषस्य । 

घे निक्र त्य न्यद्चुः फव स्विज्जाजुनोः संघी क उ तबच्चिकेत ॥२॥ 

चतुष्टय॑ युज्यते संहितान्त॑ जाजुम्यामृध्चे शिथिरं फवन्धम्‌। 

थोणी यदुरू फउ तज्जजान याभ्यां कुसिन्ध॑ खुदढ चभूव ॥रे॥ 

कति देवाः कत्तमे त आसन्‌ य उरो ग्रीचाशिचिक्युः पूरुपस्य । 

कति स्तनों व्यदधुः कः फफोडों कति स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचिन्चन्‌ ॥४॥ 

फो अस्य बाहू समभरद्‌ बीय फरवादि्ति । 

अंसो को अस्य तद्‌ देवः कुसिन्धे अच्या दधों ॥५॥ 

(१०३) (६ इहहटा5$ 970090]6 9 ध6 5 4067॥त0९9] छाती धार ऐ०9एश॥29, (0. 
गा वातीगा प्राच्वात्य फबतीवंणगा बध्णा९5 6 व्टाएफ्ण 0०६ 
एशांगाा। एटाए बगएंशा शारवीत्वशा [0)]रण३९.--४ . है, २, न्‍ 0९56. 
उसके आविष्कृत एक ओपधघ-तैक का उल्लेख बावर हस्तलिपि ( भाग ३ 
३७-०३ ) में आता है। साघव के सिद्धयोग ( ३७१८-२५ ) में, और दढयल 
के चरक-परिशिष्ट ( चिकि० १८।१२२-९ ) में एक चूर्ण का आविष्कारक उसे 
बताया गया है। 


७ 
१ 





इ््ड वैज्ञानिक विकास की मारतोय परम्परा 


कः सप्तखानि वि ततद शीर्पषणि कणोविमों नासिके चक्षणी मुखम । 

येपां पुरुषा विजयस्य महानि चतुप्पादों द्विपदो यन्ति यामम्‌ ॥६॥ 

हन्वोदि जिलामदधात्‌ पुरूचीमधा मद्दोमधि शिक्षाय वाचम्‌। 

स॒ आ वरीचरति भुवनेप्चन्तरपो चसानः क उ तबश्चिकेत ॥७॥ 

मस्तिप्कमस्य यतमो छलार् ककारटिकां प्रथमो यः कपालम्‌ | 

चित्पा चित्य हन्चोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥८॥ 

इन मन्त्रों में अस्थियों के जो नाम जाये हैं, उनक्री ठुलना में चरक और सुश्रत 
के नाम भी यहाँ दिये जाते हैं । 


मंत्र | अयथवं में 














संख्या।_नाम अंग्रेजी नाम आतनेव--चरक सभ्रुत 
१ | पार्णि | म्र€८! पाष्णि पार्ण्णि 
शुल्क 256 7206 गुल्फ, मणिक गुल्फ 
अंगुलि )ंष्ठा। अंगरुलि, नखसहित | अंगुलि 
उच्छलंख | 7,078 90765 ग़लाका तल 
प्रति 895८ अधिष्ठान (स्थान) । कूर्च 
२ | अड्लीवत्‌ू | धि76८८४79 जानु, कपालिक जानु 
(जानु) 
जद [,68 00765 जद्ठ और अरबक्ति जह्ड 
है | श्रोण | | शिटाए८ ८४०७७ | श्ोणि-फलक, भगसहित। श्रीणि 
ऊद १कञाह्ठा) 70स्‍७._ | ऊरनठक और बाहु- | ऊरु 
नल्क - 
४ | उरस्‌ 87९०७5५६ 000८ उरस | उरस 
ओबा ७४४१४० 7996 जत्रु (ग्रीवा) कण्ठनार्डी (जन 
या ग्रीवा) 
स्तन रं7 9९९९ पाध्यक, स्थाल्कसद्दित,| पास्य 
अनुद ४ हे 
कफोड 570786+9 7]906| अंद्यफलक अंशज या अद्य- 
फ्ल्क 
स्कन्घच ॥टतार 97065 ओऔवा ग्रीवा 
पूष्ठि 3980६ 00765 पृष्टास्धि पृष्ठ | 
५ | अंस (:097 9076 अक्षक (अंश) . | अक्षक (अंश) 
८ | ललाट ठ77ए नासिका - गंड - कूट- | नासा, _ गढ़ 
ककाटिका >शायव] विदा ललाट । 
90॥€ े 
कपाल (यथा एधागा एव) | कपाल, गंखसहित कपाल, शेखस- 
#८ग्रा065 सहित 
हन्वो;चित्य। 99 प८प८ 0 ०] | हन्चस्थि, इनु - मूल | इन 
[8 (ए५ बन्वन सहित 


शतपथब्राह्मण ( ६ ०५॥४१२ ) में मानव-दरीर की हड्डियों की संख्या ३५० 
बताई गई है-- 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ इ्प्‌ 


आत्मा ह त्वेबैषो 5ग्निश्वितः। तस्यास्थीन्येत्र परिश्चितस्ताः पष्टिश्व च्रीणि 
च शतानि भवन्ति पष्टिश्व ६ वे च्ीणि च॒ शतानि पुरुपस्थास्थीनि मज्ज्ञानो 
यजुप्मत्य इष्टकास्ताः पप्टिश्नेंच च्रीणि च शतानि भवन्ति पश्चिश्व ह चै प्रीणि 
च शतानि पुरुषस्य मज्जानो5थ । 


अर्थात्‌ घरीर भी अग्निकुण्ड है | बेदी में जिस प्रकार ३६०ंटें लगती हैं, उसी प्रकार 
शरीर में ३६० इंडिया रू | झरीर में जो ३६० मज्चाएँ हैं, थे ही २६० यजुस्मती इंट 
हैं। ( प्रत्येक इड्डी में मज्जा मानी गई है ) । 

अन्यत्र-भी शतपथ्॑ ( १९३।२३ ) में शरीर की ३६० हड्डियों का उल्लेख है। 
संबत्सर में ३६० दिन और ३६३० रात दोते हैं, इसी प्रकार शरीर में ३६० हड्डियों और 
उनकी ३६० मज्जाएँ ई-: 


त्रीणिच ये शतानि पटश्टिश्च | संवत्सरस्य राज्यसत्रीणि च शतानि 
पष्टिश्य पुरुषस्थास्थीन्यत्र तत्समन्त्रीणि च वे शत्तानि पश्मिश्व संवत्सरस्या- 
हानि त्रीणि च शतानि पश्टिमस्य पुरुपस्य मज्जानो5त्र. तत्समम्‌ 


शतपथब्राह्ण में अन्यत्र ( १२९२।४।९-१४ ) लिखा है कि बिबृत्‌ ही इसका 
शिर है, इसलिए शिर त्रिविध होता हैत्वक, अस्थि और मस्तिष्क । ग्रीवाएँ 
( गले की इड्डियाँ ) प्रंचदश-ब्रत्‌ है; क्योंकि इसमें १४ तो करूकर हैं और वीर्ग्य १५ वीं 
है | इसी कारण अगु ( छोटी ) होने पर भी गर्दन गुरुन्मार सहने में समर्थ होती है। 
इसीलिए ग्रीवा को पंचददबृत्‌ कहा है। उरस सप्तदश-बत्‌ है क्योंकि इसमें आठ जतन्रु 
(८०४० ८९४।४।9९2८ ) एक ओर हैँ तथा आठ जत्रु दूसरी ओर हैं, और उस्स्‌ 
(07९25 0॥९, डाशातपा)) सन्नदृवाँ है | इसीलिए, ड्स्सू को सप्तदश-बृत्‌ कहते हूँ । 
उदर एकवियन्वत है; क्योंकि उदर के मीतर २० कुन्ताप (7879ए2756 9700655९5) 
हैं और उदर स्वयं २१ वा है । इसीलिए. उदर को एकविश्-द्ृत्‌ कहते हैं। पर्व 
को निणव-( ३०८९८२७ ) बृत्‌ कहा गया है; क्योंकि एक पाइ्व॑ में १३ पशु ( ग705 ) 
और दूसरे पार्थ्य में १३ पर्श हैं और पाइर्व स्वयं २७ वा है, अतः पार्ष्व को निणवज्ृत्त 
कहते हैँ | अनूक् ( [073८९ 907707॥ ) को अयर्त्रिशइ्वत्‌ कद्दा गया है; क्योंकि 
इसमें १९ तो करूकर ( (7975ए०7४८ [0८९५5९५ ) हैं और अनूक स्वर 
३वाँ है । 

शतपथब्राक्षण की कब्पना कि शरीर की ३६० अस्थियाँ हैं, चरक और उझुश्रुत 
में मान्य समझी गई । चरक के दरीरस्थान में १६० अस्थियों की गणना इस प्रकार 
दी गई है-- 


त्रीण सपप्ठटीनि शतान्यस्थ्नां सह दन्तोलखलछनखेन | 
तथ्था-द्वात्रिशहन्ता, द्वार्निशइन्तोलखलानि, विशतिनेखाः, 
पष्टिः पाणिपादाइव्यस्थीनि, विशतिः पाणिपादशलाका:, 
चत्वारि. पाणिपादशलाकाधिप्ठानानि, द्व पाप्ण्योरस्थिनी, 


३६ वैज्ञानिक विकास की भारतोय परम्परा 


: चत्वारःपादयोगुल्फा, ठो मणिको हस्तयोः, चत्वाय रत्स्योरस्थी नि 

: चत्वारि जडघयो३, दे जानुनी, दे जाउकपालिके, द्वावुरूनलकौ 
द्वो बाहुनलकों, दावंसो, दे अंसफलके, द्वावक्षको, पक जन्न, 
दे तालके, दें श्रोणिफलके, एक॑ भगास्थि, पंचचत्वार्िंशत्‌ पृष्ठ- ' 

. शतान्यस्थीनि, पंचदश अत्रीवायां, चतुर्देशोरसि, दयोः पार्स्य 
योश्वतुर्विश तिः पश्चुकाः, तावन्ति स्थालकानि तावन्ति चेव 
स्थालकार्चुदानि, एक॑ हन्वस्थि, दे दनुमूलवन्धने, पकास्थि 
नासिकागण्डकूटलल्याटं, दो शंखो, चत्वारिशिरः कपालानीति 
एवं च्रीणि सपष्टीनि शतान्यस्थ्नां सह दन्तोलूखलनखेनेति ॥ 


( चरक, शारीर० ७६ ) 
दन्त, दाँत के उद्खल और नर्खों सहित ३६० हड्डियाँ इस प्रकार हैँ-- 


दन्त ((८९(॥) ३२ | अक्षक (0) फैणाट53)..._ २ 
दन्‍्त-उलूखल (50८/:८७) ३२ | जब्रु (४70 796) १ 
नख (79]5) ह २० | तालुक (09 4/०27 ९8४४५) र्‌ 
अंगुलि ( हाथ, पेर की ) श्रोणिफलक (॥9 9025) २ 

(!2१9]872 ८९5) ६० | भगास्थि (?७०८ 90॥6) ५ 
शलाका ( हाथ, पैर की ) पृष्णगत अस्थि (08८९ 90765). ४५ 

(।078 007८5) २० ग्रीवा (7९८०) की १५ 
शलाका के अधिष्टान (995८5) ४ | उरस (77८४४) की १ 


पार्णि (९९।5) २ | दोनों पाह्वों की पप्मंकाएँ (705) २४ 
पैरों के गुल्फ ( १2 [€ 80728) ४ | पश्चुकाओं के स्थालक (500]:८(5) 3 :॥ 
हाथों के मणिक (५750 907९5) २ | ख्थालकों के अर्वुद (।परॉं)०८।९5) २४ 
अरक्वियों (70722775) की ४ | हन्वस्थि ([0ए८/ [8७9 7४9णा९) १ 
जंघा (।०४5) की ४ | हनुमूलबन्धन (0959[ [6 90765) २ 
जानु ((7772८ ८०७०५) की २ | नासिका गंडकूट लक्यट (70589, 

जानुकपालिका (2009 फु॒आ5) २४६ ट८९८८5 270 97095) १ 
ऊर (४॥8॥) की नलक | शंख (।277025) २ 

(१0]09 90725) दशिर-कपाल 


किए 





बाहु (ध॥775) की 'नल्क र्‌ (८।४॥4] 93॥ 00705) ४ 
अंश (59070८75) र्‌ 
अंज्यफलक (570परातंट। 988९5) २ 

१९६ १६४ 


ह सर्वयोग ८ ३६० 
गंगांधर ने भी कुछ परिवर्तनों कै साथ इसी प्रकार ३६० इद्डियाँ गिनाई ईं। 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ ३७ 


ग्यार्‌इवों शताब्दि में चक्रपाणिदत्त ने २६० की संख्या पर कुछ सन्देद प्रकट किया दे” 
( यदि नासिका, गण्डकूट और ललाट को प्रथक माना जाय )। मेंडसंहिता' में भी 
३६० अस्थियों गिनाई गई टैं। याज्षवस्व्य स्मृति (३३८४--९०) में भी ठीक ३६० 
इड्डियाँ गिनाई गई हं!”“। विष्णु स्मृति ( विष्णुधर्मात्तर पुराण एवं अग्नि पुराण ) में 
भी अस्थियों की संख्या १६० गिनाई है। - 

अध्थियों के तुलनात्मक विवरण के लिए हॉर्नले ( +700776 ) की “ऐ/(८तां- 
सगार छत श्ार्ंल्या ग्रत9, ?., 05४६८००४५४” ( आक्सफोर्ड से 
१९०७ में प्रकाशित ) देखनी चाहिए । 

इस प्रकार अथर्ववेद में पाये गये उल्छेख की परम्परा शतपथ मार्ग से अग्रसर द्वोती 
हुई सभी आयुर्वेद के ग्रन्थों में प्रवादिित हुई | पॉयर ( 700०० ) ने (ण्फ्थात॑ 
0६ म्ुप्रयाथा! 2॥०20077 में २०० अस्थियाँ दी हैँ । 

सुभ्रुत ने बेदवादिनों की संख्या से कुछ मतभेद प्रकट किया है-- 

न्रीणि सपष्ठीन्यस्थिशतानि वेद्वादिनो भाषन्ते; शल्यतन्ज्रेषु त भ्रीण्यैय 

शतानि | तेपां साविशसस्थिशतं शाखासु, सप्तदशोत्तरं शर्त श्रोणिपाश्वें- 

पृष्ठोणसु, भरीवां प्रत्यूध्व॑ जत्रिपष्टि, एचमस्थ्नां त्रीणिशातानि पूर्यन्ते ॥ 

( खुभत, शारीर० ५११८ ) 

अर्थात्‌ बेदवादी ( चरक, यात्रवल्क्य आदि ) लोग अस्थियों की गिनती श६० 
करते हूँ; परन्तु शब्यतन्त्र में इृड्डियाँ ३०० ही हैं। इनमें से १२० अस्थियों शाखाओं में, 
११७ अस्थियाँ श्ोणि, पार्श्व, पष्ठ और छाती में तथा औवा से ऊपर ६३ हैं। सुश्षुत ने 
नखों को हड्डियाँ में नहीं गिना है। 


(१०४) ये तु श्थगंगानि पढठनित तेपां नासागण्डकूरललाटानां ध्याणां त्रीण्येवास्थीनीधि 
न संख्यापूर्णय्‌ । 
(१०७) पद॑गानि तथास्थ्नां च सह पप्व्याशतत्रयम्‌ ॥ याज्ञ ० सम ० ३॥८४॥ 


दितीय अध्याय 
भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा 
अंकगणित की परस्पर 


विद्यार्मो म॑ गणित का स्थान-- 
..... छान्दोग्य उपनिप्रद्‌ में समत्कुमार के पूछने पर नारद ने कह्ठा कि हे भगवन [ 
मेने निम्नलिखित विद्याएँ पढ़ी ह--ऋग , यजुः, साम, आथवण, इतिहास, पुराण, 
पिच्य, राशि, देव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन; देवविदा, ब्रक्षविद्या, भूतविद्या, 
क्षत्रविया, नक्षत्रविद्या और सर्पदेवजन विद्या ( ७१२) । विद्यारओ की इस सूची में 
नश्षत्रविद्या अर्थात्‌ ज्योतिंप और राश्िविद्या अर्थात्‌ अंकगणित का नाम आना 
उल्लेखनीय है | अध्यात्म या पराविययां के जाननेवारलों के लिए गणित और ज्योतिष 
का भी ज्ञान होना, दोनों झाज्ों के महत्व का द्योतक है। जैनियों ने मी अपने अनु 
योगों में गणितानुयोग और संख्यान को महत्व दिया है । बीद्वों ने भी गणना और 
संख्यान को ग्रधानता दी है! । मद्दावीर ( सन्‌ ८५० ) ने अपने गणितसारसंग्रद् में 
गंणित के व्यापक उपयोग का अच्छा विस्तृत उल्लेख दिया है । हाथीगुग्पा के एक 
शिलालेख में लिखा ६ कि कलिंग के राजा खारबेल ( इंसा से २६३ वर्ष पूर्व ) ने 
लेखा ( लेखन और पठन ), रूप ( रेखागणित ) और गणना ( गणित ) सीखने में 
लीवन के नौ वर्ष व्यतीत किये | गीतमबुद्ध ने भी अपने वचपन में गणना सीखी थी | 
कौटिल्य के अर्थश्षात्र में मी लिखा है कि शिक्षा का प्रार्म लिपि और संख्यान से 
होना चाहिए | वेदांग ज्योतिष्‌ में गणित या ज्योतिष को अन्य वेंदांगों में सबसे ऊँचा 
स्थान दिया है । 
वीद्ध साहित्य में तीन प्रकार के गणित का उल्लेख है--(१) मुद्रा (अंगुल्यों पर 
गिनना ), (२) गणना ( मन के सीतर हिसाव लगाना, 77679] ) और (३) 
(५) स होवाच--ऋग्वेद भगवो<्ध्येमि यजर्वेदश'| सामवेदमाथर्वर्ण चतुर्थमितिद्दास- 
पुराण पंचम वेदानां वेद पिभ्य२४ राशि देव निधि चाकोवाक्यमेकायन देचधिद्ां 
अद्यविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नश्नत्रविद्याश; सर्प देवजनविद्यामेतद्भगवोध्ध्येमि । 
( छानदोग्य ७४६४२ ) 
(२) भगवर्तासूत्र, सूत्र ९०; उत्तराध्ययन सूत्र ३५१७,८,३८ 
(३) विनयपिट्क्र, ओज्डनवर्ग खंड ४, एष्ट ७; मम्प्तिमनिकाय खंड १, ए० <७ 
(४) गणितसारसंग्रह १।९-१९ 
८७) बृत्तचीलकर्मा लिपिं संस्यानं चोपयुन्जीत ( कौटिल्य० ॥ण७ ) 
(६) यया शिखा मयूराणा नागानां मणयो यथा । तद्ठद्वेद्रांगचझाखाणां ज्योत्िप॑ मूर्चनि 
स्थितम्‌ | ( रूमच, ज्योतिष ७ ) 


ल्‍््् 
जज 


भारत में गणित और ज्योतिष की पंरम्परा 


संख्यान ( उच्च प्रकार के दिसाव ) | 'दीघनिकांयो, विनयपिव्की, दिव्यावदान 
और 'मिलिंद पाजहों? में इन तीनों का उल्लेख आता है। क्षेत्रणणित या ज्यामिति का 
विंवरण कल्यसूत्र' और शुल्वसूज्जों में मिलता है| क्षेत्रणणित बाद को ज्योतिष का 
भी अंग बन गया | मारतीय गणित में निम्नलिखित विपय बहुधा सम्मिलित किये 
जाते हैं--- 


परिकम्म ववहारों रज्जु रासी कलासबन्ते य। 
जावन्तावति बेग्गो घनो ततदह वग्गवग्गो चिकप्पो त ॥ 
( स्थानांगसूुन्न ७४७ ) 
जर्थात्‌ परिकर्म ( पर(6शग९78] 096९790॥9 ), व्यवहार (९(६॥णां- 
790॥5 ), रज्ज़ु ( रस्सी अर्थात्‌ रेखागणित ), राशि (7प|८ 04 [766 ), 
कछासवर्ण (०0९78080॥58 छा 4790(0॥5 ), वाबत्‌-ठावत्‌ ( 85-49 
95 या #ंग्राए।€ €(प्रधाणा5 ), वर्ग (500०० अर्थात्‌ पृप्क्वाबार 
९0७०075), घन ( ०एरक९ अर्थात्‌ (परआ८४ €(प०४०॥8 ), वर्ग-वर्ग 
(90४०७॥४६९ €(प०(005 ) और विकल्प ( 9शाधाबा075 भात 
९०7प्र०796075 )। 


गणना करने का कार्य अँगुलियों पर आरम्म हुआ, और फिर मानसिक हिसाब 
का समग्र आया | इसके वाद लकड़ी की पढ़ी पर जब लिखकर हिसाव लगाया जाने 
लगा तब इसे पाटी-गणित” कहा जाने रूगा, और बाद या मिद्दी बछाकर हिसाब भो 
करने की प्रथा रही, जिसे 'घूलि-कर्म' कहते ६ । हमारे देश में बाद को बीजगणित भी 
आरम्म हुआ | श्रीघराचार्य ने 'पाटी-सणित” और 'वीजगणित' पर-अहग-अलग ग्रन्थ 


लिखे | ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्राह्मस्कुटसिद्धान्त में ब्रीजगणित की क्रिया का नाम 'कुडक 
रखा ! 


अंक ओर उनके नाम--यजुर्वेद्‌ में ( १७२ ) निम्न लिखित संख्याओं के नाम 
आते हैं-- 


£ एक २,०००, ००० प्रयुत्त 
$ ध कह 

2 ० दश | १०,०००,००० अबुद 

१०० बाते: |. ६ ००,१००,०००. ल्यबुद 
२००० सहस्य ! ४4 ०००,०००,००० समुद्र 
१०,०० ० अयुत ९०,०००,०००,००० मध्य 

१०० 30०७५ नियुत्त 

१००,०००,०००,० ०० ; अन्त्य 
१६,०००,०००,०००,००० परार्घ 


मैत्नागणी और काठक संद्विताओं में भी लगमग इसी प्रकार का उल्लेख है। पंच- 
विंश ब्राह्मण में न्यत्रेंद तक तो यजुर्वेदवाली नामावली है; पर इसके आगे निखवे,- 
वादव, अध्षिति आदि नाम हैं। सांख्यायन श्रौतसूत्र में न्यबुंद के वाद निखर्द, समुद्र, 


इ० वैशनिक विकास की मारतीय परम्परा 


सहिल, अन्त्व और अनन्त ( 0 9#075 ) की गणना है। इनमें से प्रत्येक अपने 
पूर्ववर्ती के १० गुने है ( इसलिए इन्हें दशगुणोत्तर संशा कहते हैं ) | ह 

ईसा से १०० वर्ष पूर्व छलितविस्तर नामक एक बौद्ध अन्य लिखा गया। इसमें 
एक गणितञ्ञ अर्जुन और बोधिसच्च के बीच में संवाद दिया हुआ है। इसमें शत- 
युणीत्तर पद्धति पर कोटि के बाद की गणना इस प्रकार दी हुई है-- 


[१०० सह | १ लक १०० तिटिल्म्म _+ १ व्यवस्थान प्रज्ञप्त 
१०० लक्ष + १ कोटि] . | १०० वध्यवस्पान प्रज्ञप्ति १ देतुहिल 
१०० कोटि 5 १ अयुत १०० हेतुहिल > ६ करहु 
१०० अयुत # १ नियुत १०० करहु + £ हेत्विन्द्रिय 
१०० नियुत हू १ कंकर १०० हेलिन्द्रिय.. 5 १ समासलम्म 
१०० कंकर॒ ८ £ विवर १०० समाप्तलम्भ रे * गणनागति 
१०० विवर + १ क्षोम्ब १०० गणनागति + १ निखय . 
१०० क्षोम्य 5 १ विवाह १०० निरवद्य - ९ मुद्राबल 
१०० विवाह >& ३ उत्संग १०० मुद्रावह. # १ सर्वबलू 
१०० उतसंग + १ बहुल १०० सर्वबल 5 ६ विसंज्ञागति 
१०० बहुल. # £ नागबल १०० विसंशागति *- * सर्वज्ञ 
१०० नागवल ८ १ तिदिलूम्भ | ६०० सर्वश रू है विभूतंगमा 
१०० विभूतंगमा ८ ९ तलक्षण 


इस प्रकार एक तल्लक्षण ८ १०१७ 
काच्चायन के पालि व्याकरण में कोटि गुणोत्तर पद्धति दी हुई है-- 


दस »< दस ८ सत सत सत सहस्स कोटि # कोटि-कोरटि 
सत »< दस 5८ सहस्स 5 पकोर्टि 
सहस्स »< दस -- दस सहस्स सत सत सहस्स पक्रोटि - कोट्प्पको्टि 
दस सहस्स >< दस 5 सत सहस्स सत सत सहस्स कोडिप्पकोटिर नहुत 
सत सहस्स 2८ दस ++ दस सत सहस्स सत सत्त सहस्स नहुत - निन्नहुत 
दस सत सहस्स >< दस >+ सत सत सहस्स | सत सत सहस्स निन्नहुत 5 अक्खोभिनि 
ल्‍ कोटि (१००) 


इसी प्रकार बढ़ते हुए अक्खोमिनि के वाद बिन्दु, अब्चुद, निरब्वुद, अहृह, 
अबब, अतत, सोगन्धिक, उप्यल, कुमुद, पुण्डरीक, पुम, कथान, महाकथान और 
असंख्येय हैं । 

असंख्येय ८ ( कोटि )*" ८ १०१४० 

संख्या्ों का स्थानिक मान (९०9079व4 9]8९९5)--दशम-पद्धति पर 
संस्याओं को लिखना, यह इस देश का एक विशयेप आविष्कार है। आर्व्यभट प्रयम 
(७) - फाधा।र एवॉं९ चंद सि४८०९०३एशाब-][णाए, 6शंकपृषठ०, ऊींड्रॉशा: 58676 

, रेप, 87, 9. 48, (सूत्र ७५१, ५२) * 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्पप.... ४१ 


(सत््‌ ४९९) ने आर्य्भटीय (२।२) में यह लिखा है कि किसी लिखी गई 
संख्या में एक-एक खान हय्ते जाते हैं, तो स्खानिक मान निम्नलिखित क्रम में १० गुना 
बढ़ता जाता एक, दर, शत, सहस्त, अयुत ( दस हजार ), नियुत ( लाख ), 
अयुत ( दस लाख, 0॥0॥ ), कोटि (करोड), अबुंद ( दस करोड़ ), और जृन्द 
(अस्व-१००० ॥||075) |? ओघर ( सन्‌ ७५० ) ने खा निक नाम इस प्रकार 
दिये हैं ( त्रिशतिका, ! २-३ ) | इन्हें उसने दशगुणाः संज्ञा” कहा है--एक, दशा, 
शत, सहख, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अबुंद, अब्ज, खबं, निखर्व, महसरोज, शंकु, 
सरितापति, अन्त्य, मध्य, परार्थ । महावीर ( सन्‌ ८५० ) ने गणितसारसंग्रह ( १॥ 
६३-६८ > में २४ स्थानों तक के नाम दिये हैं--एक, दश, शत, सहख, दश्सहख, 
: छक्ष, दशलक्ष, कोटि, दशकोटि, शतकोटि, अर्बुद, न्यर्बुद, खर्व, महाखर्व, पद्म, महा- 
पञ्न, क्षोणि, मद्दाक्षोीणि, शंख, महाभ्ंख, क्षिति, महामक्षिति, क्षोभ और महाक्षोभ । 
भास्कर ( द्वितीय ) ( सन्‌ ११५० ) ने लीलावती में श्रीधर की ही नामावली ली है, 
फैवल महासरोज के स्थान में उसका पर्य्याय महापद्र और सरितापति के स्थान में 
उसका पर्य्याय जलूधि दिया है। नारायण (१३५६) ने अब्ज, मदासरोज और 
सरितापति के स्थान में सरोज, मह्याब्ज और पारावार शब्द दिये हैं । 
भाषा में गिनतियों के नाम--हिन्दी भाषा में एक, दो, तीन, चार. . ग्यारह, 
बारह, . .. . . उन्नीस, बीस,. . .. . उनचास, पचास. . .. . आदि जो संख्यावाचक शब्द 
जाते हैं, वे संस्कृत के एक, हि, त्रि, चतुर्‌ ,.. ..- एकोनविंश, विंश आदि के अप- 
अंश हैं। उन्नीस को नव-दश न कहकर एक कम वीस ( एकोनर्विंश ) कहना महत्त्व 
की बात है। उन्नीस ( एकोनविंश ) के लिए तैत्तिरीय संहिता में एकान्विशति' 
( एक-कम-बीस ) इस प्रकार का झाब्द है। सूत्रकाल में 'एकान्न! पद एकोन! 
बना; यही नहीं, इस एकोन' में से 'एक' पद भी कभो-कभी निकाला जाने लगा | 
ऊन-विंशति! और ऊन-त्रिंशत! इस प्रकार के भी प्रयोग पाये जाने छगे | 'एकोन' 
पद्धति के साथ सीधी-सादी दूसर पद्धति के भी कहीं-कहीं उदाहरण मिल जाते हैं-- 
जैसे वाजसनेयी संहिता ( १४।२३ ) में १९ के लिए. नव-दरश शब्द एवं तैत्तिरीय 
संहिता ( १४॥२२।३० ) में भी नव-दरश शब्द | इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता ( १४| 
३१) में २९ के लिए नवविंशति” और ९९ के लिए ऋग्वेद ( १॥८४।१३ ) में नव- 
नवति' शब्द | 
प्राचीन साहित्य पद्म में अधिक होने के कारण पद्म की सुविधा कै लिए संख्याओं 
के नाम भिन्न-भिन्न प्रकार से दिये गये हैं। जैसे-- | 


(८) एक दश च शर्ते च सहस्रमयुतनियुत्ते तथा प्रयुतम्‌। 
कोव्चबु दंच॒ धुन्दू स्थानात्‌ स्थान दशगुर्ण स्थात्‌॥ 
(आयेमटीय गंणितपाद शर) 
(९) एकदशशतसहसखायुतलक्षप्रयुतकोच्यः क्रमशः । 
अलुद्मव्ज खर्वनिख्॑ महापद्मशझवस्तस्मात ॥२॥ 
जरूधिश्रान्त्य॑ मध्य पराध॑मिति दुशगुणोत्तराः संज्ञा: ॥श॥ लीछावती ॥7 ' 
दि 
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(क) रेइे३९ को ऋग्वेद ( ३।९।९; १०५२६ ) में त्रीण शतानि तरिसहल्लाणि 
जिंश च नव च इस प्रकार कहना |! 

(ख) गणितसारसंग्रहद (१४) में १३६ को चच्तारिंशस्वैकोनशताधिक 
[४० + ( १००-१ ) ] कहना । 

(ग) आर्यभटीय ( श३ ) में १८ को द्विननवक कहना । इसी प्रकार त्रिशतिका 
( ६।४३ ) में २७ को त्रि-नवक और १२ को हद्विपट कहना । 

(घ) गणितसारसंग्रह में २८,४८३ को ज्यशीति मिश्राणि चतुस्शतानि चतुस्सह- 
खब्न नगान्वितानि अर्थात्‌ ८३ +४०० +( ४०००)८७ ) कहना । ह 

अंकों को लिपिबद्ध करने की परम्परा--वशिष्ठर्मस॒ज्न ( १६।१०१४-१५ ) 
में अदालत के कार्य्य के लिए लिपिवद्ध दस्तावेजों की प्रामाणिकता की ओर - संकेत 
किया है, जिससे हमारे देश की लिपिपरग्परा का प्राचीन होना सिद्ध है। ऋ्बेद में 
एक मन्त्र है-- 


इन्द्रेण युजा निःखजन्त वाघतो बज गोमन्तमश्विनम्‌ | 
सहस्त मे ददतो अप्ठकर्प्यः अ्रंवो देवेप्चक्रत ॥१०६२७॥ 


अर्थात्‌ ऐसी हजार गायें मुझे दीं, जिनके कार्नों पर ८ का अंक लिखा हुआ था | 
ऋग्वेद में 'अक्षकितव निन्‍्दा' सूक्त में “अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोः” ( १०३४।२ ) 
जो शब्द आये हैं, 'एक पर दाँव लगाने के कारण, वे जुए के पॉसे पर एक-दो 
आदि के अंक लिखे होने का ही संकेत है | अथर्ववेद में ये शब्द लिपि-कला की ओर 
सकैत करते हैं--“अजैपं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुघम! ( ७।५० (५२) | ५) इसी 
प्रकार लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृषि” अर्थात्‌ दोनों कानों पर मिथुन 
चिह अंकित किया (६।१४१।२), और “यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेपु वृश्चते । 
लक्ष्म कुर्व इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वम” ( १५।४।६ )। ये अथर्व के वाक्य भी 
किसी प्रकार की लिपि की ओर संकैत करते हैं | पाणिनि ने लिपिकार' या 'लिबिकार! 
शब्दों का प्रयोग किया है ( ३।१२।२१ )। कहा जाता है कि मद्रास के संग्राइलय में 
३०००-६ ००० वर्ष ईसा से पूर्व के जो बर्तन रक्‍्खे हुए हैं, उनसे भी एक प्रकार की 
ब्राह्षी लिपि की ओर संक्रेत मिलता है| अभिप्राय यह है कि इस देश की लिपिपरम्परा 
बड़ी पुरानी है| ब्राह्मे लिपि का इसी देश में जन्म हुआ, यह भी स्पष्ट है। मोह- 
ज्जोदारों के लेखों से १ से १३ तक के अंकों का पता चलता है | ये अंक छोटी-छोटी 
रेखाओं को पास-पास खींचकर व्यक्त किये गये ६। अग्योक के समय के अधिकांश 
शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और कुछ खरोष्टी में लिखे गये हं। हम अंकों की लिपि 
के विकास की परम्परा की मीमांसा करें, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं | खरोप्रीलिपि 


(१०) सायण ने अप्टकर्ण्य का - अर्थ विस्तृत कर्ण किया हँ---अप्द इति किश्चद्याप्ता 
निष्ठायां रूप; विस्तृतकर्णा: ।! परन्तु पाणिनि के सूत्र “कर्णों वणलक्षणात”? 
( ६२११२ ), और अन्य एक सूत्र ( ६६॥५१७ ) से कर्ण की आकृति और 
भक्षरों की आकृति की तुल्यता स्पष्ट होती हैं । 
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में अंक दादिने से वाई ओर को लिखे जाते थे | ब्राक्षीलिपि में निम्नलिखित अंकों के 
लिए पृथक प्रथक्‌ चिह् थे--१, ४ से ९ तक, १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, 
८०, ९०, १००, २००, ३००..... . » २०००, २००० दत्यादि। ग्राचीनवम खरोष्टी 
लिपि में और सेमेटिक लिपियोँ में ( जक्‍2०702]97977० और 70 ल्यांटंशा 
में मी ) १, १०, २० और १०० अंकों के लिए प्रथक्‌ चिह्न और शोप अंक इन्हीं 
की सहायता से व्यक्त किये जाते थे ! 
अक्षरपल्ली पद्धति से भी साहित्य में बहुघा अंकों को व्यक्त किया जाता रहा है | 
इस पद्धति में वर्णमात्य के अश्वर ही अंकों को व्यक्त करते थे । १, २ और ॥ इन 
, अंकों के लिए कैवछल खड़ी रेखा काम में छाते थे, और शेष के लिए अन्षर | कुछ 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं--- 


४्को कसे 
५को त्न्से 
ध्को फ्र्से 


७को ग्रयाशु से 
< को हयाहा'से 
$्कों उया ओरेम्‌ से 
१० को है, हद, ख, ढु या ठ से 
श्_ग्की थसे 
३० को लसे 
४०कोी पतयास से 
५० को अनुनासिक से 
६० को पु,प, याप्र से 
७० की पु, छ, प्र, पर, प्रा वाह से 
८० को उपध्मानीय से 
९० को उपध्मानीय के साथ बीच में क्रॉस लगाकर 
,. १००को छुयाअ से 
दब्ममलव स्थानिक मान अंकलिपि-पद्धति इस देश का सर्वोपरि आविप्कार है। 
इस पद्धति में १ से लेकर ९ तक के अंकों के लिए. और शून्य के लिए--सब मिलकर 
केवल दस चिह्न हैं, जिनके स्थानिक मानों को दश्मम पद्धति पर सान देकर सभी अंक 
व्यक्त किये जा सकते हैं । यदह्दी पद्वति आजकल समस्त सभ्य संसार में प्रयुक्त हो 
रही है। झन्य का आविष्कार और इसकी सहायता से दश, शत, सहस्त आदि का 
व्यक्त करना संसार की सबसे बड़ी खोजों में से एक है | हमारे देश की नागरी अंक- 
(११) “१॥06 वैंगाएण॥॥06 ०६ [॥6 टाध्वांणा एा डटा0 गा्राद एशा ग९ए९८ा 0९ 
व्ख्ग880भ०१त, वृकका5 हएाड ० शा वणाताह, 70 गध्यधे> 3 003) 


छ्गाव्वाणा शात 4 प्रधार, ३ एॉंटॉपार, 8 5जचजए00, 0970॥० पर ए०ए८९ा, 
38 थार लाब्घ्बलथ्यांडधंट 06 पार लगव0॥ इब८९, फादाएह€  प्ाशाह, 
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लिपि ही. अनेक विक्ृत रुपों में समी देशों में व्याप्त दो गई है। इस लिपि का हिन्दी, 
बंगाली, गुजराती, मराठी एवं यूरोपियन रूप लगभग एक-सा ही है। पुराने ताम्र- 
पत्रों और चिलालेखों में पाँचवीं या छठो शताब्दी के मध्य तक इस दशमलव पद़धति 
द्वारा समस्त अंकों को व्यक्त करने के प्रमाण मिलते हैं। वृद्धत्तर भारत के पूर्वस्ध उप- 
निवेज्ञों में भी इस पद्धति के पुराने प्रमाण पाये जाते हैं) इनमें ६८३, ६८४, ६०५ 
आदि संवत्‌ दश्ममलव पद्धति पर दिये गये ई | शायद हमारे देश का सबसे पुराना लेख 
जिसपर अंक दश्मत्व-पद्धति में दिये गये हैं, वह सन्‌ ५९४ ई० का है। यह मुर्जर 
देश का लेख हूँ | समस्त संसार में दशमलव पद्धति पर लिखे गये अंकों का इससे 
पुराना प्रमाण नहीं मिलता है। दद्यममलव पद्धति के भारतीय आविष्कारक का नाम 
आज कोई नहीं जानता ; पर उसका यह आविष्कार विश्वव्यापी हो गया है । सम्भव 
है कि यह आविष्कार २०१० व पूर्व विक्रम के आसपास हुआ हो | 


साहित्य के ब्लोक आदि हन्दों में संवत्‌ संख्यावाचक रूढ़ि शब्दों की सहायता 
व्यक्त किये जाते रहे हूँ! | यह पद्धति आजतक कहीं-कह्दीं चली आ रही है । जैसे- 
ऋतु॒रामाड्चन्द्रे5ब्दे माघ मासे सितेदले । चतुर्थी शनिवारेड्यं ग्रन्थः पूर्तिसमागतः ॥ 
( दयानन्द ) अर्थात्‌ सं० १९३६ वि० में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ ( ऋत॒८६, रामरूरे 
अंकर९ और चन्द्र-१ )। ऋग्वेद आदि ग्रन्थों में इस प्रकार के झर्ब्दों द्वारा अंक 
प्रकट करने की तो कहीं चर्चा नहीं है, अंकों द्वारा पदार्थों की ओर संकेत करने का 
प्रयोग बहुत है। जैसे अथर्व के पहले ही मन्त्र में 'ये त्रिपता/-इसमें हे और ५७ 
किसके वाची है, इस प्रकरण पर भाष्यकार्रो ने विस्तृत प्रकाश डाल्ग है ! इसी प्रकार 
कलातब 6) कुप्ड-बंद और शफ ह इनका भी प्रयोग दे। इसी प्रकार वाद के धीत- 
सूत्रों में गायत्री शब्द २४ अंक के लिए एवं जगती झब्द ४८ के लिए ग्रयुक्त हुआ 
है। बेदांग ज्योतिष में शब्दों का प्रयोग अंकों के लिए कई खलों पर हुआ हैः 
रूपर१, अयर४, गुणज्युगरू१२, भसमूहज-र७ | ः 


अंकगणित या पाटीगणित-पाटी छब्द झुद्ध संस्कृत नहीं है। तख्ती को 
फलक या पहद्द कहते ६ैं। फिर भी ७वीं शताब्दी से ही पाटी दाव्द्‌ संस्कृत-साद्वित्य मं 
प्रविष्ठ हो गया | 'पाटीगणित? का नाम 'घूलिकर्मी भी है। 'बीजगणित' का नाम 
अब्यक्तगणित होने के कारण पाटीगणित को व्यक्तगणित' भी कहद्दा गया है। पार्टीः 
गणित और धूलिकर्म, अखी में जाकर इत्म-द्वसाव-अछ-तख्त और हिसाव-अल- 
घोबार बन गये | ब्रद्गुप्त ने अपने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में पाटीगणित के अन्तर्गत २० 


]5६45 ॥६6 €गगांगह प्रा पी एथश9 0. त॑शापा॥05,. ९० धां।ट्वीट ग26 * 
ग्राबाएव) लाध्थीणा ॥35 फैलता ग्राठाटे एण॑ढगएा 0 6 इशाशाने 97-80 
५ ६ गालि8ुथारल ब0व ए0ए९7.?-- 6. 3. पनन०्व---0॥ 6 ख०ए्रावशा0ा 
थापे ट्याग्रांवुघर 0 #पंधिधरला2, (आंए०९०, 292, 9. 20. 
(१२) इस पद्धति पर अंकों को व्यक्त करने का सबसे पुराना श्रयोग अग्निपुराण का 
है--लख-अश्मुनिराम-अश्वि-नेत्र-अष्टसार रात्रिप:८६०८२२३७८०० 
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विषय और.-८ व्यवहार सम्मिल्ति किये हैं॥ २० विघय ये हैं-( १) संकलित (जोड़ ), 
(२) व्यवकलित या व्युत्कलित ( वाकी ),/( ३) गुणन, (४ ) मागद्दार, (.५ ) 
वर्ग, ( ६ ) वर्गमूल, ( ७ ) घन (५७७८), ( ८.) घनमूल; (६-१३) पंचजाति अर्थात्‌ 
बर्स के ५ नियम, (१४) तरैराशिक ( 70०८ ०६ (९८ ), (१५) व्यस्त प्रैराशिक 
(कगएट5९ 70]९.0४ ॥॥7८6 ), (१६) पंचराशिक ( 7४€ ० ४6 ),: (१७) 
सप्तराशिक (70]८ 04 5८ए८॥ ), (१८) नवरशशिक (7८ ०६ ॥7॥0 ), 
(१९) एकादशराशिक और (२०) भाण्ड प्रतिभ[ण्ड (928006ए धगते 6०५॥8772०) | 
आठ व्यवहारकर्म ये हैं--(१) मिश्रक (!रंप्र ), (३) शेेढी ( 97087९5- 
540॥ 07 5९4८5 ), (३) क्षेत्र ( 98॥6 ग89९5 ), (४) खात ( €४८३४४- 
(० ), (५) चिति ( 50८८ ), (६) क्राकचिक (59७), (७) सशि (770770) 
और (८) छाया (88009 )। मद्दावीर और अन्य लेखकों ने उपर्युक्त २० 
पिषयों में से प्रथम आठ को ( संकलित से लेकर घनमूल तक को ) प्रधानता दी है। 

पाटीगणित संबंधी पुराना भारतीय साहित्य निम्नांकित ग्रर्यों में पाया जाता 
है--बखशाली दृस्तलिपि ( ८. २०० ), त्रिशतिका (०८. ७५० ), गणित-सार-संग्रह 
(०. ८५० ), गणिततिलक ( १०३९ ), लीवटावतो ( ११५० ), गणितकौमुदी 
( १३५६ ) और पाटीसूत्र ( १६५८ )। ज्योतिष अन्धों में भी जिन्हें सिद्धान्त कद्दते 
हैं, गणित का विवेचन यथावृदश्यक दिया जाता था। आर्यभटीय में प्रथम आर्यभट 
( ४९९ ई० ) ने एक गणिताध्याय दिया, ब्रक्षणुप्त (सब ६२८ ) ने भी ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त में ऐसा किया। मद्ासिद्धान्त ( ९१५० ), सिद्धान्तशेखर (१०३६) और 
सिद्धान्ततत्वविवेक ( १६५८ ) में भी ऐसा ही किया गया। परन्तु आर्यमट से पहले 
के आचायों के सिद्धान्तभन्थों में गणित सम्बस्धी अध्याय नहीं दिये गये | जैसे--सूर्य्य- 
सिद्धान्त ( ०. ३०० ) में और चासिछ, पितामद् और रोमक सिद्धार्न्तों में । 

पाठीगणित का अध्ययन तख्ती पर बालू विछाकर किया जाता था, अथवां जमीन 
पर ही बालू बिछा ली जाती थी ( घूलिकर्म ) | कभी-कभी  पाणी पर खड़िया से या 
पाण्डुलेख ( पिड़ोर मिद्ठी ) या ख्वेतवर्णी ( 5090 5076 ) से लिखा जाता था | 
इस प्रकार ढिखे अली को मिटाने में सरलता होती थी । 

भास्कर ( प्रथम ) ने आर्यमटीय के भाष्य में लिखा है कि सम्पूर्ण पायगणित 
अन्ततः संकलित और व्यकलित ( जोड़ और बाकी ), इन्हीं दो प्रक्रियाओं का विस्तार, 
है । गुणन को जोड़ और भागहार को बाकी ही समझना चाहिए । | 

संकलित ( जोड़-866460॥ )--इसके अन्य पर्य्याय संकलन, मिश्रण,.. 
सम्मेलन, प्रक्षेपण, संयोजन, एकीकरण, युक्ति, योग, अभ्यास आदि हैं । संख्याओं को 
जोड़ने की दोनों विधियों प्रचलित थीं--कम और उत्कम | ढीलावती के टीकाकार 
गंगाधघर का कहना है कि--'अंकानां वासतों गतिरिति वितर्केण, एकस्थानादि योजन 
क्रम), उत्तमस्तु अन्त्यस्थानादि योजनम्‌ ।” इकाई के स्थान से जोड़ आरम्म करने को 
क्रम और अन्त्य स्थान से जोड़ आरम्भ करने को उत्कम कद्दते हैं। क्रम-पद्धति आज- 
कल के जोड़ने की पद्धति से मिल्ती-जुल्ती है |- - 


हक वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा - 


व्युक्कलित (्‌ पता 78९(07 )--इसके अन्य पर्य्याय व्युत्तलन, शोधन, 
पतन, वियोग आदि हैं। घटाने पर जो वाकी बचता है, उसे शेप या अन्तर कहते 
ईं, जिसमें से घटाया जाब (ग97९70), उसे सर्वधन्‌ और जिसे घटावें ( 5घ0॥9- 
#९॥0 ), डसे नियोजक कहते हैँ | घटाने की भी क्रम और उत्कम, दो विधियोँ हैं; 
चाहे इकाई स्थान से घटना आरम्भ कीजिए और चाहे अन्त्य स्थान से | 


गुंणन ( 7049]09॥07 )--इस क्रिया के लिए गुणन द्ाब्द का प्रयोग 
वैदिक साहित्य में भी होता रदह्मय है। इनन, वध, क्षय आदि इसके अन्य पर्व्याय है । 
आर्य्यभट ( प्रथम ) (४१९ ), ब्रदह्गुत्त १६२८ ) और श्रीधर (०. ७५० ) ने 
हनन शब्द का प्रयोग किया है। झुल्य साहित्य में अभ्यास शब्द का प्रयोग जोड़ 
और गुणा दोनों के लिए हुआ है। बख्याढी हस्तलिपि में परस्परकृतम' शब्द 
गुणा के लिए. आया है। जिस संख्या का गुणा करते ६, उसे गुण्य ( ॥प॥- 
८४07 ) कहते हैं, जिस संख्या से गुणा करते हैं, उसे गुणक या गुणकार ( प/- 
ध0॥67 ) कहते है, और गुणा करके जो आबे, उसे गुणनफल या प्रत्युत्पन्न! 
(फिर से उत्पन्न ) कद्दते दूँ | 


: - गुणन वी लिए इनन और गुणनफल के लिए यत्युत्यन्ञ शब्द महत्त्व के हैं । जिस 
पद्धति से गुणा की क्रिया पहले समय में की जाती थी, उसमें गुणक और गुष्य के 
अंक एक-एक करके मिटा दिये जाते थे ( उनका इनन हो जाता था >) और अन्त में 
जो एक नई संख्या आ जाती थी, वह सचमुच प्रत्युत्नन्न थी ही | 


बक्षगुम्त ने गुणा करने की चार विधियों का उल्लेख किया है--(१) गोमूत्रिका, 
(२) खण्ड, (३) भेद और (४) इट्ट | सामान्य अति प्रसिद्ध विधि को 'कपाट-सन्धि' - 
कहते हैं | गुणा करने से पूर्व इस ब्रिधि में गुण्य और गृणक एक दूसरे के ऊपर इस 
प्रकार रखे जाते थे लेसे कपाट-सन्धि ( 0007 |ए८७०॥ ) ह्ो। श्रीघर ने गणा 
करने की चार रीतियाँ दी हैं--(१) कपाट-सन्धि, (२) तस्थ, (१) रूपविभाग और (४) 
स्थान-विभाग । भद्दवीर ने भी थे ही चार रीतियाँ दी ६। द्वितीव आर्यमट ने केचल 
कपाटसन्धि-विधि दी है। भास्कर ( द्वितीय ) ने उपर्युक्त चारों के अतिरिक्त ब्क्मगुत- 
वाल्य इष्-गुणन भी दिया है । श्रीपति ने सिद्धान्त-झेखर . में पाँच विधियाँ दी हें । 
वस्त॒तः गुणा करने की अनेक विधियाँ निकाली जा सकती ह#। हमारे पुराने साहित्य 
में इनमें से सात विधियों का उल्लेख है। जिस विधि को अंग्रेजी में '९।058 
76/700? कह्दते हैं, वह भी कपाट-सन्धि के नाम से गणितमब्जरी में दिया हुआ 
है, और गणेश ने लीट्यवती की टीका में भी इसका उब्लेख किया है | यह 
( 8९]054 प्रा८00 ) आजकल के गुणा करने की विधि का जन्‍्मदाता है । 
लीलावती की गणेश की टीका में इसका यह्ट उदाहरण दिया हुआ है 
(१३५५८१२८ १६२० )। 


इस विधि में ग॒ण्य में जितने अंक होते है, उतने खाने पड़ी लकीर पर और गुणक 
में जितने अंक दों, उतने खड़ी लकीर पर खींचकर वर्ग बना देते हैं | गुणक कै प्रत्वेक 
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अंक से गुणा करके वर्गों में लिखते हैं और फिर तिर्यक्‌ वर्गों के अंकों को जोड़ 
लेते हैं | - 


(१) गुणन की तस्थ विधि (८7053 प्रापछॉ९३(०४ प्रढ00) -- 
श्रीधर; महावीर, श्रीपति एवं वाद के अन्य लेखकों ने इसका उल्लेख किया है | . इसमें 
गुणक अपनी जगह स्थिर रहता है, इसलिए, इसका .नाम तस्थ विधि है।- गणेश ने 
लीलावती की टीका में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है-गुणक को गुप्य के नीचे 
लिखों ! युणक की इकाई से गुण्य की इकाई को गुणा करों और गुणनफल नीचे 
लिख दो | फिर एक को इकाई को दूसरे की दहाई से, और फिर इसकी दहाई को 
दूसरे की इकाई से गुणा करके जोड़कर रख दो । फिर गुणक की इकाई को गुण्य के 
सैकड़ा से, सेकड़े को इकाई से और दहाई से दहाई को गुणा करके जोड़कर रख 
दो | इस क्रम से सभी अंकों के साथ करते जाओ और अन्त में जोड़ डालो | 
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यह विधि जटिल है ! यह हमारे देश में आठवीं झतातदी से पूर्व ही शात थी । 


यहाँ से यह अरब को गई और वहाँ से यह यूरोप पहुँची। पेसिओली ( 72८० ) 
के ७धाा७ में इसका उल्लेख मिलता है । 


( २) स्थानखण्ड विधि--( 89 5८|४४४४०॥ ०६ 9[8९९६ )--इसमें 
गुण्य या गुणक के अंक अपना स्थान बदलते रहते हैं। ६२८ ई० के बाद वाले सभो 
नथों में इसका उल्लेख है | यह कई प्रकार से की जा सकती है--+ 
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है आओ, गोमूजिका घिथि ( 2८2०8 आाट00 )--अक्षगुम्त - नें इसका 
“उल्लेख किया है, और यह स्थानखण्ड विधि से मिल्ती-जुल्ती हैं। उदादरण के लिंए, 
१२२३ को २३५ से गुणा कीजिए । 
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३५८ १२२३ ष्ड - ३६६९ 
५५८ १२२३ प्म्ड ध्श्श्८्‌ 
' | २८७४०५ 


इस प्रकार स्थानखण्ड और गोमूत्रिका दोनों विधियाँ आजकल के गुणा करने 
की विधियों से मिल्ती-जुल्ती हैं । 

(४ ) इष्ट गुणन (98607270८ 7९0॥00)--इस विधि से दिये हुए गुणक 
में से कोई संख्या घटा या बढ़ा दी जा सकती है जिससे गुणनफल आसानी से निकल 
जाय ओर फिर इस संख्या को गुण्य से गुणा करके गुणनफल में से घटा या बढ़ी 
देते हैं-- 

(क). १३५०८१२७( १३५३८२०)-( १३५१८८ ) 
हू २७००- १०८०:१६२० 
(ख) , १३१००८१२-( १३५८)८१० )+ ( १३५१८२ ) 
८१३५०--२७०-१६२० 
भागहार--इसके अन्य पर्व्याय भाजन, -हरण, छेदन आदि हैँ ) जिस संख्या को 
भाग देना हो, उसे भाज्य या. हाय (06शंकटा। ) कहते है, जिस संख्या से भाग 
देते हैं उसे भाजक, भागद्वार' या कैवछ हर-( 0|ए7507 ) कहते #। भाग देंने पर 
उत्तर जो आता है उसे 'लड्धि! या लब्घों ( (2प00०7। ) कहते &। यूरोप में 
१५-१६ वो झतात्दी तक भाग देने का कार्य्य बड़ा कठिन माना जाता था; पर हमारे 
देश में भाग देने की सरल विधि बहुत पहले से ज्ञात थी । यद्द कॉर्य्य इतना सरल 
समझा जाता था कि प्रथम आर्यमट! ने-इस विधि का अपने ग्त्य में उलछेंड भी नहीं 
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किया ( यद्यपि उसने घनमूल और वर्गमूल की विधियाँ दी हैं. जो भाग देने की विधि 
को अंगीकार करती हैं )। अन्य सिद्धान्त ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख आवश्यक नहीं 
समझा गया | जैन ग्रन्थों में ( जैसे तत््वार्थाधिगमसत्र-उमास्वाति-भाष्य में ) समान 
गुणनखण्डों को निकाल कर माग देने की विधि भी दी हुई है। महावीर ने भी भाग 
देने की वर्तमान विधि का उल्लेख किया है | श्रीधर की त्रिशतिका' में भी वतंमान 
विधि दी हुई है । 
१६२० को १३ से भाग दो 


१६२० हि २० ४२० छ०' 
श्र श्र ३६ ६० 
१ ३ ५. सन्‍शैरे५्‌ 


यह विधि हमारे देश में चौथी शताब्दी से पूर्व ही शात कर ली गई थी। यहाँ से 
यह नर्वीं शताब्दी में अस्त पहुँची | यह फिर यूरोप पहुँची जहाँ इसका नाम गैली 
( 28]2९५, ९०९०, 09/९]0 ) विधि पड़ा | 
वर्ग ( 50097०)--संस्कृत में इसे कृति भी कहते हैं। वह आकृति जिसकी 
चारों भुजाएँ बराबर हों और दोनों कर्ण बराबर हों, उसे भी वर्ग कहते हूँ और दो 
बराबर संख्याओं के गुणनफल को भी वर्ग! कहते हैं। ब्रह्मुप्त, श्रीधर, महावीर, 
भास्कर ( द्वितीय ) आदि आचार्यों ने वर्ग निकालने की कई विधियाँ दी हैं | 
ब्रद्गगुप्त ने निम्नांकित बीजसूज्न के सिद्धान्त का उपयोग भी दिया है-- 
नज[ न +क)(न+क)+ की 
श्ष*८( १५-५ ) ( १५+ ५) + ५९ 
मू २००+२०८२२५ 
श्रीधर, महावीर, भास्कर ( द्वितीय ) नारायण आदि आचार्यों ने निम्नांकित 
सूत्र का भी प्रयोग किया है-- 
( क+ंख+गन- *' ) >को+ख +ग न * “+२ के ख+** 
भास्कर द्वितीय का कहना है ( लीलावती ) कि दो भागों के गुणन का. हुगुना, 
और उन भागों के वर्गों का जोड़ वर्ग देता है-- 
( कनख )*5२ के ख+कोनख 
भीधर और महावीर इस नियम से भी परिचित थे-- 
ने ८ १+३२+७५न० ' 'न पदों तक 
अर्थात्‌--१ से आरम्भ करके विप्रम संख्याओं को क्रम से जोड़ते जाओ तो 
जितनी संख्याएँ जोड़ोगे, उन सबका चर्ग मिल जायगा ।* 
नारायण ने गणितकौमुदी ( १।१७१८ ) में निम्नलिखित सिद्धान्त के आधार 
पर भी वर्ग निकालने का प्रस्ताव किया है--- 
(१३) ह्विसमवधों घातो वा स्वेष्टोनयुतद्वयस्प सेप्टकृति: । 
एकादिद्विचयेच्छागच्छ. युत्तिवा सवेद्‌ वर्ग: ॥ 
( गणितसारसंग्रह, परिकर्मष्यवद्दार, २९ ) 
छ 


पु वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


अं ८(कक+ंख )* - + ( क-ख )* + ४ क ख 
घन ( (४०८ )--आर्स्यमटीय ( २।३ ) में घन की परिभाषा दी है। तौम 
समान संख्याओं को शुणा करके भी प्रम' मिलता है, और जिस पिण्ड में १२ बराबर 
अ॒जाएँ हों, उसे भी घन कहते हैं | कभी-कभी घन के लिए इन्द शब्द का भी प्रयोग 
हुआ है। ब्रह्मगुत का घन करने का नियम यह है-- 


स्थापयोउन्त्य घनोउन्त्य कृतिख्रिगुणोत्तरसंगुणा च तत्पथमात्‌ । 
उत्तरक्ततिसत्यमुणा त्रिग्रुणा चोकत्तरघनश्व घनः ॥ 


अन्त्य अंक कां घन कर लो, फिर इसके पास प्रत्येक वर्ग का तिगुना करके 
आगे की संख्या से गुणा करके रक्खो | फिर इसके वाद आगे के अंक के वर्ग का 
तिगुना अन्त्य अंक से गुणा करके रक्खों और इसकी बाद आगे के अंक का घन 
रखो | इस प्रकार घन प्राप्त हो जायगा । 

इसी प्रकार की विधियाँ महावीर, भ्रीघर और भास्कर द्वितीय ने भी दी ह | 

मान लो कि १२३४ का घन करना है-- 
(क) अन्त्य अंक * है। १३८१ 
(ख)१२४ इस प्रकार होगा-- 


श्डे पर 
(११५८३)»*२ “5 ६ ( एक पद आगे हटाकर लिखों ) 
(्‌ २२३५८ ३ )» १ जज १२ 9 
२३ पे ८ 9 
श्र 5 १७२८ ही 
(ग) (१२३)१ इस प्रकार होगा-- 
(६२) ८ एणएर८ट ; 
(१२९ ४ ३)» ३ 5८ ६१२९६ (एक पद आगे हटाकर लिखो) 
(३१३ २)»% १२ न रर४ड १ 
३3 हट २७ १9 
श्सडेडे 5 १२८६०८६७ 
(घ) (१२३४)३ इस प्रकार होगा-- 
(१२३)३ मम... १८६० ८६७ 


॥ 


(१२३२ २८३) २ ४ १८१५४८ (एक पद आगे हटाकर टिखो) 





(४) » ३)» १२३ न्‍ः ५१९०४ | 
ही घर ६४ 93 
2१८७१५०८०१९०४ 


घन निकालने की अन्य विधियाँ भी दी गई &। ऊपर जो विधि दी हुई ईै, 
उसमें निम्नलिखित समीकरण का उपयोग होता ई-- 


भारत मैं गणित और ज्योतिष की परम्परा ध्श्‌ 


(कक+ख+ग+.,..) #क्रर + सकी (खक्श+,..)+ 
३ के (ख+ग+...)* + (खकग+...)* 

श्रीपति और भास्कर ने निम्नांकित समीकरण भी दिया है-- 

(क+ख)5 > कौ + ३ कु ख (क+ ख)+ ख 
महावीर ने अंक का घन इस विधि से दिया है-- 

नौ न (न +क) (न - क)+ के (न - के) + कटे 
श्रीधर, महावीर, धीपति और नारायण ने श्रेणी के रूप में नरे का मान निकालने 

की विधि इस ग्रकार दी है-- 


न रू है| 
नो ऋ अं बी  अ। 
१ [. 
इसका अर्थ यह है। मान लो ५ का घन निकालना है-- 
५३८ [३४५ (५-१)+१]+[३८४(४-१)+ १ ]+[ ३६६ 
(३-१)+१ ]+ [३१२ (२-१)+ १] +[ ३१११ ( १-० १)+ १ ] 
# | ३०८५०८४+१ |+[ ३७८४०८३२+१ |+६ ३०८३५८२+१ ]+ 
[ २४२ १कर ]+ १ 
६१ +र३७ + १९+७+६१ 5२१२५ 


महावीर ने इसी को इस प्रकार लिखा है।--- 


न 
नी ने रे ले र२(२-१) +#न 
२ 
अतः ५३3 ८5 ३[५+५४+४%७३+३%७४२+२ ]+५ 
ने १३[२०+१२५+१६+२ |+५ 
रू ३४७४०+५ 
झः १२५ 


(१४ ) प्रिसमाहितधंनस्स्यादिप्लोनयुतान्यराज्षिघातो घा। 
अल्पगुणितेष्ट  कृष्या कलितो बृन्देन चेप्टस्य ॥ 
दृष्टादिह्िगुणेट८... प्रचयेष्ट पदान्वयोड्थ वेशकृतिः । 
व्येकेट दृतैकादि द्विचये"्ट. पर्दैक्य युक्ता वा ॥ 
एकादि चयेष्टपदे पूर्व. राशि परेण संगुणयेव्‌। 
गुणित समासख़िग्ुणश्ररमेण युतों घनो भयति॥ 
अन्ययाम्यस्थानक्ृतिः. परस्परस्थानसंगुणा. आ्रिहता । 
पुनरेवं तथोोगस्सवं पद्घनान्वितो घृन्दम्‌ ॥ 
अन्त्यस्थ धनः कृतिरपि सा ब्रिहतोध्साय शेपगुणिता वा । 
शेष कृतिस्थन्वयहता . स्थाप्योत्साय्यबमत्र विधि: ।--महापीर 
( गणितसारसंग्रह, परिकर्मव्यवहार | ४३ - ४७ ) 


नि 
पं 


वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


' मद्दावीर ने निम्नलिखित फल भी दिये हैँ-- 
(६) यौल्य+ईे य+५ य+/* “इस प्रकार ५ पद लेकर 
(३) बॉौन्यी+(य-१) [१+१३+**+(श्य-१) | 
जैसे-- 
(१ )से ५१८०५+१५+२५+३५+४५८ १२५ 
(२)से ५१०५१+ (५-१) (१+३+५+७+९ | 
८+२५+४( २५ ) 5२५+१००- १२५ 
बर्गमूछ--अहयगुप्त ने अपने जह्मस्फुटसिद्धान्त में वर्गमूल के लिए 'झृतिपद' 
दब्द का प्रयोग किया है ( कृति> वर्ग, पद ८ मूल ) | वर्गमूल या मूछ आब्द बहुत 
पुराना है। इसका प्रयोग अनुयोगद्वारसूत्र ( ०. १०० ई० से पृ० ) में और गणित 
के अन्य ग्रन्थों में हुआ दे | पद झब्द का प्रयोग सातवीं झताब्दी से आरम्म हुआ, 
और संभवतः इसका प्रथम प्रयोग ब्रह्मगुप्त के अन्थ में ही है | मूल शब्द अरब में जड़ 
( .90॥7 ) बना और लेटिन पर्य्याय 780% भी मूल का ही अनुवाद है। वर्ग- 
मूल के लिए थुल्त्र अन्थों और प्राकृत साहित्य में करणी' शब्द का प्रयोग किया गया 
है | रेखागणित में इस शब्द का अभिप्राय भुजा से है। बाद. को करणी शब्द 5प्रा-त 
के लिए रूढि हो गया । यह ऐसा वर्गमूछ है जो पूर्णतया निकाला तो नहीं जा सकता; 
पर रेखा द्वाया व्यक्त किया जा सकता है | 
वर्गमूल निकालने की विधि आर्व्यभटीय में इस प्रकार दी है-- 
भागं दरेद्वर्गान्नित्यं द्विगुणेन वर्गमूलेन । 
बर्गोंद्‌ वर्ग शुद्धे लब्धं स्थानान्तरे सूलम्‌ ॥ 
( गणितपाद, आर्यभटीय, ४ ) 
श्रीधर ने 'चिद्वतिका' में वर्गमूल निकालने की विघ्तृत विधि दी है | 
महावीर ने यह विधि इस प्रकार दी दै-ः 
अन्त्यौजाद्पह्मतक्नतिमूलेन डिगुणितेन युग्मह्नतों । 
ट्व्यक्ततिस्त्याज्योजे द्वियुणदर्ल वर्गमूलफलम ॥२६॥ 
( गणितसारसंग्रद्द ) 
श्रीपति ने गणिततिलक में भी इसी प्रकार की विधि दी हैं। वर्गमूल निकालने की 
ये विधियाँ दिन्द्सों के साथ ही आठवीं छताब्दी में अरब पहुँचीं और यूरोप के 
लेखकों ने भी इन्हें पर्द्रहर्वी शताब्दी में अपनाया | 
घनमूल--इसका नाम घनपद भी हैं। आर्यभर्टीया में घनमृछ निकालने का 
प्रथम उल्लेख है-- | 
(१०) 2ए395 वं'चंधर (6 €एशा 99९९ 99 एल 6 इपप्थ्धार 700" (09 (० 
वाल 97९०९१गग्र्ठ 9व46 छ2८९) ; 84 2 णागट़ इप 2८९१ वा ॥6 040 
92८८ धाल इचुष्धा९ (ण धार वृघरणांधा,, पीट वृणणाला। एप 80007 था. 


हार व 90342९ (7 धी९ स्राल ० धीढ 7000) हए९5 [॥6 700. 
--(977ष्टॉ)) 


पं ०5 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्पर्श प्‌ 


अंघनाद' भजेद्‌ छितीयात्‌ त्रिगुणेन घनस्य सूलवर्गण । - 
चर्गस््रिपूर्वंगुणितः शोध्यः प्रथमाद्‌ घनम्व घनात्‌ ॥(गणितपाद,५) 


इसी प्रकार महावीर ने घनमूल निकालने की विधि निम्नलिखित दी है-- 


अन्त्यधनाद्पद्गतघनमूलकझति त्रिह्ति भाजिते भाज्ये । 
प्राक्न्रिहदताप्तस्थ कृतिइशोध्या शोध्ये घनेषथ घनम्‌ ॥५३॥ 
घनमेक॑ दे अघने घनपदछत्या भजेत्‌ तन्रिगुणयाघनतः 
पूर्ननिगुणाप्तक्तिस्त्याज्याप्तधनश्व॒पूर्ववल्लन्धपदेंः ॥५७॥ 
श्रीधर ने भी घनमूल निकालने की विधि विस्तार से दी है | 
सिन्न -भारतवर्प में पूर्ण संख्याओं के अतिरिक्त भिन्न संख्याओं के प्रयोग की 
पर)परा भी बहुत पुरानी है। ऋग्वेद में आधे के लिए. अर्थ और तीन-चौथाई के लिए 
तिपाद ( १०९०४ ) शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैत्रायिणी संहिता ( ३७७ ) 
में १/१६ के लिए कव्ण, १/१२ के लिए कु8, :/८ के लिए. शफों और १/४ के 
लिए. 'पाद! शब्दों का व्यवहार हुआ है | शुल्ब॒ सन्नों में तो इन भिन्नांशों का उपयोग 
गणना में भी है। मिश्र और वेबीलोनवासी ऐसी 'भिन्नों' का प्रयोग करना जानते थे 
जिनका अंश ( गधा॥८:४७07 ) इकाई हो | पर, त्रिपाद (२/४) के समान मित्र 
का सबसे प्राचीन प्रयोग ऋग्वेद में है | शुल्व॒ साहित्य में ऐसी 'भिन्‍्नें!, जिनका अंश 
एक (१) हो, भाग” पद की सहायता से व्यक्त की जाती थीं, जिसे आपत्तम्ब धुच्ब- 
सत्र में पच्चदश भाग” (१/१५) के लिए, कात्यायन श॒ुल्त्र! में सत्त भाग 
(१/७) के लिए | कहीं-क्दी पंचम भाग” इस प्रकार के दवार्ब्दों का भी प्रयोग 
हुआ है। इस प्रकार के शब्दों में से भाग! पद निकाल भी दिया जाता था और 
पंचम १/५ के लिए, पछ १/६ के लिए, इत्यादि प्रयोग होते थे । २३/८ के लिए 
भि-अषप्टम, २/७ के लिए. द्विससम शब्द भी प्रयुक्त हुए । बखणाली इस्तलिपि में ३(८ 
के लिए ज्यएट और रेहटैं के लिए त्रयस्‌ व्यष्ट' शब्दों का प्रयोग हुआ | वस्तुतः हमारे 
देश में मिन्नों को व्यक्त करने की परम्पपा लगभग ५००० वर्ष पुरानी तो है दी । 
जिस भाव के लिए हमारे यहाँ भिन्न शब्द का प्रयोग होता है, वही भाव यूरोप के 
478९0, [78८(07, 7009/, 70000 और 70०८।० शब्दों का भी है ( सिन्नर 
दृटा हुआर; इसी प्रकार 77805 या 7095 # टूटा हुआ ) | यह शब्दावली 
पर्य्यायों के रूप में द्वी यूरोप में भारत से पहुँची । 


मिन्‍न के लिए साहित्य में भाग और अंश शर्ब्दों का भी प्रयोग हुआ है। वैदिक 
साहित्य में कला शब्द का प्रयोग १/१६ माग के लिए होता है, वाद को यह शब्द भी 
भिन्‍न के अर्थ में प्रयुक्त होने छगा । रे 

भिन्न लिखने की रीति---१००० वर्ष पूर्व भी लगभग मभिन्‍्नें उसी प्रकार से 
हमारे देश में छिखी जाती थीं, जेसे आज, केवल दो अंकों के वीच की पड़ी रेखा नहीं 
होती थी | यदि किसी अरइ्न में कई भिन्‍नों का प्रयोग करना होता, तो उन्हें खड़ी 
और पड़ी रेखाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक व्यक्त करते थे | 
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अपवर्तन ( 7260८६0॥ )--किसी भी,भिन्‍न.के अंश और हर को एक ही 
'संख्या:से भाग देकर सरल कर लेने का नाम अपवर्तन है। यह विधि अति प्राचीन 
समय से प्रचलित थी, यद्यपि इस क्रिया का एथक्‌ वर्ग में स्थान कहीं नहीं दिया गया 
है। उमासखाति ( ०. १५० ) के तत्वार्थाधिगमसूत्रभाष्यों (२।५२ ) में दार्श- 
निक सिद्धान्त की उपमा के रूप में इसका एक स्थल पर उल्लेख है | 

कई भिन्‍नों के हर को एक कर लेने का नाम 'कलासवर्गन या 'सवर्णन! या 
समच्छेद विधि है। भिन्नों कै जोड़ और बाकी में इस परिकर्म का व्यवहार होता है। 
न्लाक्मस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्गुस ने इसका स्पष्ट वर्णन दिया है | 

महावीर ने मिन्न सम्बन्धी अध्याय का नाम अपने गणितसास्संग्रह” में 'कला- 
सवर्गव्यवहार' रक्खा है। कलासवर्ण की उसने ६ जातियाँ बताई हँ--भाग, प्रभाग, 
मागभाग, भागातुवन्ध, भागापवाह और भागमातृ-- 


भागप्रभागावथ भसागभागो भागालुवन्धः परिकीर्तितोषतः । 
भागापवाहस्सह भागमात्रा पटुजातयो5मुनत्च कलासबर्ण ॥५४॥ 


माग, प्रभाग, भागानुबन्ध और भागापवाइ--ये चार दी जातियाँ अन्य कई 
आचार्थ्यों ने मानी 
इन भिन्नों के लिखने की पुरानी ओर नई पद्धतियाँ इस प्रकार हैं-- 
(१) भाग-- 
न्च | यो । कक छः । न्श्च | झून्य का अर्थ ऋण (-) 
छ ख|घ|छ।| चिहद्द से है। 


([खा|घ।8| ख 
कक ग च्च्‌ न की 
किट । 
ख घ्‌ च् 





(२ ) प्रभाग-- 
| क|ग | न्च्‌ 
घ।छ 





ख्‌ अथातू ख का घ्‌ का 
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ख 
गग 











अथवो क्रमशा--- 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ५ 


: “(७ ) भागापवाह-- 
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अर्थात्‌ क्रश+-- 


$८॥ 
का 


त_ द__ त न ( त द. त 
-++- “+ -+ कू --- +-- कॉ[ -- -+--का--" ६ ** 
वी कह लि का ) 


(५७५ ) भागभाग--- 


(कनजा या (+- 
थ  ध 


भाग के लिए. पहले कोई चिह्न नहीं था । भागानुत्रन्ध के समान ही इन्हें लिखा 
जाता था। वाक्य की झब्दावली से स्पष्ट होता था कि भाग करना है ! 
(६) भागमात्‌--महावीर के मतानुसार भागमात्‌ के २६ भेद हैं--, 
भागादिमजातीनां स्वस्व विधिभांगमाठजातों स्यात्‌ । 5 
सा पड़्विशति भेदा रूपं॑ छेश्ेडजिछदो राशेः ॥ ( कला० १३८ ) 


कला या मित्र छिखने के मूलभेद पॉच हैं, अतः उपभेद इनके संयोगों 

((८07078[0॥8 ) के २६ होंगे-- 
5स. + स, +स३+ स२ ८२६ 

(सर) 

पुरानी वाक्पावल्ली जिनमें ये भिन्‍नें व्यक्त की जाती थीं, त्रड्ी ज़टिल थीं | 'त्रिपाद 
भक्त द्विकम! का अर्थ २+ई, पहभागभाग का अर्थ १७६ 

भिन्‍नों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमुछ और घन एवं घनमूल इन आठों 
परिकर्मों की विधियाँ त्रह्मगुप्त, महावीर, भ्रीघर, श्रीपति आदि ने दी हैं । 

एक भिन्न फो अनेक भिन्नों के श्रेणी-जोड़ों के रूप में व्यक्त फरना-- 
महावीर ने अपने गणितसास्संग्रह के कलासवर्णव्यवहार! अध्याय में श्रेणी-जीड़ों 
के कई मनोरहजक उदाहरण दिये हैं जिन्हें हम संक्षेप में यहाँ देंगे | 

(१) छेदोत्पत्ती सूत्रम--- 
रूपांझकराशीनां रुपाद्याख्रिगुणिता हराः ऋमदाः। 
द्वि द्धि च्यंशाभ्यस्तावादिमचरमों फले रूपे॥७ण॥ 

१ १ १ न £ १ 
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१८-> मल 
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(१२) १ को विपमस्थानी एकांशक राशियों ( पगीं 43८(075 जिनमें 
अंशनाधाग८४07-एक हो ) से व्यक्त करना-विपम स्थानानां डेदोसत्ती यूत्रमू-- 
एकांशकराशी ना हयाद्या रूपोत्तरा भवन्ति हराः। 
स्ासन्नपरा भ्यस्तास्सवय दलिताः फले रुपे ॥७७ज॥ 
है १ रू १ 
पा हम पर 85 कर (इन-१) रन. ३ + राई 
(३) किसी एकांशक राशि को ऐसी मिन्नों द्वारा व्यक्त करना जिनके अंश दिये 
हों--एकांशानामनेकांशानां चैकांशे फले छेदोत्पत्ती सृत्नम-- 
लव्घद्वरः प्रथमस्यच्छेदः सर्खांशकोषयमपरस्य | 
भाक्‌ खपरेण . हतो5न्त्यः खांशेनेकांशके योगे॥७८॥ 


428 तल... न शिल िीक 7. लक 
न न(न+क,) (न+कक३)(न+क३४+क३) 
3 भ अमीर म रकम अल मनन अब जम ललित ..5 अमिमकलक मिज .नलल अलड अमल 

( नकक३१कऊक३२ +  +कर-२ 2 ( न+क३ +क२+ ““+कर- ९ ) 
शक क्र पे 
ह कर (न + क३ के क३ 7 ““”*” + कर...) 

यदि.क *क२ ८-7“ ” कर ८ १, तो ये ही रूपांशक (पा 79९(0॥) 
हो जानेंगे | 


(४) किसी भी भिन्न. राशि को कई एकांशक राशियों,के योग से ब्यक्त करना-- 
एकांशकानामेकांशेडनेकांशे च फले छेदोतत्ती सत्रम-- 
... सेशेहारो भक्तः खांशेन निरत्रमादिमाख्टर:ः 
तथ्य तिद्दाराप्तेष्टः शेषो<5स्मादित्थमितरेषाम्‌ ॥८०॥ 


एक पूर्ण संख्या >ब है, तो 





मान लो कि त एक ऐसी संख्या है कि 


ऊपर दिये गये नियम से-- ह 
2260 अत 


3 रू 
्तत- आन 5 


फरवबर बफ ेृ 

इसी प्रकार तीन अन्य नियम मी इस अध्याय के <५, <७ और ८९ आकों में 
दिये गये हैं, जिन्हें हम यहाँ देना आवश्यक नहीं समझते | ह 

औैराशिक नियम ( रिपता& ०4 [7८6 )--त्रैराशिक झब्द का प्रयोग इस 
देश की परम्परा में लगभग २००० वर्ष पुराना है | यद्द झन्द बखगझाली हस्तलिपि मे 
भी प्रयुक्त हुआ है, जआर्य्मटोया में भी और अन्य अन्थों में मी | भास्कर प्रथम ने 
(८, ५२५ ) आर्य्यभटीय! में इस झन्द की व्याख्या भी की £। तीन राशियाँ कै 
नाम प्रमाण, फल और इच्छा ई अर्थात्‌ इसे हम कहेंगे कि वदि प से फ की ग्राति 
होती है, तो इ से कितनी प्राति होगी ? द्वितीय आर्य्यमट ने इनके नाम क्रमशः मान, 
विनिमय और इच्छा रक्खे हैं। पर अन्य आचास्यों (बअ््षग॒त्त, श्रीघर, मद्दावार 


वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 





चित्र २---चाँदी का रत्तजदित प्राचीन पात्र; आज से २००० वर्ष पूर्व रोम या बैक्टी- 
रिया में स्थित भारतीय कछाकारों द्वारा बनाया गया। ( प्रष्ट ३०९ ) 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ५७ 


आदि ) ने यही नाम दिये हैं। महावीर के गणितसारसंग्रह का चतुर्थ अध्याय 
जिराशिक व्यवहार! है। उसका कहना है-- 
पैराशिकेउन्न सारं फलमिच्छा संगुणं प्रमाणाप्तम्‌ | 
इच्छाप्रमेयोस्साम्ये चिपरीतेयं क्रिया व्यस्ते ॥२॥ 
अर्थात्‌ त्रैराशिक में इच्छा और प्रमाण संगुणोी होते हैं, अतः फल को इच्छा से 
गुणा कर प्रमाण से भाग देना चाहिए तब उत्तर मिल जायगा | 
उत्तर 5 इक 
प्र 
व्यस्त चेराशिक--साधारण तैराशिक का उल्य है (॥एश786 7प6 ० 
।7726 )। महावीर का कहना है कि ऐसी अवस्था में क्रिया उलट कर की जाती 
है, अर्थात्‌ जब इच्छा के बढ़ने पर फल घटे अथवा इच्छा के घटने पर फल बढ़े तब 
व्यस त्रैराशिक' माना जाता है। जैसे २५० मोती ६, यदि प्रत्येक माला २५ 
मोतियों की बनाई जाय तो १० मालाएँ बनेंगी, तो उतने ही मीतियों में कितनी 
मालाएँ बनेंगी, यदि प्रत्येक माला में ५० मोती हों । ह 
उत्तर 
कप 


लीडावती में इसक्रै लिए लिखा है-- 
इच्छा बुद्धो फले हासो हासे बृद्धिः फलस्य तु । 
ब्यस्तं पेराशिकं तन्न शैयं गणितकोधिदे 
पंचराशिक, लप्तराशिक आदि-यूरोप में त्रेरशिक की विद्या भारत से 
पहुँची । इसका उल्लेख मध्यकालीन अरब और लैंटिन साहित्यों में मठता है। अरब 
में यह विद्या आठवीं शताब्दी में इस देदा से गई प्रतीत होती है। इसारे देश में विक्रम 
संवत्‌ के आरम्भ में ही इसका चलन आरम्भ हो गया था | 
मिश्रित अनुपार्तों का नाम हमारे देश में पंचराशिक, संप्तराशिक, नवराशिक 
आदि था | इन सबको कभी-कभी विपम-राद्षिक नाम भी दिया गया' है । लीलाचती 
में इनके सम्बन्ध में ये वाक्य हैँ-- 
पंचसप्तनवराशिकादिकेउन्योन्यपक्षनयनं॑ फलचिछदाम्‌ | * 
संविधाय वहुराशिजे वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलम्‌ ॥ 
लीलवबती में इसे निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट किया गया है-- 
यदि १ मास में १०० पर सूद ५ है, तो १२ मास में १६ पर कितना होगा-- 


९ १ | श्र 

१०० | १६ इसे इस प्रकार फल को अदल-बदल्कर पहले लिखेगे---१०० | १६ 

मा उत्त #% >> 25 _ ९३ 3 मु 
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व्याज्संबंधी प्रशल--धन उधार देकर उस पर व्याज लेने की प्रथा इस देश में 
ब्रहुत पुरानी है। ऋण देने वाले और लेने वाले के लिए 'उत्तमर्णऔर अधमर्णा झब्द 
८ 
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बहुत पुराने ६ | व्याज के सम्बन्ध का उलछेख पाणिनि के सूत्रों ( ५।१।२२,४७,४९ ) 
में भी हुआ है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी इसको अच्छी चर्चा दै। गौतमयूत्र 
( १२२६ ) में भी इसका विधान है ) आर्य्यभटीय में तो यूद के द्विसाव निकालमे की 
एक ही विधि दी है, पर गणितसारसंग्रह में महावीर ने अनेक , विधियाँ और इसके 
संबंध के अनेक प्रथ्न दिये हैँ | उसका अध्याय 'मिश्रक व्यवह्रंं इस सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय है | 

आर्यमट ( प्रथम ) ने निम्नलिखित यश्न के उत्तर में वर्गात्मक समीकरण 
((्‌४००७7४7८ €६००७६४०॥) द्वारा फल (ब्याज) निकालने का निर्देश किया है-- 

मूलधन म (5 १०० ) १ मास के लिए दिया गया (व्याज अशत वूय )। 
यह अज्ञात व्याज त मास के लिए ( त ८ ६ ) उधार दिया गया | इस समय के याद 
पहले का व्याज (य) और इस व्याज पर ब्याज क ( 5 १६ ) हुआ, तो बताओ कि 
मूलधन (स) पर व्याज की दर (ये) कितनी हुई । 

इस समीकरण में य का मृल्य निम्नांकित वर्गात्मक समीकरण से निकलेग[-- 

तय +मय+>कमऊः० 
थं2 -“म/२:-४८ (म/५)* +कमत 
त्त 


ऋण मान से कास न चलेगा अतः 
य< -४ कमत + (म/५)_- म/२ 
तत 
आर््यमट ने इस परिणाम को झद्दों में व्यक्त किया है ! 
महावीर ने अपने गणितसारसंग्रह में इस प्रकार के व्याज सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
दिये हैं, जिनके उत्तर वर्गात्मक समीकरणों को हल करके ही निकाले जा सकते हू । 


शून्य का प्रयोग-- हम कह चुके ६ कि गणित में शून्य का प्रयोग करना इस 
देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण आविष्कार हैं| विक्रम संबत्‌ के आरंभ में ही इसका 
आविष्कार हो गया द्ोगा और संख्याओं की श्रेणी में इसे स्थान मिल गया होगा। 
बखशाली हस्तलिपि में इसका प्रयोग पाया जाता है। वराइमिहिर (५०५) की 'पंच- 
सिद्धान्तिका' में जोड़ और बाकियों में झून्य के योग का डस्लेख है अर्थात्‌ यह 
बताया गया है कि झन्य में से कैसे घटाया या जोड़ा जा सकता है। आर्यभर्टीय पर 
. भास्कर-प्रथम ( ०, ५२५ ) ने जो टीका की है, उसमें तो दशमलव पद्धति का पूरा 
. डल्लेख ह। किन्तु भारतीयों ने पा््गणित में झनन्‍्य का उपयोग दूसरे प्रकार से 
किया और बीजगणित में दूसरी तरद्द से | 

मारायण ने अपनी पाटीगणित में लिखा है कि बदि झत्य को किसी झंणया में 
जोड़ा जाय या शून्य को उस संख्या में से घटावें, तो मान ज्यॉ-का-त्यों ही बना रहता 
है | पाटीगणित में झून्य से भाग देने क्री आवश्यकता नहीं होती कै अतः इसका 
उल्लेख पार्टीगणित में नहीं किया जायगा; पर बीजगणित में यद्द उल्लेंस होगा । 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा 5 


श्रीधर ने त्रिशतिका' में लिखा है कि,किसी संख्या को झून्य से गुणा करो या 
भाग दो तो फल झन्य- दोगा | द्वितीय आर्यभद्न ने अपने महासिद्धान्त में और महावीर 
ने अपने गणितसास्संग्रह में भी यही वात लिखी है। भेद इतना दे कि उसने लिखा 
है संख्या घुन्य से भाग देने पर अपरिवर्तित रहती है-- 
ताडितेन खेन राश्षिः ख॑ सो5विकारी हतो युतः । 
हीनो5पि खबधादिः ख॑ योगे ख॑ं योज्यरूपकम्‌ ( संज्ञा० ४९ ) 
भारतीयों ने यहाँ एक भूल.की है। दम जानते हैँ कि किसी भी संख्या को 
शून्य से भाग देने पर अनन्त? संख्या आती है | 


जैनगणित 


जैनों की परम्परा के अनुसार प्रत्येक आगम के लिए चार अनुयोग आवश्यक 
बताये गये हँ---धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग । आर्य- 
रक्षित सूरि' ने गणितानुयोग के अन्तर्गत यूर्ट्यप्रश्ञप्ति , चन्द्रश्नश्नप्ति, जम्बूद्वीपप्रश॒प्ति 
आदि का विधान रकक्‍्खा । आरम्भ में गणितानुयोग्ग और काल दब्द पर्श्याय माने जाते 
थे; क्योंकि काल की गणना गणित के आधार पर ही हो सकती थी | इस अनुयोग से 
गणित का सम्बन्ध दृढ़ हो गया। जेन-सम्प्रदाय ने गणित को विशेष महत्त्व दिया | 
भगवतीसूत्र (सूत्र ९०), पंचम|ंग और उत्तराध्ययन सूत्र ( २५।५]७,८,३८ ) में लिखा 
है कि जिन मुनि के लिए संख्यान ( अंकगणित ) और ज्योतिप का शान आवश्यक 
है। तीर्थंकर ऋषभ ने अपने ज्येए्ठ पुत्र को ७२ विद्याएँ पढ़ाई थीं जिनमें लिपि के बाद 
संख्यान की गिनती थी ( कव्पसन्न, सूत्र १११ )। ऋषभ ने अपने वाये द्वाथ से 
अपनी पुत्री सुन्दरी को भी अंकगणित सिखाई | कहा जाता है कि चौबीसवें तीर्थंकर 
भदावीर भी अंकगणित में पारंगत थे | महावीराचार्य ने गणितसारुसुंग्रह के आरंभ 
में ही जिनेन्द्र महावीर की स्तुति करते हुए कह है-- 

नमस्तस्मे जिनेन्द्राय मह।वचीराय तायिने । 
संख्याक्षानप्रदीपेन जैनेन्द्रेण महात्विपा ॥- 

गणिय (-संस्कृत-गणित ) फो मन्दीसूत्र में मिथ्याशुत और अनुयोगद्वारसत्र में 
लीकिकागम' कहा गया है; फिर भी इसका अध्ययन जावश्यक समझा गया है। 
आचारांगनिर्युक्ति ( ५५० ) में प्रत्येक आचार्य को इसका अध्ययन अनिवार्य 
बताया है-- 

गणिय॑ णिमित्तजुत्ती संदिद्ली अवितहं श॒मं णाएणं। 
इय पएगंतमुवगया गुणपष्चाइय- इमे अत्था-॥ 

जैनगणित साहित्य--सूर्यप्रश्षप्त और चन्द्रप्रशप्ति ये दो प्राचीन ग्रन्थ अब 
तक पाये जाते हैं, जिनकी गणना १२ उपांगों में होती है सकल श्रुतशानियों में 
अन्तिम भद्रबाहु स्वामी था, जिसने सूर्व्यप्रज्षस्ति पर एक निर्युक्ति लिखी है ; पर यह 
आजकल अप्राप्य है। मल्यगिरि सूरिने सूर्य्यप्रशपि पर जो भाष्य लिखा है, उसमें 
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इसका निर्देश है | डा० थीवो* के कथनानुसार यह अन्य भारत में यूनानियों के आने 
से पूर्व लिखा गया होगा | इस ग्न्ध पर यूनानियों का प्रभाव नहीं प्रतीत होता । चीन 
के अन्य (॥80-एथ॑ के विचारों का विम्ब इस अन्ध में कुछ अवश्य है। यही नहीं, 
ज्योतिषवेदांग और सूर्य्यप्रशसि में भी समानता है । 

एक पुराना जैन अन्थ ज्योतिषकाण्डक' भी है जो 'वलभी-कौम्सिल” के समय 
सम्पादित हुआ था । वराहमिहिर ने अपने ज्योतिष अन्ध में सिद्धसेन नामक एक 
जैन ज्योतिषी का भी उल्लेख किया है। भद्दोपल ( सन्‌ ९६६ ६० ) ने अपने मन्ध में 
इसके कुछ लेख भी उद्धृत किये हैं। जीवाजीवामिगमयत्र के लवणाधिकार में 
ज्वार्भायओं का उब्लेख है । क्षेत्रसमास (जम्बूद्वीप समासप्रकरण) में जो उमास्वाति 
का रचा बताया जाता है, और जिनभद्रगणि के बृहत्‌ क्षेत्र समास (सन्‌ ५५० ई ०) में 
भी कहीं-कहीं गणित और ज्योतिष की चर्चा है । 


जैनगणित का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ गणितसारसंग्रहं है, जिसका रचयिता महावीर 
है । यह ग्रन्थ मद्रास सरकार ने अंग्रेजी अनुवाद सद्दित सन्‌ १९१२ ई० में प्रकाशित 
किया था | यह अन्ध “चक्रिकाभंजन! राजा के काल में लिखा गया। यह राजा 
अमोधवर्प और ऋपतुद्ध इन उपाधियोंसि विभूषित था, जैसा कि महावीर ने मंगला- 
चरण में दिया है-- 


श्रीमतामोधवर्षण येन स्वेष्ट हितैपषिणा ॥३॥ 
चक्रिकामञ्जनो नाम्ना चक्रिकाभपनो5असा ॥९॥ 
देवस्य नृपतुझस्य वधेतां तस्य शासनम्‌ ॥८॥ 


प्राचीन शिलालेखों से स्पष्ट है कि अमोधवर्ष शपत॒ज्ञ का शासनकाल सन्‌ ८१४ 
(या ८१५ ) से ८७७ (या ८७८ ) तक रद्य | मद्यवीर भी इसी राष्ट्रकूट तप के 
आश्रय में था। यद्द नवीं शताब्दी का दाक्षिणात्यु जेन आचार्य्य है। आर्यभट पॉचवीं 
शताब्दी का, वराहमिहििर छठी का, ब्रह्गुप्त सातवीं का और भास्कर बारहवीं शताब्दी 
का था | इस प्रकार महावीर का समय ब्रह्गगुत्त और भास्कर के बीच का है । 
महावीर" कन्नड भाषा-भाषी था। महावीर ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त से 
अवद्य परिचित रहा होगा। पिछले प्रष्ठो में हमने गणितर्सारसंग्रहों और उसके 
रचयिता मद्दाबीर का अमेक खत्ें पर उल्लेख किया है। उसके गन्ध में संशाधिकार, 
परिकर्मव्यवहार, कल्यसवर्णव्यवह्ार, प्रकीर्तकव्यवद्दार, त्रेराक्षिकव्यवह्ार, मिश्रक- 
व्यवहार, क्षेत्रमणितव्ववद्दर, खातब्यवह्ार और छायाव्यवह्दार इस प्रकार से 
९ अध्याय ईद । 

बहुत-से जैनग्रन्थ विड्त हो गये दें | शीव्यक्ष सूरि (सन्‌ <६२ ई०) ने आन्ाारांग 
की टीका में भंग ( 02८77रप7/87075 ध॥0 (०॥97907॥5 ) सम्बन्धी तीन 

(१६) एात6 *#%50णा0्रांट, #50]086 पधां िततशावायाए एफ्।ओ2व व 


'दाप्ावा55 हल वप्रत०0-87ांघाया शरीगतट्वांल प्राव :ॉाटि।एगर्ध:प्राप6' 
४०, ॥, १९०. 9, 9. 20. झ्लोर ॥. 2. $. 8. 880, २४०. 3. 


भारत मैं गणित और ज्योतिष कौ परंग्परा ६३१ - 


इलोक ऐसे दिये हैँ, जो अन्य किसी प्राप्य ग्रन्थ में नहीं पाये जाते। ये जिन प्रन्थों के 
हैं, वे शीलाइ सूरि के समय में प्रचलित रहे होंगे | 

एक और ग्रन्थ महत्त का है, जो प्रकाशित हो चुका है, वह है श्रीपति के गणित- 
तिलक की सिंहतिलक सूरि द्वारा टीका | श्रीपति खयं जैन न था और यह शओैेव था 
अर्थात्‌ महेश्व॒र का भक्त | बह नागदेव का पुत्र और भद्द केशव का पौचत्र था। उसने 
निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे--घधीकोटिदंकरण, सिद्धान्तशेखर, ज्योतिपस्वमाला, देवश- 
बल्लभ, जातकपद्धति, गणिततिलक, बीजगणित, श्रीपतिनिवन्ध, श्र्‌वमानसकरण और 
श्रीपतिसमचय । श्रीपति ने सिद्धान्तशोखर सन्‌ १०४० ई० में लिखा था | 

'सिंइतिलक सूरि! विदुधचन्द्र गणभत्‌ का शिप्य था | यह विवुधचन्द्र यशोदेव सूरि 
का शिष्य था। 'सिंहतिलक सूरि! के ग्रन्थ गणिततिलक' दरत्ति में लीलावती और 
श्रीधर की त्रिश्यती' अस्थ का भी उल्लेख है। 

जैनियों के गणित साहित्य का एक ग्ंथ नेमिचन्द्ररचित त्रिलोकसार है। इस 
ग्रन्थ में लोकसामान्याधिकार, भमवनाधिकार, व्यंतरलोकाधिकार, ज्योतिर्लोकाधिकार; 
वैमानिकलोकाधिकार और नरतिरयग्छलोकाधथिकार नामक ये अधिकार हैं! इन 
अधिकारों में प्रथम वात्य अधिकार ( छोकसामान्वाधिकार ) गणित की दृष्टि से 
अधिक महत्त्व का है | 

प्रिकोकसार में १४ धाराओं ( 5०765 ) का बर्णन--त्रिलोकसार के 
लोकसामान्याधिकार में १४ धाराएँ इस प्रकार दी हँ-- * 


धारेत्थ सब्च समकदिघणमाडगइद्रवेकदी विंदं | 
तस्सघणाघणमादी अंत ठाणं घ॒ सब्बत्यथ ॥५१॥ 
[ धारा अन्न सर्वसमरूतिधन मात्निकेतरद्दिकृतिवुंदस । - - 
तस्य घनाधघनमादि अन्त स्थान च सर्वत्र | ] 


अर्थात्‌ १४ धाराएँ हँ--सर्वधारा, समधारा, कृतिधारा, घनधारा, कृतिमातृक- 
धारा, घनमातृकधारा और इनकी ग्रतिपक्षी धाराएँ अर्थात्‌ विपमधारा, अकृतिधारा, 
अघनघारा, अकृतिमातृकधारा, अधनमातृकधारा, और इनके अतिरिक्त द्विरूपवर्ग- 
धारा, द्विंलपघनधारा और ट्विरूपक्नाघनघधारा । 


१. सर्वेचारा-- 

उत्तेव सब्वधारा पुथ्च॑ं एकादिगा हच्चेज्ज जदि । 

सेसा समादि चारा तत्वुप्पण्णेति ज्ञाणाहि ॥ण"छ४॥ 
[ उक्तेव सर्वधारा पूर्व एकादिका भचेत्‌ यदि । 

शेषाः समादिचाराः. तत्रोत्पन्ना इति जानीहि ॥ ] 

अर्थात्‌ निम्नांकित श्रेणी सर्वधारा है-प्रथम पद १ है और समान अन्तर 
भीःहे। 
१२३४ ५४-५८१४-३ ऊै 6 
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२, सम्रधारा-- 
वेयादि विउत्तरिया केवल पज्ञज॑तया समाघारा | 
सब्यद्ध. अवरमचरं रूऊणुक्कस्समुक्कस्स ॥ए। 
[ दूध्यादि दृव्युत्तरिका केवलपर्य तका समाघारा | 
सर्वत्र अवरमचरं दझुपोनोत्कृर्ण उत्कृष्म॥ ] 
अर्थात्‌ पहल्य पद २ दो और समान अन्तर भी दो-- 
१,४,६,८,२०, १२, १४ 
३. विपमधारा-- 
एगादि विउत्तरिया विसमा रूऊणकेबलवसाणा । 
रूवजुदमवरमवरं वर चर होदि सब्वत्थ ॥८दा। 
[ एकादि दब्युचरा विपमा रूपोनकेवलावसाना ! 
रुपयुतमवरावरं वर बर॑ भवति स्तन ॥ ] 
अथात्‌ पहन्य पद्‌ * आर समानान्तर २ दौ-- 
१,२,८,७,९,११,१३, १५ 
४.  कृतिधारा-- 
इगिचादि केचलंतं कदी परद् तप्पद कदी भधरं | 
इगिहीण तप्पदकदी देट्टिममुक्कस्ख सब्यत्थ ॥५८॥ 
[ एकंचत्वायोदिः केचलांता कृतिः पर्द तत्पदं कृति: अघरम्‌ । 
एकट्दीन तत्पद्छृतिः अधस्तनमुत्क्ृर्ण सबेच्र ॥ ] 
अथात्‌ १,४,९,१६ यह चार पदा को वगश्रणी है । 
५, अकृतिधारा-- 
दुष्पटु दि झवचज्जिद केंवलणाणावसाणमकदीए | 
सेसविद्दी विसम॑ वा सपदणं केवर्ल ठार्ण.॥५९॥ 
[हि प्रश्नति रूपवर्जित केचछम्लानावसानमकछतों | 
दोष चिधिः विपमा वा स्वपदोन केचल स्थानम्‌ ॥ ] 
यह धाय सर्वघारा में से कृतिधारा को घदनेपर .मिल्ती है । 
श्क२+ंइ+४+५क+द६घ+७कटक5१क4०क...+क ६६ 
“१ +४ +% _ _  _  +<*₹६)] 
रक३+ऊ+५८+६+७+८+१०+११+१२१+कश१३+ १४+१५ 
६.  घनघारा-- 
इगि अडपहदि केघलदलमूलस्खबरि चडिदटाणजुदे । 
तग्घणमंत . विंदे. ठाणं आसण्णघणमूल ॥६णा 
[ एकाए प्रभृति फेवलद्लसूल्स्पोपरि चटितस्थानयते । 
तद्धनमंत॑ छुंदे. स्थान आसन्नघनमूलम्‌ ॥ 
यह घनश्रेणी है-+£,८,२७,६४;. . इत्यादि । 
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७. अघनधारा--यह धारा सर्व धारा में से घनधारा को घटाने पर मिलती है (६१)। 
' ८. छृतिमातृकधारा--यह ऋकृतिधारा के पदों के वर्गमूल लेने से बनती है । 
अर्थात्‌ ९*,२,३,. - .७ 
९, हिरूपधर्गधारा-- 


वेरूव घग्गधारा चउ सोलस विसद्सहियछप्पण्ण 
पण्णट्टी बादाल पकट्ट पुच्च पुच्च कदी ॥६६॥ 

[ छिरूप घर्गंघारा चत्वारपोडशहिशतसहित प्‌ पंचाशसत। 
पण्णट्टी द्वाचत्वारिंशत्‌ एक्राप्टी पूर्व पूर्व कृतिः॥ ] 


यह इस प्रकार है--२१, (२९)२, [(२१)१]१,. . .इत्यादि । 
इसकी चौथी. पाँचवीं और छठी संख्या को पण्णट्टी, बादाल और एक़दिठ कहते हैं, 
अर्थात्‌ पण्णद्वी + २१६, बादाकू 55 २३९ और एकटिठ सै २६४, 

१०, द्विख्प्घनधारा--२१, (२३)१, [(२३)१]१,. . .इस श्रेणी को कहते हैं। 

११, छ्विरूपध्रनाधनथारा--दसका पहला प्रद [२३]३ है अर्थात्‌ २३ का 
घन और अगले पद इसके क्रमशः वर्ग होते गये हैं । 

किसी गुणश्रेणी ( €207207८ 5८४८५ ) के पर्दो को केसे जोड़ाः जाय, 
इसका नियम निम्नांकित गाथा में दिया हुआ है-- 


पदमेत गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय रूचपरिदहदीणे 
रूऊणभमुणेण दिए मुद्देण ग्रणियस्मि गुणगणियं ॥२३१॥ 

[ पदमात्रान्‌ गुणकारान अन्योन्य गुणयित्वा रूपपरीहिणे । 
रूपोनगुणेन ह॒ते मुखेन गुणिते गुणगणितम्‌ ॥ ] 


मान लीजिए कि श्रेणी यह है-- 
शक रस के २३ + २४ + २५ + २६ + २७ 

गुणकार ( अर्थात्‌ एणायाणा 800 )5 २, पद्मात्रा हँ ७ (॥0. 0 
(€पा5 )। पदमात्रा और गुणकार को अन्‍्योन्य गुणा करना ऊ २७२१८२५७२१ 
२०८२०८२ 5 २७ ८ १२८, इसको २ से गूणा कर २ घटा देने से २५४, यह संकरून 
हुआ । इस नियम का उपयोग करके ७९६वीं और ७९७वीं गाथाओं में संकलन भी 
किया गया है | 

क्षेत्रमिति--त्रिलोकसार में क्षेत्रमिति सम्बन्धी नियम भी दिये हुए हैं, हम 
कुछ का उल्लेख यहाँ करेंगे । 


(१) तिग्रुणियवार्स परिद्दी दृहग्रुण चित्यारवग्गमूर्ल च । 
परिहिद्यघासतुरियं वादर खुदुमं च खेत्तफलं ॥३१श॥ 
[ च्रियुणितव्यासः परिधिः दशगुणविस्तारवर्गमूले च । 
परिघिदृतव्यासतुरीय॑ चाद्रं सूक्ष्म च क्षेत्रफलम्‌ ॥-] 


६९ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


अर्थात्‌ व्यास की हे शुनी परिधि होती है (यहाँ ४; (पाई) का मूल्य ३ माना है) | 
यह मोटे रूप से अर्थात्‌ बादर (87058) है अथवा व्यास का वर्ग करके उसका 
दशगुणा करे और फिर बर्गमूल ले तो परिधि का सूक्ष्म मान मिलेगा | 

वृत्त की परिधि + हे व्यास (मोठे रूपसे) 5३ 

+ ,/ १० > व्यास) (सृश्ष्म रूप से) 5 ,/ १००१२ 

ओऔर परिधि को व्यास के है भाग से गुणा करें तो बृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा | 
क्षेत्रफल 5 ह व्यास > ,/ १० >वच्यास* र३./१० ० (व्यास)* 
47 6*< 


७ ++२+ 


# हे व्यास >< परिधि घट स्वत 





(२) धघूलफलं चचहारं जोयणमश्रि सरिसवं च कादव्वं । 
चउरस्ल सरिसवा ते णवसोउस भाजिदा चद्दां ॥१८॥ 
[ स्थुलफलं व्यवद्दारं योजनमपि सर्पपश्च कर्तेब्यः । 
चतुरस्॒ सपपास्ते नवपोडश भाज़िता तृत्तम्‌॥ ] 


अर्थात्‌ बृत्त का व्यासार्ध न रह 2६ भ [ भ उस वर्ग की भुजा है, जिसका क्षेत्रफल 
पृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो ] 


(३) इसुद्दीणं विक्खंभ च उगुणिदिखुणा इदे दु जीवकदी । 
चाणकर्दि छह्िं ग्रुणिदे तत्थ जुदे धणुकदी होदि ॥७८ण। 
[ इपुद्दीने विप्कभ चतुग्र णतेपुणा हते तु जीवाकृतिः । 
चाणकृति पडभिः ग़ुणिते तत्र युते घनुः रृतिः भवति ॥] 


अर्थात्‌ विप्कंभ ( इत्त का व्यास, व ) में से इपु ( ॥08॥ 07 (॥0 5९ए- 
प्रा, ६ ) घटाकर उसे इपु के चौगुने से गुणा करें तो जीवा ((॥0०६ >ज ) 
का वर्ग ( कृति ) मिलेगा | 
२-०४ ह६ (ब-ह) ८१ & 47 ( 0-॥ ) 
बाण या इपु ( ह ) के वर्ग को ६ गुना करे और जीवा की कृति ( वर्ग ) में 
जोड़ें तो धनु ( घ ) ( धा८ 0 ॥€ टां।टा८ ) का बर्गे ( धनुक्ृति ) मिलेगा-- 
घी +६ हो +जे 37 -<5:8क्‍]"१ + ९३ 


(७) इसुबरगं चडउगुणिदं जीवाचग्गम्हि पक्िखि घित्ताणं । 
चडग्गुणिदि खुणा भजिदे णियमा बद्दस्स चिक्‍खंभीः॥७६१॥ 
[ इपुवर्ग चतु॒ुसुणितं जीवाबग.प्रक्षिप्य । 
चतुश णितेपुणा भकते नियमात्‌ वृत्तस्य विप्कंभः ॥ | 


इपु या बाण ( ॥८8॥ ) के वर्ग को चौंगुना करके उसमें जीता ( ९१070 ) 
के वर्ग को मिलावें जर फिर इपु के ४ गुने से श्ग दें, तो इत्त का विष्कम ( व्यास ) 
निकल आयेगा । 


मारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ध्््‌ 


_ ज* + ४हर _€*+ 4 
कर पलपल 
यह उसी नियम के अनुकूल है, जो पहलेवाली गाथा (७६० ) में दिया है। 
७६३ वीं गाथा में इसे ही इस रुप में कहा है-- 
डुग्रुणिसु फदिजुट जीवाबग्गं चडबाण भाजिये चह्ट 
[ डिग्ुण्येपु छतियुतं जीवावर्ग चतुर्वाणभक्ते चुत्तम ] 
जी*+(२१ह )* 
्ह ह 
सं० ३ के अन्तर्गत जो नियम घु,-६ ह्‌* + ज* दिया गया है, उसका 
दूसरा रूपान्तर इस ७६३ वीं गाथा की दूसरी पंक्ति में है-- 
जीवाचणुकदि सेसो छब्मत्तो तप्पदं चाणं। 
[ जीवा घनुःछतिशेषपः पडभक्तः तत्पदं चाणम्‌ ॥ ] 
५/धर - ज* 
दर 
अर्थात्‌ धनु के वर्ग ( कृति ) में से जीवा का घर्ग घटा कर ६ से भाग दें और 
फिर उसका पद ( चर्गमूल ) छें, तो वाण या इपु प्रास होगा | 
(५) जीवा विक्खंभाणं वग्गविसेसस्स होदि जम्मूल । 
' त्त॑ विकषषस्मा सोहय सेसद्धमिस्ुं विजाणाहि ॥७६७॥ 
[ ज्ञीवा विष्कंप्रयोः चर्ग विशेपस्य भचति यन्मूलम्‌ । 
तत्‌ विष्कंभात्‌ शोधय शेपाधमिपुं विजानीहि ॥ ] 
अर्थात्‌ विष्क॑ंभ के वर्ग में जीचा का वर्ग घटाये ओर फिर उसका बवर्गमूल छे 
और इसे फिर विष्कंभ में से घटाकर आधा करे तो इपु ( वाण- ॥2०8]7 ) मिलेगा- 
ह >२(व-४८ व -ज* ) 
यह भी ७६० वीं गाथा में दिये गये सूत्र के आधार पर निकलझ सकता है। इस 
प्रकार के नियमों के लिए. पाठक ७६० से लेकर ७६८६ तक की त्रिलोकासार की 
गाथाएँ देखें। 


अर्थात्‌ बू 


अर्थात्‌ ह + 


बीजगणित का विकास 


इतिहास--यहाँ इतना स्थान नहीं है कि बीजगणित के विकास का इतिहास 
दिया जा सके | यह कहना कठिन है कि प्राचीन रेखागणित के आचारयों ने अपने 
प्रश्नों के समाधान में त्रीजगणित से भी सहायता ली । कह्दा जाता है कि ईसा की 
चोथी शताब्दी के मध्यकाल में डायोफैण्टस्‌ (/20.स्‍705) नामक एक यूनानों 
ने १३ अध्यायों का एक पाटीगणित का अन्ध लिखा, जिसके एक अध्याय ने बीज- 
गणित की नींव डाली | इसने सरल समीकरणों और वर्गात्मक समीकरणों की नोंव 
डाढो | उसमें इस प्रकार के प्रश्न ईं--दो संख्याओं का जोड़ दिया है, और 


9 
है 
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ल्‍्ती 


उन दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ ( या अन्तर ) दिया है, तो उन दोनों 
संख्याओं को बताओ। 
क्र+खर ९ क+खसर- 
कर + खरे ४२ ] या को -खरे 

पर डायोफैण्टस चादे औक के वीजगणित का जन्मदाता रहा हो, ब्रीजगणित 
संबंधी नियम उससे पहले भी ज्ञात थे । थिओन की पुत्री हिप्िडआ ( 779%|98 ) 
ने डायोफेण्ट्स के अन्य की टीका भी लिखो थी। १६वीं शताब्दी के मध्य में इटली 
के एक पुस्तकालय में डायोफेण्टस के यूनानी गन्थ का पता लगा। जाइलण्डर 
(अराधात॑८ ) ने इसका १५७५ में ढेटिन में अनुवाद किया, और सन्‌ १६८१ में 
फ्रेंच में वेशे डि मेजेरिआक (3430९॥९॥ 66 3462९7790) ने भी अनुवाद किया । 

अखवबासी अल्छेत्रा के प्रवत्तन का श्रेय मुहम्मद बिन. मृसा ( बुज्षिआना का 
मुहम्मद ) या मूसा को देते हैं जो खलीफा अल्ममून के समय में नवीं शताब्दी के 
मब्व में हुआ था | कहा जाता है कि उसने एक ग्रन्थ लिखा जिसका इब्ली की भाषा 
में भी अनुवाद हुआ था; पर यह अनुवाद अब लुप्त है। अरबी लिपि में लिखी गई 
सन्‌ १३४२ की इसकी एक प्रति ऑक्सफोर्ड की बोडटीयन पुस्तकालय में अब 
भी सुरक्षित है| यह अरबी भाषा का ग्रन्थ मारतीय त्रीजनगणित के आधार पर ही 
लिखा गया होगा, यह इन वार्क्यों-से स्पष्ट है-- 

पुर लाटप्राड[बार९2 64 (75 ६६०5९ 970९58॥78 ६0 06 
णाजए 8 एका़ींशीका, 27व, ॥र0ा९0ए९, 6 5६ (87 
'ए07 07 (6 ऊदाग्रत, ]95 €वें [0 शा 6कग्रांणा पी8६ 7 ६४95 
९००॥6८६९९ $707 ४00८5 पछ 50ग़्राढ ताला ा९घ28९,. 605 06 
ग्ता0 ए०5 ग्रागशावरीए बत्वुपशा।6९त एात ९ 3507079 
गाते ८07एप/075 ०4 ध€ ल्तव6005, ॥6 ॥89 9ए८ तंद्ाए९ 
[85 [द0ए0९086९ 07 20९०78 7णा € इधर तृप३६९४..._ ८ 
लांगव005, 85 ए९ शीश ज़ाटइशा।ए 5९९, ग9व0 8 इटांशाए९ 0: 
28०९579, धात दिा€फ व0एछ 0 50ए6 वावंधश्यगरा96 [907 078, 
सदर ए९ ॥37 रणारांपवल, एवंति 50्राढ छाकीव)िी।ओ 9, धीधा 
९ 89 7ॉंथा 3]2९9728 ३5५ णांश्गागाजह तल्तएटते व0ा [09,/ 
( इन्साइक्रोपीडिया ब्रिटेनिका, ५वाँ संस्करण, प्रए्ठ ५१२ )। 

१०वाँ शताब्दी के अन्त में अस्ब में एक गणितज्न मुहम्मद अशुल्बफा हुआ, 
जिसने अपने पूर्ववत्तों गणितशों ( विशेपतया डायोफेण्टस ) की पुस्तकों के अनुवाद 
किये; पर डायोफण्ट्स के बीजगणित का अरब के बीजगणित पर प्रभाव नहीं पड्ा। 
अरब का बीजगणित ब्रेहाउद्दीन ( ९५३-१ ०३१ ) के समय तक अपनी पूर्व. परम्परा 
में ही चल्य | अस्ब से यूरोप में बोजगणित कैसे पहुंचा, इसके सम्बन्ध में अब यह 
माना जाता है कि पीसा ( ६७ ) का एक व्यापारी लेओनार्डों ( 7८०7श7(० ) 
पहले-पहुल बीजगणित ले गया | उस समय बीजगण्रित परार्दगणित का दी अंग माना 
जाता था | लेओनाईं ने स्व एक पुलक सन्‌ 4२०२ में लिखी | ठेओना्ोों के समय 


9 
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० नो क ओर ख निकालों । 
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से बीजगणित का पठन-पाठन यूरोप में आरंभ हुआ | खुरासान के मुहम्मद विन मूसा 
के ग्रन्थ का मी लैटिन में अनुवाद हुआ । यूरोप में छपी हुई सबसे पहली वीजगणित 
की पुस्तक छकस पेसिओलस (7-प८७५ ० 0॑त 942०5 67 7.प्र(85 66 
छपाह०) की है--/5प्राधा4 6६ /&॥76/08, (५६0०॥6679, 
?7090ण"70मां ९६ ?270907807॥20०”'-- जो सन्‌ १४९४ में छपी। यह पुस्तक 
लेओनार्डो के आधार पर छिखी गई थी। इस प्रकार सन्‌ १५०० के लगभग के यूरोपीय 
शान का परिचय ढकस के इस ग्रन्थ से मिलता है। इय्ली में यूरोप के ब्रीजगणित 
का प्रथम आविर्भाव और विकास हुआ | बोनोनिया के अध्यापक सीषियों फेरिअस 
(50०७०४० 7८77९७५) ने सन्‌ १५०५ में नई खोजें आरम्म की, जिसमें ब्रेसिआ के 
टास्टलिआ ( 7 9779।९8 ) और कारडान ( एवावधा ) ने भी भास लिया । 
सन्‌ १८१३ में एडवर्ड स्ट्रेचे ( 5:72०7८७ ) ने भारतीयों के 'बीजगणित' कै 
फार्सी अनुवाद का अंग्रेजी में अनुवाद किया | सन्‌ १८१६ में डा० जॉन टेलर 
(789]07 ) ने 'लीलावती' का अंग्रेजी अनुवाद बम्बई से प्रकाशित किया । ये 
दोनों ग्रन्थ बीजगणित के प्रमुख वेत्ता भास्कराचार्य्य के छिखे हुए थे। सन्‌ १८१७ में 
देनरी थॉमस कोलबूक ( ००९०70०९९ ) ने 28००7, 2700760९ 
270 ४८ग5घा'80070. 4700 6 5956७ 07 छषथाएएु0७६० 
ध्ात 3]2958९279” नामक अनुवादित अन्थ प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में 
भास्कराचार्य्य की छीलावती और बीजगणित और ब्रह्मगुप्त के गणिताध्याय और 
कुछकाध्याय थे। भास्कराचार्य्य का समय सन्‌ ११५० ई० के आसपास माना जाता 
है । ब्रह्गगुप्त डेविस के कथनानुसार, सातवीं शताव्दी ( डा[० विलियम हंटर के द्दिसाव से 
सन्‌ ६२८ ई० के आसपास ) का व्यक्ति था। कोलब्रुक ने अनेक तक देकर यह सिद्ध 
किया है कि ब्रह्मुगुप्त अखवालों के चैज्ञानिक प्रादुर्भाव से पूर्व का व्यक्ति है, अतः 
उसने यह सिद्ध किया कि अखवार्लों से पहले भारतीयों के पास बीजगणित का 
शान रहा होगा ।/ 
भास्कर से पूर्व बीजगणित के अन्य अन्थ भी विद्यमान थे। भास्कर के म्यों के 
प्रसिद्ध टीकाकार गणेश ने आर्यभ के पुराने ग्रन्थ से एक संदर्भ लिया है, जो 
सिद्ध करता है कि बीजगणित का प्रयोग आर्य्यमट के समय भी होता था | वर्गात्मक 
समीकरण को वर्ग पूरर करके निकालने की विधि भी इन्हें ज्ञात थी/। कोल्ब्रक के 
(१७) "फूफछ्ा रथा0०05 3/एप्रपधा5, 7, 006७7०0६९ ९०7०]४१९८५ (४2 6 
3९९ ०६ छाक्ाा॥4387७॥७ ए8४5 27९९८१९॥६ (0 ॥6 ९४7]९५६ 080४॥ 0६ [06 


०पा।चा९ ०६ धार इलशाएट बा णाए 06 #4४्ॉवा5, ४० वाद ॥6 ४0005 
ग्राप ॥8ए९ 9055९55९0 38ल्‍078 ४६७7४ 7. ४५ ]दा0एफ़ावा (0 ।]9६ 


ग्र४07-“--हन्प्ताइक्की ० ब्रिटे०, पृष्ठ ५१७। 


(१०) “]॥6ए 90ए६३7 ६0 ॥28ए6 ए७६शा 20९ ऐ० ९5०६८ १५५३07200९ €(घ०४४075 

ज 6 9700९55 0एई ८णफ़ीध्याएं पार उपृष्तक्षाल बात कद्याएप्ल, शा, 000९- 

9700९ फ़ाल्श्पाा65 [4 6 वढ्वा5९ 0 8098 पछावा३ पीशा ९४ 

स्ाशातंट्त (0 पृपच्ल्‍रताबतिर स्वप्शांणा$ गा दाह तारक घारेडघांड 

बात॑ [0 इंप्रतश॑शार३6 ध्यूप्रबागा5 0६ (6 माह ततल्ट्ारएर, छत 90- 
०309]9 (० 056 ०६ ध6 5९८० १.”--इन्साछो० ब्रिटे० । 
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अनुसार आर्यभठ ईसा की पॉचबी झताच्दी से पूर्व हो रहा होगा, और सम्मवतः यद्द 
बूनान के डायोफैण्ट्स का समकालीन ही हो ( सन्‌ ऐे६० ई० के आसपास ) | 
कोलब्रक ने डायोफैण्ड्स और शार्यमठ आदि के बीजगणितों की तुलना की है, और 
दिखाया है कि निम्न प्रकार की कई बातों में भारतीय ब्रीजगणित डायोफैण्टस के 
बीजगणित से श्रेष्ठ धा-- 

१... कर गगावश्द्याला। 0 व्वूपक्ांता5 04 गराठत7९ धीतध्ाा णा८ 
घाद्वा0ए0॥ तृपशा।9., 

२, वी6 ॥7९50प्राता व ट्वुपशा०णा5 044 जंशालः ०00, 
गा जला कं तवीलछ ग्यांब्ए्ट्व गरात९र, ॥67 गीक्षत ०६ 0850 [॥९ 
गरादा 04 वीह बालाफा गाव क्गाटाएशॉल्त 3 ग्राठ्वदया 65- 
९0ए९-/४ ॥ [९ 7650]907 04 900907794९5, 

३, एशालाबई गरटा055 40-66 7९50फर7ण ठग्रातहाल- 
गांवाबा९ छाकॉीलशाड ठ वाल्वाडा बात ६टटणाव तल्डारट5, यंग 
जादा ा6ए फर्ा। शशि ॥व0९९6 92९ए४णात0 ॥)6ज्रीगातड बात 
गाधरं94 ९९ (4500ए274९5 04 7066077 32९//95६5, 

४, ॥6.  ब|एॉट्कांणा ० बहा 0. 85५०7०णात्य! 
765#9930075.. वात. छु९ताटकाएश.. तलागाहशा00,  ॥7 
'जांटा 3450 ९ए ६ पछणा 5076 ॥47९075 एशा।।ला 8ए० 9९९7 
7टनाएशा€त ॥॥ ॥00607] ॥705, 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्त्तमान बीजगणित का मूल आर्य्यमट और उससे 
पूर्व के समय में पड़ गया था। प्रो? छेफेबर का कहना है कि सम्भवतः भारतीय 
बीजगणित की परम्परा इससे भी पुगनी है। इस देश में ज्योतिप के सिद्धान्तों का 
विकास ईसा से ३००० वर्ष पूर्व हो गया था, और इसके साथ ही साथ बीजगणित 
का भी विकास हुआ होगा 

भारतीय बीजगणित में ऋण और धन चिह्न - भास्कर ने अपने बीनगणित 
में यह उल्लेख इस सम्बन्ध में दिया है-- 

जोड़ना-धनर्ण संकलने करणसूत्न क्ृत्ताद्ध म--योगे युतिः स्यात्‌ 

क्षययों: खयोवां घनर्णयोरन्तरमेव योगः । _ 

यदि दोनों राशियाँ धन हों या ऋण हों, तो उन्हें जोड़ने में व्यक्त गणित के समान 
ग्रेग करो | यदि एक धन दो और एक ऋण हो तो दोनों का अन्तर लछो। बर्दि 
शेप धन बचे तो घन, ओर कण बचे तो क्रण मानो | 

(६९) ?०ट5597 शि99कि॥, वक्ता वीर वूगांणि ए छाए (६ 60- 
बुपलाए 3प्रवीण ० चार & बाणाणाल विठेलाग०, घ्वोती ह[९४ गाहुधान 

परए बाहाएएव (0 फाएए०, वी 4 िंटयाएणंत 0 ९ 25(0707759 

रण धार फियीता75, तीव 6 ०ंडटाए्वॉणा5ड ता एंगी विद वरापीशा 

35(7ण0णा३ 5 0प्रगाष्त एढट ० हाचवां गापृर्घात, गिपल्टव गाए 
घाव 3000 $८३४६ 0९6076 [6 (!78व टा०,-- इन्साइड्रों मिटेनिका । 
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घटाना--धनर्ण व्यवकलने करणसज्ज बृत्ता्धम-लंशो ध्यमार्न 
खमृणत्वमेति खत्व॑ क्षयस्तद तिरुक्तवष्च । 
अर्थात्‌ जो राशि घटाई जाती है, उसे संशोध्यमान कहते हैं। यहद्द संझ्ोध्यमान 
राशि धन हो तो ऋण और ऋण हो तो घन कर ले, ओर फिर संकलनवाले नियम 
के दिसाव से जोड़ ले । 
गुणन और भागद्वार-गुणने करणस्‌त्न॑ वृत्ताधम--खयोरखयोः सं 
वधः खर्णघाते क्षयों भागहारे5पि चेव॑ं निरुक्तम्‌ | 
अर्थात्‌ यदि दोनों राशियाँ धन हों या दोनों ऋण हों, तो उनका गुणनकल 
( घात ) धन होगा, और उनमें से यदि एक धन दो और दूसरा कण, तो घात 
ऋण होगा | 
भागहार के लिए भी इसी प्रकार का नियम है ! 
वर्ग और वर्गमूलत--वर्गोदोकरणपत्न॑ चुप्ताथेम--कृतिः खणैयोः स्वं 
स्थमूले घन्ण न मूल क्षयस्यास्ति तस्याकृतित्वात्‌ ॥ 
घन और कण दोनों राशियों का वर्ग ( कृति-500976 ) घन ही दोता है| 
धन राशि का वर्गमूल धन और ऋण दोनों होता है। ऋण राशि अक्ृति ( अबर्ग ) 
दोती है, इसलिए उसका वर्गमूल नहीं होता । 
घन के लिए. खा और ऋण के लिए क्षय इन शब्दों का भी प्रयोग 
होता है । 
शून्पराशि (या ख) के सम्बन्ध में नियम-- 
संकलन और व्यवकलन--खयोगे वियोगे घन्ण तथैव च्युतं 
शुन्यतस्तह्विपर्या समेति । 
शून्य को किसी राशि भें जोड़ दो या किसी राशि में से उसे घय दो, तो धन या 
ऋण राशि का विपर्यास (हेरकेर) नहीं होता । पर यदि शून्य में से धन राशि घटाओ 
तो ऋण, और ऋण राशि घटाओ तो धन हो जाता है | 
गुणन और भजन--चधादो वियत्खस्थ ख॑ खेन घाते खहारो भचेत्‌ 
खेन भक्तश्व राशिः | 
ख्र॒ आर्थात्‌ शून्य के वध ( गुणन ) आदि में ( अर्थात्‌ गुणन, भजन, वर्ग, वर्ग- 
मूल, घन और घनमूल में ) गुणनफल आदि शूम्य दी होता है | केबल भाग में अन्तर 
है--यदि किसी राशि को शून्य से भाग दें तो खहार' राशि प्राप्त होगी--खं घूल्य 
हारछेदो यस्प खह्दरोइ्नन्त' इत्यर्थ: | खहार को अनन्त कहते हैँ । 
खहदर राशि--अस्मिन्विकारः खहरे न राशावपि प्रविश्ष्वपि निःखतेपु । 
वशुष्वपि स्याह्ृयस एिकालेडनन्तेध्च्युते भूतगणेपु यद्दत्‌ ॥ 
इस खहर राशि ( 747(9 ) में चाहे कोई राशि जोड़ दें. था इसमें से कोई 
, राश्चि घट दें, तो इसमें कोई विकार नहीं होता, जैसे परमेद्वर में प्रछव के समग्र अनेक 
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जीव प्रविष्ट होते और सृष्टि के समय निकल आते हैं; पर वह फिर भी अनन्त और 
अच्युत रहता है । ५ 
अध्यक्त राशियों--वावत्‌-तावत्‌--जैसे आजकल बीजगणित में अध्यक्त 
राश्षियों के लिए ४,),० आदि संकेतों का प्रयोग होता है, वैसे ही भास्कराचार्य ने 
अपने वीजगणित में यावत्‌-तावत्‌ आदि संज्ञारओ का प्रयोग किया है-- 
याबवत्ताचत्कालको नीलकोष्न्यो वर्णः्पीतो छोहितश्चेत्तदाद्याः । 
अव्यक्तानां कल्पिता मानसंक्षास्तत्संख्यानं क्तुमाचार्यवर्यः॥ 


अव्यक्त संख्याएँ ६ प्रकार निरूपित की जाती हैँ--यावत्‌-ताबत्‌, कालक, नीलक, 
पीतक और लोहितक | यह इसलिए है कि वे आपस में मिल न जावें। 
अव्यक्तों के संकलन और व्यक्षछन का नियम इस प्रकार है-- 
योगो5न्तरं तेपु समानजात्योविभिन्नजात्योस्तु पृथक्‌ स्थितिशइच 


अर्थात्‌ यावत्‌-तावत्‌ आदि में से जो समान जाति के हां, उन्हें साधारण नियर्मों 
से जोड़ा और घटाया जाता है; पर यदि राशियाँ विभिन्न जाति की हों तो उन्हें केवल 
प्ृथक्‌ लिख देते ६ और यद्दी उनका जोड़ या अन्तर समझा जाता है | 
याबत्‌-तावत्‌ > या, कालक 5 का, नीलक ऋ नी 
इसका एक उदाहरण छीजिए--.._ 
स्वमव्यक्त' पर्क सखे सेकरूपं धनाव्यक्तयुग्म॑ विर्पाष्टकं च। 
युती पक्षयोरेतयोः कि घर्मणे विपयेस्य चैक्ये भवेत्‌ कि वदाध्लु व 


घन अव्यक्त १ और धनरूप १ ( यह पहला पक्ष है ), इसमें धन अव्यक्त २ ओर 
ऋणरूप ८ यह दूसरा पश्ष है, इन दोनों पक्षों को जोड़ देने से क्या आवेगा ? यदि 
(१) पहले पक्ष के, (२) दूसरे पक्ष के, और (३) दोनों पक्षों के ऋण-धन चिह्ठी का 
विपर्यय दो जाय तो क्‍या उत्तर दोगा * 
इसे इस प्रकार लिखेंगे-- 


याश१रू१ .. ऋण चिद्द अंक के ऊपर बिन्दु 
या२रू ८ रखकर प्रकट करते थे । 
याइरू ७ 

या $>रूू+ 

यारेख ८ इत्यादि | 

या१रू९ 


अव्यक्त राशियों के गुणन के लिए नियम इस प्रकार दै-- 
स्याद्रपवर्णा भिद्दतों तु वर्णा दिव््यादिकानां समजातिकानाम्‌ । 
घधे तु तदूवर्गधनादयः स्य॒स्तद्भावितं चासमज्ञातिघाते | 
गाद्कि रूपचदेव झोप॑ व्यक्तों यदुक्ता गणिते तदन ॥ 


अर्यात्‌ रूप ( अर्थात्‌ शातमान २,२,३ आदि ) और दर्ण को ग्रुण्ा करने से 
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गुणनफल वर्ण होता है | सजातीय चर्णा से दो, तीन आदि सजातीय वर्णो को गुणा 
करने से उनके वर्ग, धन, चतुर्वाता आदि मिलते हँ-नया % या ऋयार, 
या >(या या # या आदि | या को यावत्तावद्‌ वर्ग, था को यावत्तावद्‌ घन 
कहते हैं । 
इसी प्रकार कालक, नीछक आदि के भी वर्ग, घन आदि हगे। यदि यावत्ता- 
बद्‌ को कालक से गुणा करे तो यावत्तावदू-कालक भावित होगा । इसी प्रकार कालक 
को नी लक से गुणा करने पर कालक-नीलक भावित होगा-- 
या>कान्याकामा (भावित का भा है) 
का>नीन्‍्कानी भा 
या का<नीन्‍्या का नी भा 
इसी प्रकार के नियम भागहार, वर्ग, वर्गभमूल, घन और घनमूलों के लिए भी 
हैं। गुणा करने की विधि इस उदाहरण से स्पष्ट हैं-- 


गुण्य नभ्या ५रू $ ५४-१६ 
गुणक न्या २ रू २ ३४+ २ 
याव श्ण या ई १५%) - ३०४ 
या १० रू ९ १०४ - २ 
गुणनफल रू याव १५ या ७ रू ई १०३४२+७,.४- २ 


याव! का अर्थ यावत्‌-तावद्‌ वर्ग है। जिन संख्याओं के पहले रूप (या रू) 
लिज़ा है, वे शातमान संख्याएँ हैं। 
फरणी (50705)--करणी की परिभाषा इस प्रकार की जाती है--यस्य राशे- 
मू छेड्पेक्षिते निरय्न मूलं न संभवति स करणी' अर्थात्‌ जिस राशि का निस्त्र यानी 
पूरा मूल न मिले, उसे करणी कहते हैं। भास्कर ने अपने बीजगणित में करणी सम्बन्धी 
संकलन, व्यवकलन, गुणन, भागहार, वर्ग और वर्गमूठ निकालने से सम्बन्ध 
रखनेवाली समी प्रक्रियाएं दी हैं । 
दो करणियों के योग का नाम 'महती संज्ञा' है और उनके घात को (गुणन 
को) दुगुना करें, तो इसका नाम लघु संज्ञा है-- 
करणी “के +/ख या/क- खा 
इसका वर्य करने पर क+ख -“-२९/ कख हुआ 
इसमें (क + ख) यह महती संशा है । 
ओऔर २९/ क्त् यह लघु संज्ञा है। 
योगं करण्योमेहर्ती प्रकल्प्य घातस्थ सूल छ्विगुणं लघुं च। 
योगान्तरे रूपचदेतयोः स्तो वर्गंण वर्ग शुणयेद्‌ भजेच्य ॥ 
अर्थात्‌ महती संज्ञा और लघु संज्ञा को साधारण रुप (अंक, शातमान) के समान 
जोड़ कर या घटा कर करणियों का योग और अन्तर मिलता है । गुणा करने में 
(२०) ५/३ + ,/८ >९८(२+१८+ २०/३२४८)०७/६० + ८८ /१८ 
3८ -०४/३ २०/(९+१६-९५/२५८)०./१० ० «८६९ /२_. 
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रूपों का वर्ग कर छो और फिर गुणा करो, और भाग देने में रूपों का दर्ग करके 
भाग दो-- न्‍ 
ह का +(“ख + ८ [(क + ख) +२९/ कस] - ९/ महतो + लघु 
४४क 7४/ख 5२९ (क+ ख)- २५ कल] + ५/ मत्तो : छ्यु 
९८क </ख 5 कख 
“के “/ख +/क/ख 
दूसरी विधि इस प्रकार ई--दी गई २ करणियों में जो बड़ी है, उसे महती और 
जो छोटी है, उसे लघु कहते है । महती करणी में लघु करणी का भाग दो | संकलन 
के लिए इसमें १ जोड़ो और व्यवक्लन के लिए इसमें से १ घटा दो और फिर 
लघु करणी से गुणा करो । यदि महती करणी में लघु करणी का भाग देने से मूल न 
मिले, तो उनको एक पंक्ति में अल्ग-अलग लिख दो | 
मान लो कि ९/क्र से ९ ख छोटी है। 
४क्ष+४तज 5(४* +। ) »/कछ्ष 
४ख 


४ब्-४ज 5( १) ४ल 


( उदाहइरण--,/ ८ +९/र२ 5(५/८६ +१) ६४/३२ 5%८/३ 
५८८ -४/२ 5>(५/८६ -१) ४४२ 5४८२) 

इसी प्रकार के उदाहरण और नियम गुणनखण्ड, भागहार, वर्ग, वर्गमूल आदि 
के भी दिये गये हैं| स्थानाभाव से इन्हें हम यहाँ नहीं दे सकते | 

समीकरण--ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) ने समीकरण के लिए 'समकरण” और 
समीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग ब्ह्मस्फुटसिद्धान्त (१८६३) में किया है। 
कहीं-कहीं कैतल सम! शब्द का भी इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है (१८।४३)। 
पृथूदक स्वामी (८६० ई०) ने इसके लिए. साम्याँ शब्द का भी प्रयोग किया है 
(१२।६६-भाष्य) ! श्रीपति ने सिद्धान्तशेखर (१४०१ ६०) में सदशीकरण” का 
प्रयोग किया और नारायण (१३५० ३०) ने अपने चीजगणित में समीकरण, साम्य 
और समत्व इन शब्दों का प्रयोग किया है । 

प्रत्येक समीकरण में दो 'पक्ष' (502८5) होते ई। पक्ष शब्द का प्रयोग श्रीघर 
(०, ७५०), पद्मनाम आदि ने मी किया जिनके उद्धरण भास्कर दितीय के ब्रीजगणित 
में मिलते हें । श्रीधर और पद्मनाभ के बीजगणित अन्थ इस समय अप्राप्य ६ । 

समीकरणों में अव्यक्त राशियाँ यावत्‌-तावत्‌ (या), कालक (का), नीलक (नी), 
पीतक (पी), लोदितक (लो), दरीतक (६), ब्वेतक (स्व), चित्रक (व), कपिलक (क), 
पिंगलक (पि), धृम्रक (धू), पाटलक (पा), झवलक (दा), इवामलक (इया), मेचक 
(मे) आदि से व्यक्त की जाती रही ह। नारायण ने बर्णमाटा के क आदि अक्षरों 
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का प्रयोग भी बताया है। मधुर आदि रखसों के नाम पर भी अब्यक्त राशियाँ 
प्रचलित रही हैँं। रज्नों के नाम के प्रथमाक्षर (माणिक्य का सा, इन्द्रनील का नी 
मुक्ताफल का मु, पडवजत्॒ या वज का व) भी भास्कर द्वित्तीय ने अपने बीजगणित में 
अव्यक्त राशियों के लिए दिये हैं।...*“» 

बखशाली हस्तलिपि में य+ श्य + हे >< रेय + १२ » ध्य ८३०० 

इस समीकरण को इस प्रकार लिखा गया है-- 
२ १(३ ३,१२२ ४। दृश्य २०० 


० 

















११ १|१५ १|१ £ 
ब्रह्मगुत्त के समय से ही समीकरणों के लिखने का रूप सुघर गया था ( ब्रह्मस्फुट- 
सिद्धान्त १७४३ ) | एथुदक स्वासी ( ८६० ) ने 
१० यू->+८न्यी+ ३ 
इस समीकरण को इस प्रकार लिखा हैं--- 
'. याव «या १० रू ८ ( याव 5 या का वर्ग ) 
याव श/ या ०रू १ 
इसी प्रकार १९७ य- १६४४ २-० छक 5६३०२ को प्रथुदक स्वामी ने इस 
प्रकार दिया--- 
या १९७ का १६४४ नी ६ रू ० 
या ० का ० नी» रू छघ३०२ 
यन्‍न्या, र२>का, लर नी-न्‍ये तीन यावत्‌-तावत्‌ , काहक् और नीलक हस 
ससीकरण में अव्यक्त राशियाँ हूँ | 
भास्कर द्वितीय ( सन्‌ ११५० ई० ) ने 
५य+८२+७ लछल+ ९०८७७ य+ ९ २+६ छ+ ६२ को इस प्रकार लिखा-- 
या ५ का ८ नी ७ रू ९० 
या७का ९नी ६ रू धश 
उच्च घार्तो ( 000०॥७ ) के समीकरणों में घाताडु क्रमशः कम होते जायें, इस 
प्रकार लिखने की पद्धति भास्कर ने दो है। जैसे-- 2 
८येक+४डय्+१० रु य८>४ड य3+० यर*+ १२ रे य को भास्कर ने 
इस प्रकार लिखा--- 
याघ ८ याव ४ काव या. भा १० 
याघ्र ४ याव ० काव या. भा १२ 
( भा भावित, गुणित ) 
समीकरणों के दोनों पक्षों म॑ समान राशियों को निकाल देने का नाम संशोधन 
या शोधन है-- 
जेसे याव ८ या ३४ रू ७२ 
याव ० या ० रू ९० 
( ४ ये - ३४ य+ ७२ ८ ९० ) 
२० 
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संशोधन के बाद-- 
याव ४ या दे४ रू ० 
याव ० या ०रू १८ 
(४ ये - ३१४ यू ८ १८ ) 
बन जावेगा |... 
समीक्षरणों के प्रकार--ईसा से ३०० वर्ष पूर्व समीकरण घात (0९8/९९ 
०7 00४४८7) के हिसाव से वर्गोकृत होते थे और इन्हें यावत्‌-तावत्‌ (5॥76), 
वर्ग ((०७०॥०६८), घन (८ए/८) और वर्गवर्ग (छाॉंधृप8479॥0) कहा जाता 
था | ब्रह्मगुत्त (६ २८) ने इनका नाम एकवर्ण समीकरण” (जिसमें एक अव्यक्त हो) 
और “अनेकवर्ण समीकरण” (जिसमें कई अव्यक्त हों) और 'भावित समीकरण! 
जिसमें कई अव्यक्तों का गुणन हो, रक्खा | एकवर्ण समीकरण के अव्यक्त समीकरण 
([ञा27 €पृप०ध०४) और अव्यक्तवर्ग समीकरण ( वृपध्ताह८ €तुप- 
(07 ) ऐसे दो भाग और किये गये । प्रथूदुक खामी ने इससे भिन्न बर्गोकरण 
किया | उसने ४ भेद इस प्रकार दिये--(१) एक अव्यक्त राशिवाला रेखिक 
(॥7०97) समीकरण, (२) अनेक अव्यक्त राशियोवाला रेखिक समीकरण, (३) एक, 
दो या अनेक अव्यक्त राशियॉवाले द्वितीय, तृतीय और उच्च घार्तों के समीकरण और 
(४) कई अव्यक्तों के गुणनवाले समीकरण | इनमें से तीसरे प्रकार का समीकरण 
मव्यमाहरण” भी कैहलाया; क्योंकि इसका हल मध्यम पद के आहरण (०॥॥- 
72[/07) से निकलता था | 
' यदि दो या अनेक अव्यक्तों के दो या अनेक समीकरण दिये गये हों तो उनके 
हल निकालने का नाम “संक्रमण ( 50प्रांणा 04 घंग्रापो[076005 ९वृप्ठ४- 
00॥ ) है | ब्रह्मगुतत, महावीर आदि आचास्यों ने संत्रमण की विधियाँ दी हैं । 
जैसे यदि समीकरण ये हो--- 
कय+खर न प 
खय+कर रफ 
तो महावीर के नियम से ( गणितसारसंग्रह--५।१३९३ )-- 
ज्येप्ठघ्न महाराशेज॑ंघन्य फल ताडितोनमपनीय । 
फलवर्ग शेप मागो ज्येष्ठार्धोउन्यो गुणस्थ विपरीतम्‌ ॥ 


>ऊकैप-खफ _कफ-खप 
भास्कर ने भी बीजगणित में अनेक नियम दिये हूँ । 
महावीर ने अपने गणितसास्संग्रह में अनेक प्रकार के समीकरणों को हल करने 
के नियम और दृश्ान्त दिये हूँ | समीकरण किस प्रकार के एँ, यह नीचे के उदादरणों 
से स्ष्ठ हो जागगा-- 
(१) स्य+ ७२८ १०७ 
ज्यू+ ६२८ २०१ € ग० सा» सं० ५ । १४०३ - १४२ ॥| 
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(२) य4+ य३ कय३ क रे२ 
| यब ऊय +$ य न २३ 

यव३क य३ +य + रे४ड 

यश +य3 + य. ८ २७ न 

तो य,, य२, य& और य वताओ । (ग० सा० सं० ५। १६० - १६२) 
(३) २ (_+२+छ) - देय ८ २७ 

हे (यप+२+ छ) - ४र्‌ ८ ४० 

५ (य+२+ छ) - ६७8८ ६६ (ग० सा० सं० ५ | २५३२ - २५५) 
भास्करबीजगणित में भी भास्कर द्वितीय ने अनेक समगतिक (आधा 8- 

7/2005 ) समीकरण और उनके इल दिये हैँ | जैसे-- 


य्‌+तः न व्थ्र न _र_ बन्ल बी 00 


प्‌ ९ 
रल ल य य॒ र्‌ 
यथ++--_- ४ --- +-- “5 -. & छ ++--- “- -+ 55६० 
हम ६ २ रा 


वर्गोत्मफ समीकरण--वैदिक काल में यज्ञ की वेदियों की रवना में निम्न- 
लिखित प्रकार के वर्गात्मक समीकरण के इल किये जाने की आवश्यकता होती थी-- 
कयी +खय ८ ग 
इसी प्रकार कय' न्ग 
बहुधा जिस समीकरण का उपयोग होता था, वह यह है-- 
छ्यो +बैय ८ ण्देकम 
जिससे यू बट (,/ ८४१+ १११ म- १) 
या ये ८उजझरैड | ८४९--११शम-२,/ टफपरररम ) 
म॒ के उच घार्ता को न लें तो 
यध ४ १+क- छगभग 
हु २९ 


कात्यायन ने जो इल दिया है, उसके अनुसार 
बे८>१क 


ईसा से ५० ०-२०० वर्ष पूर्व जैनग्रन्थों में निम्नाँंकित बर्गात्मक समीकरण का 
रेखागणित की विधि से हल द्दोता था +- 
डख' - ४गख + - चीे 
उमाखाति के तच्वार्थाधिगंमसूत्र में (१५० ई० से पूर्ष ) निम्नलिखित इल 
दिया है-- 
खजदईे(ग-*९/ग -च*) 
बखझाली की हस्तलिपि में भी वर्गात्मक समीकरण के इल का उल्लेख है | 
आर्य्यभट ने निम्नांकित वर्गात्मक समीकरण का हर दिया है-- 
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तय +पव + कृप ८ ० 
हल यह भ-- यू ९/ कपत +- (प/२)२ - प/२ 
त 
( आर्यभदीय शर२५ ) 
ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) ने अपने ब्राह्मस्फृटसिद्धान्त (१८।४४) में वर्गात्मक समी- 
करण क य*+ ख य८ग के दल दो तरह दिये हैं-- 
५/४ कग+ खरे -ख 


यच 
श्क 
और. बन ४“कंग+ख/97 7 ख/र) 
क 


ज्योतिष की समत्याओं के इल करने में मी इन वर्गत्मिक समीकरण का प्रयोग 
ब्रद्मुप्त ने किया है (व्र० स्फु० सि० ३|५४-५५) | 
श्रीधर ने (७५० ई०) वर्गात्मक समीकरणों के हल निकालने में विशेषता प्राप्त 
की थी | उसका बीजगणित अग्राप्य दे; पर भास्कर द्वितीय के ग्रन्थ में इसके उद्धरण 
मिलते हैं| अंकगणितीय श्र॑ णियों (४ .7?.) में प्दों की रुंख्या निकाडने में इनका उप- 
योग श्रीधर ने त्रिश्ञतिका अन्ध में किया है। आर्यमट द्वितीव (९५५० ई०) ने भी 
इसका नियम दिया है| यदि पहला पद (क) हो, समान अन्तर (स) हो और भ्रेणी 
के पर्दा का योग (स) हो, तो पर्दों की संख्या (न) (४.7, में) निम्नलिखित होगी-- 
न ८ रे खस+(क- ख/२)१ “० क + ख/र 
ख 
श्रीपति ने बर्गात्मक समीकरण के दल निकालने के दो नियम दिये है| दल वही 
है जो ब्रक्षगुप्त ने दिया है। ज्ञानराज (सन्‌ १५०३ ई०) और गणेश (सन्‌ १५४५ ६०) 
ने भी इसी प्रकार के नियमों का विवरण दिया है। 
भारतीयों को यह भी मालूम था कि वर्गात्मक समीकरण के दो मूल द्वोते हूँ 
भात्कर द्वितीय ने एक प्राचीन गणितज्ञ पद्मनाभ का उल्लेख किया है, जिसका 
बीजगणित आज अप्राप्य है। पद्मनाभ के उद्धरण से स्पष्ट है कि वह जानता था कि 
वर्गात्मक समीकरण के दो मूल होते दूँ । 
व्यक्तपक्षस्थ चेन्मूलमन्यपक्षणं.. रुपतः । 
अल्प॑ धनर्णगं छत्वा हिविधोत्पद्यते मितिः ॥ 


ये 
उनके उदादरण --- +धश्न्य 
घ्व्ड 


में बंका मान ४८ और *६ दोनों निकल्ता है। इसी प्रकार एक उदादरण 
' गो -५४५यज5 - २५० से 45५ जीर ५०। महावीर को भी ज्ञात था कि बगा- 
त्मक समीकरण के दो मूल होते हैं, जैसा कि गणितसारसंग्रद (३।५%) के एक परम 


ल्‍्ड 


से स्पष्ट है। जहाँ कहाँ भी किसी समत्या में यह हल (वा मिति) ऋणात्मक द्वोता था, 
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इसे अग्राह्म समझा जाता था | ब्रह्मगुत को भी (सन्‌ ६२८) वरगत्मिक समीक्वरणों के 
दो इल होते हैं, यह बात जात थी । 

घन समीकरण और घर्ग-वर्ग समीकरण--भारतीयों को घन समीकरण 
और वर्ग-वर्ग समीकरण के हल निकालने में अधिक सफलता नहीं मिली। भास्कर 
द्वितीय ने मध्यमाइरण विधि का प्रयोग भी किया जिसके दारा धन समीकरण वर्गा- 
व्मक समीकरणों में परिणत किये जा सर्क और फिर उनके हल निकाल लिये जाये | 
महावीर ने रेखागणितीय श्रेणी के सम्बन्ध में उच्च घातों के सरल समीकरणों का भी 
प्रयोग किया जिन्हें दम विस्तारमय से यहाँ देना उचित नहीं समझते | 

कुट्कक--( [70९६९४॥7726 ९0(ुप४078 )--प्रथम घात के जनिर्ण॑ति 
विश्लेषण ( प्रतल्ययां9/९ 29755 ०4 (6 5६ 0९९87/८९ ) को 
भारतीय गणित में कुझक, कुछाकार या कुद् नाम दिये गये हैं। भास्कर प्रथम 
( ५३२ ई० ) ने मद्दाभास्करीय कुझाकार और कुद्ध नाम दिये हैं। आर्व्यभटीय की 
टीका में कुछक और कुदछ्ाकार नामों का प्रयोग है। ब्रह्मगुप्त ने भी कुक, कुद्यकार 
और कुड् इन शब्दों का प्रयोग किया है | महावीर को कुद्मीकार दाब्द विशेष रूचा 
( गणितसारसंग्रह-५।७९३ ) | महावीर ने इन खलों में भागद्ार, भाजक, छेदु आदि 
शब्द तांएं507 के लिए; अग्र, शेप आदि 7शाधा॥त6९7 के लिए; क्षेप, क्षेपक 
आदि 77९770[4607 के लिए; भाज्य 08ए0०॥0 के लिए; गुणक, गुणाकार 
आदि गापा(])॥67/ के लिए; फल १४०४८॥६ के लिए और 'राश्चिः अज्ञत 
संख्या के लिए. प्रयोग किये ( ग० सा० सं० ५११५२ )। भास्कराचार्य्य की 
शब्दावली कुछ भिन्न है| 

कुछ शब्द का अर्थ कूटना या पीसना है। गणेश कहता है कि कुछुक वस्ठतः 
गुणक या गुणाकार ( ॥00967 ) है। यदि किसी दी हुई संख्या को किसी 
ऐसी अज्ञात संख्या से गुणा करें, ओर फिर इसमें कोई क्षेपकत घणएँ या जोड़े और 
फिर किसी-दिये गये भागहार से भाग दे कि अन्त में दोप कुछ न बचे, तो उस गुणक 
को कुद्दक कहेंगे | सूं्यदास ( सन्‌ १५३८ ई० ), कृष्ण ( ०, सन्‌ १५८० ई० ) और 
रंगनायथ ( सम्‌ १६०२ ई० ) ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है | 

कुदक की सहायता से खर - कय 5 +: ग, इस प्रकार के समीकरण्ण| का हल 
होता था। आर्य्यमट प्रथम ( सन्‌ ४९९ ई० ) ने जो नियम दिये थे क्छि्॒ट थे और 
उन्हें समझने में लोगों ने आगे भूलें भी कीं | डॉ० विभूतिभूषण दत्त ने आर्स्यमट के 
नियम का शुद्ध अनुवाद प्रकाशित किया है जिसमें प्रम के लिए. खान नहीं है | 
ब्रह्मगुत्त और महावीर ने भी उपर्युक्त समीकरण का समीचीन समाधान किया है | 
आर्य द्वितीय ने इसकी मीमांसा विस्तार से की और इसके संबंध की कई प्रक्रियाए 
दीं जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे सकते। भास्कराचार्ग्य के बीजगणित का 
कुष्क अध्याय महत्व का है । 
(२१) भाज्योहारः क्षेपकश्रापवर्स्य: केनाप्यादी संभवे कुट्कार्थम्‌ । 

येनच्छिज्नौ भाज्यहारी न तेन क्षेपस्वैतद्दुएसुदिष्टमेव ॥२६॥ [ बीमगणित ] 


ण्ट वैशनिक विकाव की भारतीय परम्परा 


निम्नांकित समीकरणंकिा नाम वर्यप्रकृति' या क्ृतिप्रकृति! दिया गया है-- 

नयी ऊंग न रे श्र ८ रू कर 

इनके इल की विस्तृत विधियाँ भास्कर द्वितीय, नौरायण, शानराज़ और कसला- 
कर के अस्धों में मिलेंगी | अक्षगुस्त ने मी विशेष उदादरणों की इस सम्बन्ध में चर्चा 
की है। श्रीपति ने विद्धान्तशोेखर में जो विधि और वर्णन दिया है, वद अधिक 
श्रेष्ठ है । 

चक्नवालविधि ( ०५८॥८ ॥760॥00 ) क्वा प्रयोग 

न की + तन खो 
॥ 47 + / ५-४२ 

इन समीकरणों के सम्बन्ध में जो दिया गया है, वह विद्येप महत्व का हैं। इस 
चक्रवाल का संकेत ब्रह्मगुस की विधि में भी है, पर इसका विस्तार से वर्णन भास्कर 
द्वितीय ने अपने बीजगणित में एक पूरे अध्याय में किया है । 

पूर्णांक सुज्ञाओंवाले समकोणत्रिभुज (रि8073] 78॥0 (74०५5) 
-थुस्व सादित्य ( जैसे आपत्तम्ब झल्वसूत्र आदि ) में पूर्णाक भुज-समकोण-ब्रिमुज, 
जिनकी एक भुजा दी हो, निकालने की विधियाँ दी हैं। आजकल की बीजमापा में 
इसे हम कहँगे कि ऋरे के 4 ८४२ (यर +क* ८ २१) इस समीकरण का बीज या 
इल निकालना जिसमें ज्ञात राशि ० या क है, & और £ निकालना है ओर शअर्च 
वह हे कि #, 6 और ४ ( य, के ओर २ ) तीनों राक्षियाँ पूर्णाक हैँ । 

इस समीकरण के अनेक इल है जिनमें से ये दो प्रसिद्ध द-- 

( क, है क, है के ) और ( क, गए क, 48 के ) क्योंकि हे के थी रू ५३ 
और ५३ + १२९८ १३२ | इस प्रकार के पूर्णोक भ्ुजसमकोणन्रिमुज निकालने 
की चर्चा मद्यवीर ने भी की है। 

ब्रक्षगुप्त ने वर + क  र'* के पृर्णाक इल ये दिये हँ-- 


रत ध्प ) क्र ) 
2 5 न * 3 न 


जिसमें 'न' कोई भी पूर्णाक संख्या ( 78007] वरप्शाटा ) है। 
[ मानलो कि क "२ और न १, तो बीज या इल दँ-- 
२, ३ (४- २), ई (४+ १) अर्थात्‌ २, है, ४ जो पृर्णीक करने पर 
४,३,५ होंगे अर्थात्‌ ४ के ३३ ८ ५४ 
: इसी प्रकार कर ईें; न ८१ , ह०८(६,८,१०) या (३४५ 


कन्‍न्रे, नत्रे , इल+(१२,५,१६ 


हु 
कक ४, स5: 3) दिल + (८,६८,२७) 

42८ ७ 
च़् रत ४५ नर हा हि द्द्ल हट (१६,२२,२०) या (४,३, ५) 
कत्४, न रे , हलन (२४,७,२५ 


भारत में गणित और ज्योतिष की पसपरा ७९ 


यह नियम महावीर के गणितसारसंग्रह में भी दिये ई-- , 
१, कोटिघ्छेदावाप्त्योस्सडक्रमणणे वाहुदछफलच्छेदों । 
घीजे श्रुत्तीएकऋत्योयोंगवियोगाथे मूले ते ॥९५३॥ 
२, कोटिछतेश्छेदाप्त्योस्संक्रमणे श्र्‌ तिभुजों भुजकूतेवा । 
अथवा श्रत्तीएकत्योरन्तरपद्मिष्टमपि च कोटिभ्रुजे ॥९७२॥ 
( क्षेत्ररणित घ्यवहार अध्याय) 
इन दोनों सत्रों में कोटि, भ्ुज और कर्ण के जो नियम दिये ई, उन्हें त्रीजगणित 
की माषा में इस प्रकार लिखा जायगा-ः 


(१) क, (३६ ने पर) डे (2५+ पर ) 


_7 _>फर क २ 
(२) झूछू फ)क,  दूकुर कि 


महावीर के दिये गये ये बीज या हल भी वही हैं जो ब्रह्मगुप्त ने दिये हैं। ब्रह्मगुप् 
को राशि न! इनमें क्रमशः पतन और रफ' हो गई हैं | इनमें बीज हें 


१ककि जेब 4 कि _ गई 
ड् (पु क्प ) आर £ (पृ प्‌ ) जनमें प कोई भी अभीष्ट संख्या है। 
भास्कर द्वितीय ने दो प्रकार के ब्रीज या हल दिये हैं, जिनमें एक तो वही त्रक्षगुसत 
है । ए्‌ 
बाल, अर्थात्‌ क, ३ (स “८ न) ्। (ड् न न) और 


दस रण है 9 १ | २ ५ 


२»८२४३ 


(मान छो कि कर है, न5२, तो बीज हैं, हे, जे 


( ) रे अर्थात्‌ ( ३, ४, ५ ) | 


इस प्रकार यदि एक भुजा १२ हो तो इसके ४ हल या बीज ये दिये हैं-- 
(१२, २५, २७) ; (१२, १६, २०; (१२, ९, १५) और (१२, ५, १३) | 
देखो 'लीलावती' | ] 

सूर्ग्यदास (१५३८) ने प्रथम हल की सिद्धि भी की है। मान झो कि दो पूर्णोक 
समकोण त्रिभुज ये हैं--[(न१ - ११, रन, (नर +१)] और (य, र, छ), तो 

य॒ _र ल 
न-हई रेने नो+३ 

, यरूच(न - १), २०२ नच, ओर ल ८ च(न*+ १) 

''य+ल<रच न न्नर 

अब यदि य - क, तो 





नो - १ 
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र्नक 








अन+। रद आर ल->-- ४ 
र न-१२ न (न ) 
२ 
न टनक 
नाॉ-२ 


अह्मगुस्त वाले हल की सिद्धि दर्व्यंदास, गणेश ओर रंगनाथ ने इस प्रकार की है-- 
क्योंकि बी कक जल 
अतः की ८ लग+-यी जऊ॑ (छ- य) (लय) 

मान लो कि लय ८ न, जिसमें न कोई भी पूर्ण संख्या है, तो 


को 
लकयथ८ ----- 
ने 


३ कक 
',छल्‍-े हि न न), ओर ब ८ ६ ् 
न न 


आपस्म्प की विधि को व्यापक बनाने पर बीज इस प्रकार मिलेगें-- 
मा + श्म मत + श्स + २ 
( श्म+ २ ) ( श्म+र 
[ मान लो क5 १, मर १, बीज १, है, हं अर्थात्‌ ( ४, ३, ५ 
कल १, सम८ २, बीज + £, ६, ४ अर्थात्‌ (६, ८, १०) 
कर, मऊ ३, बीज १, ४, ४९ अर्थात्‌ (८, १५, १७) 
इत्यादि | ] 
दिये करण्ण के अनुसार समकोण बिभुज़ बनाना- अर्थात्‌ वी +रो रूगे 
इस समीकरण के ब्रीज या हल निकालना गणितसारसंग्रह का जो छोक ( क्षेत्र 
गणितव्यवहार अध्याय १५३ ) पीछे दिया है, उसके अनुसार यदि कोई प्रणीक 5५४ 
संख्या प दे, तो बीज श्र्‌ति (कर्ण) जोर इए संख्या के वर्ग के जोड़ (अथवा अन्तर) 
आधे के वर्गमुल के वरावर होंगे -बीजे श्र ती्कृत्योग्रेगिविर्योगार्षमूले ते | यदि कर्ण 
7 है और इष्ट संख्या प! तो बीज हैं-- 
(गे प)/२ और ९/ (ग-पर)/२ अतः इल हुआ- 
पर, ,/गो - पॉ,ग 
दूसरे नियम के अनुसार (इलोक़ ९७३) इल ये ईै-- 
पर, ,/गर - परे, ग 
[ अथवा श्र तौशकृत्योरस्तरपदमिप्रमपि व कोडियुज्े ॥ 
यह स्मरण रखना चादिए कि जब तक प ठीक से न लिया जायगा, वत्र तक ये 


संख्या न द | 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ८१ 


तीसरा हल महावीर ने इस प्रकार दिया है “८ 

ययत्त्षेत्रं जात॑ ब्रीजैस्संस्थाप्य तस्य कर्णन । 

इप्टं कर्ण विभजेलाभगुणा: कोडिदोः कणौः ॥१२२३॥ 
अर्थात्‌ पूर्णाक समक्षेत्र त्रिभुल का हल है-- 

मो - नी, रमन, मो + न 


महावीर इसे की निष्पत्ति से इस प्रकार लिखता है-- 


नो रमन 
(ु क+ ग्) ग, मे -इ) 2 


यदि कर्ण ६५ हो, तो उसके अनुसार चार क्षेत्र ( आयत ) इस प्रकार बनेंगे-- 
(३९,५२), (२५, ६०), (३३, ५६) और (१६, ६३) | 

यूरोप में यह विधि पीसा के छेओनाडोों फिबोनाक्की ( [.००॥७700 ००- 
72९८९ ) ने सन्‌ १२०२ ३० में और वी ( ४।९४० ) ने निकाली थी । इस विधि 
का आदिखोत श्ल्ब ग्रन्थों में पाया जा सकता है। भास्कर द्वितीय के अनुसार 
यदि कर्ण ग हो, तो ह 

>> 
न न अं ज 
श्मग श्म 
मर + 8! 7 समर +३ 
ये हल होंगे । इनके अनुसार यदि कर्ण ८५ हो, तो दो समकोण त्िभुज (५१, ६८, 
८५) और (४०, ७५, ८५) होंगे। 

[ किसी भी सम या विपम संख्या क को इस प्रकार व्यक्त करने कै लिए कि 
यो + को 5 ल"*, जिसमें य, क और ल तीर्नो पूर्ण संख्याएं हूँ, निम्नलिखित 
नियम हर है। पर यह केवल एक हल देता है, यद्यपि हल और भी हो 
सकते हँ--- 


यदि क विप्रम (०00) हो तो क, » 





अथवा 








हे 0 
२ 


ेु 45 ह॒ 5 के 
और यदि क सम (८ए८४) हो तो क, (३) “१, और (२) 522५ 


को - 


ग्र श्रोर 
- और “- 





मान छो क>९, तो न४०, अतः हल ( ९, ४०, ४१ ) अर्थात्‌ 





(२२) छब्ला एणा धार एथाउ0प्र३ ग8प05 (7९टशा865) पा ९४0 ९ 0060 
दिणा पी लु्ाताह 6 एप 00७; 97 ख5 098ूणाशे 5 तंएए८त पर 
इाप्टा। त१ह०0०४). जार काफएथापेस्पोवा, 9३३९ शाप पार त98णा०े (0० 
६॥5 कै._ुणा५) गण ंफार्त 99 धां5$ चच्रणांचा। हांएट 756 40 (6 ९०076९5- 
एणावांप्रहु लंतर5 ० धार ॥897०, #4ण0ए9 धीह हएशा ॥9900०70६८, 


११ 
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6१ ७०: ८ ४१र १ यदि कक १२, ता (३) -४०& डे५, अतः हल ( 304 


३५, ३े७ ) अर्थात्‌ १२१ + ३५९ > ३७१ ] | 
रेखागणित की परम्परा 


इतिहास--मारत में रेखागणित की परम्परा ब्राह्मण और जुल्वसूत्रों के समय 
से आरम्भ हुई | जिस देश में अंकगणित ओर ब्रीजगणित का जन्म हुआ, स्वमावतः 
उस देश में ही रेखागणित का भी जन्म हुआ होगा | ग्रीस और भारत इन दोनों में 
से जिसने प्रथम अंकगणित और बीजगणित का विकास किया होगा, उसने ही रखा- 
गणित का भी, और यहीं से यह ज्ञान यूरोप भी पहुँचा" | कुछ लोगों का विचार 
है कि मिस देश से रेखागणित का आरम्भ हुआ | नील नदी द्वारा उनके देशों के 
जो कगार टूटे थे, उनका क्षेत्रफल, घनफल आदि जानने के लिए उन्होंने रेखागणित 
का आलज्रय लिया | ईसा से १७०० वर्ष पूर्व का इस सम्बन्ध का प्रमाण आहमीज 
(/)॥८5) द्वारा लिखित ब्रिटिश म्यूजियम में विद्यमान है। शास्त्रीय पद्धति पर 
इसका विकास मिलेट्स के थेलीज (7]93]05 04 ९ंए5 ६४०-५४२ ई० 
से पृ०) ने किया, और इसने यह बताया कि बराबर कोर्णोवाले दो त्रिभुजों की भुजाएँ 
भी समानुपाती होती हैँ। सन्‌ ५८२ ई० से पू० के लगभग पाइथागोरस का जन्म 
हुआ | पाइथागोरस और उसके शिर्प्यों को वे सब प्रमेष अवगत थे, जिन्हें यूक्लिड 
ने अपनी प्रथम दो पुस्तकों में प्रतिपादित किया है | पाइथागोरस के नाम से समकोण 


(२३) वपाण्पा|ष्‌्ठी। ॥0 0६0९ दवा 96 ॥5९त [0 ९ ९0०गागिशाटशा॥९70 0६ 8९०॥6- 
हएवीा वा0ह॑ंब, एटा ीह €ताशिंयाए एंटी छल वरए0ए ॥9ए९८ पी बोहु९व 
270 ॥€ 0९सागणोे गांतियालीए ॥9ए0९ 0070 विषय 8 (५270९, ९ 
॥९८८०१९व शांज्ञां5 06 ९ ल्वागरंल 57९2६ फागी080ग्ोथ$ 0 प्रगवं।धशंदा। 
(0फष्टा। ए शो0ए एलंशा। वादा 0 ९ लावेैदाव/ (0 ६0905९ 
वि ज़मी050जीटाड शंालत वात धीशा [0 पीर जआाधाड्ती एा (0 
ट्शंक्ारल धाबा हालए बटाप्व३ तांत 5०) 08थ0 एवंधी एटाओ हवीधाए 
एा00०5 ए ए0ांशाशाए फ््ांती ब0णाते ॥ धीह 'रवंवार5 0 विधा 
९०एा055 प्रार्थ:९ व. ९55९०३] ६0 ८ठमर्जंतत्न ९ तुथाग ० गीर क्ां॥व05 
० ए छाला फ़ाए्व॑९८९८5५४०5 (0 #6 एथापंण 04 हु८णाला३, ॥98 5, 
ठण्ड ९ वघरडा।णा एालारला धारए फऋधार िताव05 १४।०0 370४९॥[९४ 
वल्याग बताए बात गहुदंआव, ए९ गतरवाए6 पीड़ा ९ ९०9॥५० 
घाव व5 विपड्ञीा। तट छाशाएीर३ ठ इटंताटट 45 एटाए ]ी९४ 0 ग४८ 
जला वीह विष धीड( घिए्डीी ह९०णााटा३, शाप॑ बडह़या। 5९लाह, वीवो (४९ 
स्टावा]? फायोार्त॑ धार णिग्रद# छ०0 लीाहा विणा 0 वा 6०5६ 
पाण्ण्शा वावाछ, घढ धागार व मिहाीडओ छा०कह पर ऐड स्यावी०४ 
सपाणुर्या हुट्णाराए ग50 सार थंविरा एणा त धाएणाही विद ध्यार 
ए०प्रधा।॥---्ं८ वार खाधलल ठा "दत्तपराटा३ -?िशााड़ "४९०.३०पी७, 
ए०, +*ा. 
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त्रिभुज़ की भुजाओं के वर्गोवाल्य सम्बन्ध अति विख्यात है। किओर् के हिप्पोक्रेटील 
(६79790०८३९५ 0र्व (॥05), टेरंटम के आर्कियोस (870०9॥95 ०0 
[27८४ पाए), क्निडस के यूडोक्‍्सस (प्रत0505 0: (70705), मीनेक्मस 
((९॥४९८०ा।गाए5), डाइनोस्ट्रेय (/7070579/05) और निकोमिडीज 
(0४८०:८९८७) इसी समय के बाद के प्रसिद्ध रेखागणितज्ञ थे ओर इनके बाद 
यूक्लिड (१०० ई० से पृ ० हुआ, जिसका रेखागणित किसी-न-किसी रूप में आज 
तक विद्यमान है। सीराक्यूज के आकमिडीज (#7णां॥)स्‍९6९5 64 5973९05९ 
२८७-२१२ इं० से पू०), और परगा के एपरोलोनियस (/५००॥०ग्रां 5 ०0 ४९ाट्ट० 
सन्‌ २६०-२०० ई० से पू०, एलमजेस्ट (2.798८५7 के स्वयिता अॉलेमी 
(?(०९॥9), द्वीरो (3670) और पेपस (?99909) अन्य प्रसिद्ध प्राचीन रेखा- 
गणितज्ञ हो गये हैं| - 

शुल्बसाहित्य--मभास्तवर्ष में शुल्ब-सत्न-साहित्य बहुत पुराना है | केण्टर 
((०मा०7) के अनुसार शुल्व-यत्रों के समय में ही यूनानियों ओर भारतीयों में 
आदान-प्रदान आरम्भ हो गया था। कैण्टर का कहना है कि श॒ल्तर रेखागणित पर 
हीरो (£7670, सन २१५ ई० से पू०) की एलेक्ज्रेण्ड्रिया वाले रेखागणित का स्पष्ट 
प्रभाव है | कैण्टर के हिसाब से झल्व-सूत्र ई० से १०० वर्ष पूर्व के बाद के हैं। पर 
मेकडोनल ने अपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास में इस वात का विरोध किया है| 
उसका कद्दना है कि शुल्व-सूत्र इस काल से कहीं पहले के ६, ये श्रीतसूत्रों के अंग 
हैं, और उनमें प्रतिपादित रेखागणित ब्राह्मणधर्म का विशद्येप अंग था। यजुर्वेद के 
गद्यभाग में, और ब्राह्मण ग्रन्थों में यशवेदी बनाने में इससे सहायता ली जाती थी। 
इन बेदियों की स्वना में थोड़ीसी भी भूछ का हो जाना बड़ा अशुभ और 
अकब्याणकर समझा जाता था ।” थीवो ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि 
बीजगणित का ज्योतिष और रेखागणित में सर्वप्रथम प्रयोग भारतीयों ने दी किया 
है । थीयो ने यह भी लिखा है कि जो प्रमेय हमने पाइथागोर्स के नाम पर 
प्रचलित कर रक्‍खा है, वह प्राचीन भारतीय आचार्यों को माठ्म था | तैत्तिरीय 


(२४) 0॥6 5008 585 ब76, ॥07€ए९7, छा00मकीए शि| ६76 ।] 2॥ ।9६ 
52(९ (00 8. (..), 00 ॥॥69 वीणा थ॥7 ॥689 एणा0ा 6 ॥6 
शाप 5प्रा३5 भाते गाए 8९णााधाए 45 3 9॥4 06 (6 फ्रिवागएशा। 2] 
९००९५, ॥92 गए (शप्टा 5 वं56 भरे वरावक विगा जाइटॉट्व ग्राणव४९५ 
38 ग्रापए॥ 35 पा€ 5छंशाए€ छत हाशाएा३7.,.. 77॥6 97056 90875 04 [6 
जिव्चुपाए९१३5 शात [6 47979095९0005:079 5962 0 ९ 73॥86- 
ग्राम 06 पा€ 8ब0णावतलव] टह्वाण्प्रापे छात॑ धर रणाज्ञाप्ा0्र तु भाश5 
३९९८० प्रगाष्ट [0 एशाए छाए उष्लोीह5, वार आंशा।ल्ल पेल्एंबांणा व्रणा 
'गांदधा गांह्ां ?३घ५८ विी€ ह_ए280९5६ 059567.---428९0000], "35- 
409 6६ 5शा5दवा। ॉटा४पा०?, 9. 424, | 

(२०) 07. 6. परशांफपा गा पार 5पएव 5प्रा35; एशंतर, ]0पवगा4) ० ॥6 
रीडर 5026५ ० छ०8०), 875, 9. 228. 


८४ वैश्ञनिक विकांस की भारतीय परमपरा 


संदिता, ब्राह्मण ग्रन्थ, बोधायन और आपस्तम्ब अल्वसृत्र इस देश के अति प्राचीन 
ग्रन्थ है, जिनमें वगे, आयत आदि के नियम ओर उनके बराबर के क्षेत्रों के अन्य है 
खींचने के विधान दिये हुए हूं ! 
जगन्नाथकृत रेखागणित-यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत में सबगे 
गुराना अनुवाद सम्राद जगन्नाथकृत है जो द्वितीय सवाई जयसिंह के समय में भें | 
इसमें यूविलड के १-६ तक के भाग दिये हूँ । इसका एक संस्करण स्वगीव श्री 
दरिल्ाल दर्पदराय ध्रुव ने संपादित किया और श्री कमव्यझंकर प्राणशंकर त्रिवेदी ने 
संद्ोधित किया और सत्‌ £ ९० १ में बम्बई के सवर्नमेंट सेण्ट्रठ बुकडिपो से अंग्रेजी अनु- 
वाद सह्दित प्रकाशित हुआ | सवाई जयरसिंह आमेर के राजा थे, और सन्‌ १७२८ ई ० 
में इन्दनि जयपुर नगर वसाया, और अमेक वेधशाल्यएँ निर्मित कराई | जयसिंद 
को भी रेखागणित में रुचि थी, और कई प्रमेयों की उसने स्वयं नवीम सिद्धियाँ दीं। 
सम्राद जगन्नाथ ने अपने इस रेखागणित के लिखने में अरबी भाषा के किसी अन्य से 
सहायता ली थी जैसा कि सुधाकर दिवेदीजी ने 'गणकतरंगिणी' में लिखा (ै-- 
. अरबी भाषातः संस्कृते जगन्नाथकृतों युकक्‍लेदाख्यग्रन्थस्याप्यनुवादों रेखागणितनाग्ना 
. प्रसिद्वोउस्ति यत्र पच्चादशाध्यायाः सन्ति | सम्राट जगन्नाथ ने सिद्धान्तसम्राद जो 
ग्रन्थ लिखा भा, वह भी अखी से अनूदित था-- 
अरबी भाषया भ्रन्थो मिजञास्ती नामकः स्थितः । 
गणकानां खुधोधाय गीर्बाण्या प्रकटीकृतः ॥ 
ये अरबी ग्रन्थ संभवतः नसीर-एड्रीन (पूरा नाम नसीर एड्रीन मोहम्मद बेन हुसीन 
अल थुस्सी) के थे, जो फारस का प्रसिद्ध ज्योतिषी था और जो सन्‌ १२७६ ३० में मरा । 
सम्राट जगन्नाथ को सवाई जवर्सिहजी दक्षिण भारत से लाये थे; और इन्द्रनि 
अरबी और फारसी में मी दक्षता प्राप्त कर लो। अल्मजत्ती का अनुवाद दन्हँनि 
'सिद्धान्तसम्राज' के नाम से किया जिसमें १३ अध्याय, १४१ प्रकरण, और १5% 
क्षेत्र हैं। जगन्नाथ ने इसमें गद्य-पद्म दोनों का सहारा लिया है, और विपवप्रतिपादन 
में बीच-बीच में मिर्जा उद़क बेग, मोहम्मदद्यादह बादघाह एवं राजा जयसिंह के भी 
गणित-सम्बन्धी विचार दिये हैं ।* 
जगन्नाथ सम्राद के रेखागणित का नमूना निम्न छिखित उद्धरणों से मिल जायगा--- 
१. तपत्न यावत्यो रेखा एकरेखायाः समानानतरा भवन्ति ता रेखा 
परस्परं समानान्तरा एवं भविष्यनिति 
(२६) तस्प श्री जग्रसिंहस्य तुप्ल्य रचयति स्फुटमू। द्विजः सम्राइजगन्नाथों रेया- 
गणितमुत्तमम्‌ ॥६॥--रेखागणित---सत्रार_ जग्रन्नाधक्ृत । 
(२७) जैसे--(६) पुनः समरक्ंदनगरेउक्षांरें: ३५०३७ युने उलकवेगेन वेघेनोंपटब्धा 
क्रान्ति: । २३।३ ०११७ 
- (२) भव्नोपपत्तिः श्री सहाराजाधिराज़ जयसिंद देवर्निप्फासितास्ति सा ग्रधा । ! 
(३) फिरंगदेशे श्री मद्वाराजाधिराजेमंहंसद इंरीफ नामा यचनः ऑपितः स्थित: 
चेन मईैलद्वीपे गध्वाउक्षांशा ४४१२ निश्चितास्ते दक्षिणाः ॥ ः 


भारत मैं गणित और ज्योतिष की परम्परी -.. ८५ 


२. यस्य त्रिभ्ुुजस्य न्यूनकोणो5स्ति तत्कोणसन्मुखभुजवर्ग इतर 
भ्रुजवगगयोग।न्‍न्‍्यूनो भवति । 


३. यद्वृत्तद्यमेकरस्मिश्रिह्ने बन्‍्तर्मिलति तद्वृत्तद्यस्य केन्द्रमेकन्न 
न भचति । 


४. अथ हादश ं क्षेत्रम। तन्न चृत्तोपरि पश्चसमश्ुज्समानफोणं प्षेत्र 
कप्त मिच्छास्ति | 

५. अथ पश्चद॒श् क्षेत्रम्‌ | चृत्तस्यान्तः समपड भुजं क्षेत्र निप्फासनीय- 
मिति चिकीर्पास्ति । 

ये उद्धरण जगन्नाथ सम्राट के रेखागणित से लिये गये हैँ | 

शुब्वसूत्र--यहाँ इतना अवसर नहीं है कि शल्वसूत्रों में प्रतिपादित . रेखा- 
गणित का विखार से वर्णन दिया जाय | जिनको इसके प्रति झचि हो वे आपस्तम्ब- 
झुल्वसूत्रम--कर्पर्दिभाष्येण करविन्द-सुन्दरराजब्याख्याभ्यां च सहितम), जो मैसूर, 
गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस से प्रकाशित हुआ दे; देखे “| डा० विभूतिभूषण दत्त ने भी शुल्य 
गणित के संग्बन्ध में पुलक लिखी है। आपस्तग्ब में पहले तो विद्वारयोग-व्याख्यान- 
प्रतिज्ञा, प्रमाणशब्दार्थनिर्णय, घत्तरक्षावान्तर भेदों के साधन, चतुर्‌्षमण्डल- 
साधनोपाय और मण्डल में चतुरश्रसाधनोपाय दिये हूँ । बाद को दक्षिणामति आयततन- 
विद्यर॒योग और किर दार्शिकवेदि, सोमिकवेदि, मद्दावेदि, सीत्रामणीवेदि, आद्वमेधिक- 
वेदि, निरूदपशुबंधवेदि, रथपरिमाणवेदि, सौमिकोत्तर्वेदि आदि के बनाने की 
विधियाँ दी हें ! 

भारत में ज्योतिष की परम्परा 


प्रारम्भ--ज्योतिपविजशञन का जितना विकास इस देश में हुआ, उतना अब 
तक किसी प्राच्य देश में नहीं। दृर॒दर्शक यन्त्र के आविष्कार ने पाइचात्य प्रणाली 
पर आधुनिक युग में इस ज्ञान का सर्वतोमुखी विस्तार करने में बड़ी सहायता दो | 


(२८) दम कुछ आपस्तम्ब शुज्यसूत्र यहां देंगे-- 
विद्ारयोगान्व्यस्यास्यामः ॥१॥ 
यावदायामं प्रमाणम्‌ ॥२॥ 
तदर्घमन्यस्या5पर स्मिंस्तृर्तीये पढभागोने रुक्षणं करोति ॥३॥ 
पृष्ठयान्तयोरन्ती नियस्य छक्षणेन दक्षिणापायम्य निमित्त' करोति ॥श॥ 
एवम्ुत्तरतों विपर्यस्येतरतस्प समाधिः ॥५॥ 
तन्निमित्तो निर्दासों विवृद्धिवां ॥६॥ । * 
आयाम बाभ्प्रस्यागन्तु पतुर्थभायामस्याध्णया रज्जुस्तियंह मार्नीशेपः । ध्याय्यातं 
विहरणम्‌ ॥०॥ | । 
दीर्घस्पाधणयारज्जुः पारश्व मानीतिर्यह मानी च यत्पथग्भूते कुस्तस्तदुभयं करोति। 
ताभिज्ञेयासिरुक्त घिहरणम्‌ ॥ 
चतुरप्षस्याधणयारज्जुद्विस्तावर्ती भूमिं करोति | समस्यद्विकरणी। प्रमाणं वृतीयेन 
वर्धयेत्तच्चुतर्थ नाव्मचतुत्रिंयोनेन सविशेषः ॥ 


८६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कद्दा जाता है कि सूर्य स्वयं इस ज्ञान के प्रथम प्रवर्त्तक हैँ" | सूर्य का दिन-रात 
(अद्देयत्र) और ऋत॒ओं के साथ सम्बन्ध है। चन्द्र और तारों की ओर भी मनुष्य 
की दाष्ट पहुंची, ओर मनुष्य ने चद्धमा का घटना-बदढ़ना और इसके स्थान का परि- 
वर्तन होना भी देखा | चन्द्रमा के आधार पर मास या चन्द्रमास की कव्पना भी 
अति प्राचीन काल में द्वी आरमग्म हो गई होगी ! गरमी, वर्षा और जाड़े के नऊ 
ने वर्ष की कल्पना भी प्रदान की, और १ वर्ष में लगभग १२ बार पूर्णिमा या अमा- 
वस्वा के आने के कारण १९ मास भी लोगों को अवगत हो गये | 

एक वा के बाद दूसरी वर्षा १२ मास के बाद आती है, पर लोगों ने यह भी 
देखा कि कभी-कभी दो वर्षाओं के बीच में १३ या १४ मार्सों का अन्तर पड़ जाता 
हैं | सोचते-सोचते यह कल्पना आरम्भ हुई कि यदि प्रति तीसरे वर्ष, वर्ष का गान 
तेरह महीनों का मान लिया जाय तो काम चल सकता है | इस तेरहवे महीने का नाम 
अधिमास' आरम्म हुआ | ऋतदओं के और भी सूट्ष्म विचार ने पॉच वर्षो में दो 
अधिमार्सों की कव्पना को प्रश्नव दिया | वेदांग ज्योतिष में बताया गया है कि पॉन 
संवत्सरों का एक युग होता है जिसका आरम्भ माघ मास से होता है, और तीस 
महीनों के बाद श्रावण का महीना दुद्दरा दिया जाता है। इस प्रकार ६२ मार्सों का 
पंच वप या एक युग माना जाने लगा | 

अधिमासों के शान को वेदों से प्रेरणा प्राप्त हुई । बजुर्वेद में अधिमार्सों फे नाम 
संसर्थ और मल्ग्लुच दिये हैँ | प्राचीन काल में मार्सो के नाम चैत्र, वैशाख आदि 
न दोकर मधु, माधव आदि थे जो क्रतुओं के सूचक थे | वैदिक काल में ही आकाश्न 
के उन २८ नक्षत्रों का पूरा शान हो चुका था जिनमें चलता हुआ चन्धरमा २७ दिन 
और ८ घण्टे में एक फैरा कर लेता है । सूर्य की गति का भी यूधम ज्ञान लोगों को 
था | उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों का उल्लेख तो वैदिक कालीन समस्त साहित्य 
में पाया जाता है। बेदांग ज्योतिष में बतछाया गया है कि धनिश् नक्षत्र के आदि पर 
जब सूर्य्य रहता है, तब उत्तरयण आरभः्म होता है; परन्तु मैज्रायिणी उपनिपद्‌ में 
बतलाया गया है कि जब यूर्य्य मघा नक्षत्र के आरम्म में होता है तब दक्षिणायन 
झारम्म होता है और जब घनिश के मध्य में होता 2 तब उत्तरायण आरम्म द्वीता 
है| आरम्भ में २८ नशक्षत्री के नाम दिये गये, पर बाद को अभिन्नित का नाम 


(२९) खणुस्वेंकमनाः पूर्व यदुक्त ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युगे महर्पीणां स्वयमेव विवस्वता ॥८॥ 
शासत्रमायं वदेवेद यत्‌ पूर्व प्राह् भास्करः । 
युगानां परिवर्तेन कालभेदोंड्त्र केवलः ॥९॥ (सूर्य्येसिद्धान्त, मध्यमाधिकार) 
(३०) मधाया श्रविष्टा्दमारनेय ऋमेणोस्क्रण सार्पा' श्रविष्टाद्धन्धि सीस्य । ६४ । 
(३५) अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, झगशिरा, आर्द्धां, पुनव॑सु, प्रष्य, आश्लेपा, 
मधघा, पूर्वा फाब्युनी, उत्तरा फाएगुनी, इस्त, चित्रा, स्वाती, विश्ञाखा, अनुराधा, 
ज्येष्टा, मूल्ल, पूर्वापाठ, ठउत्तरापाठट, अभिन्ित्र, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा, पूर्वा- 
भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद भौर रेंबती । 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ८७ 


निकाल दिया गया। चरद्रमा इन क्षेत्रों का फेश २७ दिन ८ घंटे में करता है। 
आरंभ हुई होगी । इसी नक्षत्रचक्त को सर्थ १२ महीनों या ३६५ दिलों में पूरा 
करता प्रतीत होता है | इसलिए सूर्य्य एक नक्षत्र में १३ या १४ दिन तक रहता है| 
फ्तुओं का बोध इसी सूर्च्य के नक्षत्रों से ही क्रिया जाता है। कृपक लोगों की यह 
कहावत प्रसिद्ध है--“अद्वा धान पुनर्वसु जोंघरो, चढ़त चिरैया वोये बजरो;” हथिया 
में चना, चित्रा में गेहूँ, मटर और स्वाती में जी बोने की परिपाटी है। पुष्य नक्षत्र 
को चिरेया कहते हैँं। घाध और भइडरी की कहाव्तों में ऐसी बहुत बातें दी गई हैं। 
जिस समय सूर्य्य, पृथ्वी और चन्द्रमा आकाश में एक सीध में रहते हैं, उस समय 
अमावस्या होती है, जब चन्द्रमा सूर्य्य से १२ अंश आगे बढ़ जाता है तब प्रतिपदा पूरी 
हो जांती है, और इसी प्रकार क्रमशः अन्य तिथियाँ मी होती हँ। यह गणना इसमारे 
देश की अति प्राचीन परम्परा है | यदि सूर्य और चन्द्रमा की गतियाँ समान होतीं 
तो प्रत्पेक तिथि की अवधि भी समान होती; परन्तु सूर्य और चन्द्रमा की गतियाँ 
समान नहीं हैं, इसलिए तिथियाँ भी घट्ती-बढ़ती रहती हैँ । कभी कोई तिथि प्रातः- 
काल में समाप्त होती है, तो कोई दोपहर को, तो कोई रात को | भारतीय ज्वोति- 
प्रियों ने इसका अच्छा ज्ञान प्रात कर लिया था | ततिथियों का कभी-कभी क्षय भी हो 
जाता है, और पक्ष कभी १३ या १४ दिन के और कभी १६ दिन के भी हो जाते / 
हैं| साधारणतया सूस्योद्य-काल में जो तिथि होती है, वही दिनमर मानी जाती है; 
पर सूर्योदय-काल मिन्न-मिन्न समय पर होता है। अतः, दो नगरों में प्रथक-परथक्‌ 
नाम भी तिथियों के हो सकते हैं । इस असुविधा को दूर करने के लिए. बहुधा आज- 
कल सौर तिथियों का प्रयोग किया जाता है, न कि चान्द्र तिथियों का | 
जिस प्रकार नक्षत्रचक्र २७ सागों में बॉँदा गया है, उसी प्रकार बह १२ भागों 
में भी बॉँटा गया हैं जिसे राशि कहते है । एक राशि सवा दो नक्षत्र या ३० अंश 
के समान होती है। जब सूर्य्य मेप राशि में प्रवेश करता है, तब मेष संक्रान्ति होती 
है (आजकल १३ या १४ अप्रैल को)। संक्रान्ति के बाद जो सूर्थ्योदय होता है, 
उसी से पहली सौर तिथि चलती है। जब्र मकर संक्रान्ति लगती है, तब सौर माघ 
का प्रार्म्म द्वोता है। मद्रास में संक्रान्तियों के हिसाब से दी मद्दीने की गणना की 
जाती है। आज से ३००० वर्ष पूर्व महीनों के चैत्र, वैशाख आदि जो नाम 
आरम्म हुए, ये चान्द्र मास हैं, अर्थात्‌ , जिस मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा चित्रा 
या स्वाती नक्षत्र में होता है, उस मास को चैन्न मास कहते हैँ! । इसी प्रकार अन्य 
(३२) १२ राशियॉ---मेप, छूप, मिथुन, करके, सिंह, कन्पा, तुछा, घृश्चिक, घजु, 
मकर, कुम्भ मोर सीन । 


(३३) अरिवनी के नाम पर आखिन सास (क्वार), कृत्तिका के नाम पर कात्तषिक, 
झगशिरा के नाम पर सार्गशीर्ष (अगहन), घुष्य पर पौप, सधा पर साघ, फाज्युनी 
पर फास्गुन, चित्रा पर चैत्र, विशाखा पर बैशाख, ज्येष्टा पर ज्येछठ, आपाद पर 
आपाढ़, श्रवण पर श्रावण, भाद्रपद्‌ पर भाव्र--इस प्रकार १२ मार्सों के 
नाम हुए । 


८८ ' वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा - 


मार्सो के नाम भी रखे गये | रात को आकाश को देखकर बताया जा सकता है कि. | 
कौन-सा महीना है; उदाइरणतः कार्तिक मास में कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र सूर्य्यासत 
के बाद पूर्व क्षितिज में-उदय होता है और सारी रात आकाश में घूमता हुआ प्राता- 
काल पश्चिम क्षितिज में अस्त हो जाता है। अगहन मास में मृगशिरा या आर्द्रा नक्षत्र 
इसी प्रकार चक्‍केर लगाता है इत्यादि | अन्य किसी देश के महीनों के नाम में यह 
- विशेषता नहीं है ।. : ह 


आतुओं ओर महीनों फ्रा सस्ब्रन्ध--वारह चान्द्रमार्सों में १९)८२९५३०६ 
अर्थात्‌ २५४'२६७ दिन होते हैं, और.चन्द्रमा.के १३ चक्कर १३३८ २७"३२१७ दिन 
अर्थात्‌ ३२५५:१८२१ दिन में होते हैं। . इसलिए जब दूसरी दिवाली आवेगी तब 
अमावस: के दिन सूठर्य ओर चन्द्रमा दोनों स्वाती में न रहकर चित्रा में ( एक नक्षत्र 
पीछे ) रहेंगे | इसी प्रकार पूर्णिमा : क्ृत्तिका .में न होकर भरणी में होगी | दो वर्ष में 
यह अन्तर और बढ़ जायगा। यह तो हुई तिथि और नक्षत्रों की बात | ऋतुओं के 
क्रम में भी अन्तर पढ़ता रहेगा; क्योंकि ऋतुर्ओं का क्रम सूर्य की गति पर आश्रित 
है और सूर्ग्य का- चक्कर 'लग़भंग २६५ दिन ६ घण्टे में होता है; पर १२ चान्द्र मा्सों 
का वर्ष. २५४ दिन ९,घण्टे में ही पूरा होता है--अर्थात्‌ कतुओं का क्रम, प्रति वर्ष 
११ दिन के लगभग पिछड़ जाता-है। इसीलिए प्रति तोसरे वर्ष जब यह अन्तर पूरे 
एक महीने का हो. जाता, है, तेब्र एक महीना दुंहरा दिया जाता है जिसे अधिमास, 
मलमास या लोंद का महीना कहते हैं। मलमास की सहायता से न क्ैवल ऋतुओं 
का क्रम ही ठीक किया जाता है, वरन्‌ नक्षत्रों का क्रम भी ठीक कर दिया जाता है.। 
भारतीय ज्योतिष: की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 


.. पर एंक और कारण है जिससे हमारे महीनों. और ऋतुरओं का सम्बन्ध धीरे-धीरे 
हट रहा है | आंकाश के जिस मार्ग से सूर्य्य वर्ष भर में एक चक्कर पूरा करता हुआ 
दीख पढ़ता है, उस पर चार स्थान बड़े महत्त्व के हैं, जहाँ सूर्य -प्रायः तीन-तीन 
महीने पर पंहुँचता है। पहला स्थान वह है जहाँ पहुँचने पर सूर्य सबसे दक्खिन दीख 
पड़ता है | सारे उत्तरी गोला में इस समय दिनमान सबसे छोटा और रात्रि सबसे 
बड़ी होती है। इंस स्थान को 'उत्तरायण-विन्दुं! कहेंगे। आजकल उत्तरायण- 
त्िंन्दु मूल नक्षत्र के सातवें अंश पर यां २३ दिसम्बर को पड़ता है। इस खान से 
६ महीने तक सूर्य बरांतर उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। तीन मास के बाद २१ 
भा्चे को सूर्य अपने मार्ग के एक और विशेष स्थान पर पहुँच जाता है जिसे 
'विषपुव्त: विन्दु! या. 'विपुव-संम्पात'” कहते हैं, अब दिन-रात बराबर होते. 
हैं ( आजकल विधुव-सम्पात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे अंश पर है )। २४ जून 
को इसी प्रकार 'दक्षिणायन-बिन्दु' “पर सूर्य्य . आता है ( आजकल यह खाने 
आर्दरा नक्षत्र के ठीक प्रारम्भ में है) । इसके बाद चौथे बिन्दु को 'शरद-सम्पात 
कहते हैं जोःतीन महीने वाद २३ सितम्वर को आता है ( यह खान आजकल उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र के दश अंश पर है )। तीन महीने के बाद यूर्थ्य फिर उत्तरायण- 
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भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ८९ 


बिन्दु पर पहुँच जाता है। यह चकर रेद५ दिन, ५ घण्टा, ४८ मिनट में पूरा 
होता है। 

यह उत्तरायण, दक्षिणायन और सम्पात-विन्दु अपने स्थान पर स्थिर नहीं हैं । 
ये ७२ वर्ष में १ अंश के बरावर मन्द गति से पीछे की ओर खिसक रहे हैं | इस गति 
से १५० वर्ष में अयन-बिन्दु और सम्पात-बिन्दु एक नक्षत्र पीछे दृट जायँगे। 
सौभाग्य की बात है कि इस बात का उब्लेख हमारे प्राचीन अन्यों, आ्रह्मणों, उप- 
निपर्दों और बेदांगज्योतिप में एवं वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका' में स्पष्ट रूप से 
है कि उनके समय में उत्तरायण या दक्षिणायन का आरम्म किस नक्षत्र पर होता था। 

(क) मैत्नायिणी के आधार पर उत्तरायण का आरम्म धनिष्ठा' नक्षत्र के मध्य में 
और दक्षिणायन का आरम्म मधा' नक्षत्र के आदि में होता था | आजकल दक्षिणायन 
का आरम्भ आर्द्रा' के आदि में है। दोनों के बीच में चार नक्षत्र का अन्तर है अर्थात्‌ 
९५० » ४ ८ ३८०० वर्ष पहले की यह घटना है । 

(ख) वेदांगज्योतिष में "निष्ठा? के आदि में उत्तरायण का आरम्भ होता था" । 
आजकल 'मूल' नक्षत्र के मध्य में होता है। यह अन्तर ३३ नक्षत्रों का है, इसलिए 
वेदांगज्योतिष १५० % ३९५ ८ ३३२५ वर्ष पुराना है। 

इसी प्रकार की गणना के आधार पर 'वराहमिहिरों का कार ५६२ विक्रम 
संवत्‌ ठहरता है | 

हमारा ज्योतिष साहित्य--भारत ज्योतिष साहित्य की सबसे पुरानी प्रास- 
कृति विदांगज्योतिष” है | यह दो खंडों में मिलती है। एक का नाम है-- 


“आउ्चेज्योतिष' अर्थात्‌ ऋग्‌ की ज्योतिष, और दूसरे का 'याजुपज्योतिप” । 


पहली में २१६ ओर दूसरी में ४२ इलोक हैं। बहुत से श्लोक दोनों में समान हैं। 

लगधमुनि! इनके र्वयिता माने गये हैं (कालज्ञानं प्रवक्ष्यासि लगधस्य महात्मनः--- 
आरचंज्यो ० २)। यज्ञ की सुविधा की दृष्टि से 'ल्गध' ने इन इ्लोकों का चयन 
किया था--- 


ज्योतिषामयन पुण्य प्रवध््यास्यन्पूवेशः । 
सम्पत ब्राह्मणेन्द्राणां यक्षक्ालार्थ सिद्धये ॥ ( याजुप ज्यो० २) 


वेदांगज्योतिप पर सोमाकर की टीका भी प्राप्त है। वेदांगज्योतिप की गणना 
बहुत स्थूछ मानी जाती रही है, इसलिए वराहमिहिर और ब्रह्मगुतत ने इस रचना को 
महत्त्व नहीं दिया | आधुनिक युग में सर विलियम जोन्स, बेबर, द्विदनी, कोलब्रुक, 
थीबो आदि लेखकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ । वेदांगज्योतिप में जो 
अंक दिये हैं, उसके आधार पर इसकी रचना ऐसे स्थान पर की गई प्रतीत होती है 
जिसका अक्षांश ३५ अंश के रगमग रहा दोगा ( कश्मीर के श्रीनगर से भी उत्तर 
काबुल के आसपास ) | इस ग्रन्थ में २७ नक्षत्रों के नाम इस प्रकार दिये गये हैँ-- 


(३४) प्रपग्ेते श्रविष्टादी सूर्य्याचन्द्रससावु्भी । 


सार्पाधें दक्षिणाक॑स्तु माघश्रावणयो; सदा ॥ याजुपज्योतिप,७; आर ज्योतिष ६ । 
श्र्‌ 
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जोद्ागः खे इवे हीः रो पा चिन्सूषकण्यः समाधानः | 
रेसघास्वापोजः कृष्योह ज्येष्ठा इत्य क्षालिगैः ॥ याज्ञुप० १८ ॥ 


जी>अव्वयुजी ( अश्विनौ ), द्वारआर्द्रा, गः>भगः, खेनविशाखे, स्वे-विश्वेदेवा, 
हिःल्अह्बु धन्य, रोज्रोहिणी, पाउआइलेषा, चित्रतचित्रा, मू-्मूल, पकज"शतमिपक , 
ण्यः-्भरण्यः, यूल्पुनवेसू , माल्जयेमा, धाज्अनुराधा, नः>अ्रवणः, रेन्रेवती, मृल्‍्मृग- 
शिरा, घात्मघा, स्वानस्वाती, प*त्अपः, अज/न्अज एकपाद, कृ्कझृत्तिका, ष्यः-पुप्यः, 
ह््हस्त, ज्येजज्येप्ठा, प्लात्अविष्ठा । ५ 

नक्षत्रों कै साथ उनके देवताओं के नाम लेने का भी विधान इस ज्योतिप में 
दिया है | 


वेदांगज्योतिष के वाद लगभग दो हजार वर्ष तक इस देश में कोई भी ज्योतिष- 
ग्रन्थ क्यों नहीं लिखा गया, यह बात आश्चर्य को है| जान पड़ता है कि वौद्धधर्म के 

प्रचार कै साथ-साथ जब वैदिक यज्ञब्यागादिक-कर्मों में शिथिलता आ गई, तब ज्योतिप- 
विद्या कै प्रति लोगों की रुचि भी कम हो गई। बोद्धधर्म का हास होते ही गुप्तकाल 
में इस शास्त्र को फिर प्रश्नय मिल्य ओर इसी समय यूनानियों का सम्पर्क भी इस देश 
से हुआ | यवन-ज्योतिष और आर्य-ज्योतिष दोनों की मैत्री ने ज्योतिपशाश्र का 
अभूतपूर्व विकास किया | फलतः विक्रम की छठी शताब्दी में ज्योतिष के कई आचार्य 
उत्पन्न हुए | 5 

प्रथम आयेभट- इन आचार्यों में सर्वप्रमुख 'प्रथम आर्यमठ? थे, जिन्होंने अपने 
ग्रन्थ आर्यभणोय) में अपना जन्मकाल कलियुग संवत्‌ ३५७७ बतलाया है और ग्रहों 
की गणना के लिए ३२६०० कलि-संबत्‌ निश्चय किया | इन्होंने अपना ग्रन्थ आर्यभटीय 
“कुसुसपुर! में लिखा जिसे आजकल पटना” कहते हैं| आर्यभट की आयमटीय में 
कुल १२१ इलोक हैं जो चार खण्डों में विभाजित किये गये हैं--गीतिकापाद, भणित- 
पाद, कालक्रियापाद और गोलपाद | गीतिकापाद सबसे छोथ--कैबलछ १६ इलोकों 
का है; परन्तु इसमें इसनी सामग्री भर दी गई है जितनी सूर्य्यसिद्धान्त के पूरे मध्यमा- 
घिकार और कुछ स्पष्धिकार में आई है। इसके लिए इन्होंने अक्षरों द्वारा संक्षेप में 
संख्या लिखने की एक अनोखी रीति का उपयोग किया है । 

इकाई, सैकड़ा, दस हजार, दस छाख आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और 
दहाई, हजारं, लाख आदि सम स्थानों को अवर्ग खान कहते हैं ( १, १००, १०००० 
आदि का वर्गमूल पूर्णोकों में निकलता है, इसलिए ) | वर्णमाला के ३२३ व्यंजन दो 

मार्गों में बाँटे गये ईैं--वर्ग और अवर्ग | क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 


(३५) श्रद्मकुशशिवुधभूगु रविकुजगुरुकोणभगणान्नमरक्ृत्य । 
आरयंभरस्त्विद्ठ नियद्ति कुसु मप॒रेअ्स्थचितं ज्ञावम्र्‌ ॥ $ ॥ ( गणितपाद ) 


(३६) वर्गाक्षराणि वर्गे उवर्गेंडवर्गाक्षराणि कातृडसी यः । 
खट्दिनवके स्व॒रा नव वर्गेडव्गं नवान्त्यवर्गे वा ॥ 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ९१ 


के २५ अक्षर वर्ग हैं और शेप ८ अक्षर (य, र, ल, व, था, प, स और हद ) अवर्ग 
हैं। १६ स्वर्रों में नव स्वर अ, इ, उ, ऋ, ले, ए, ऐ, ओ और आओ, ये वर्ग और 
आअवर्ग स्थानों को प्रकट करते हैँ जिन्हें लिखने के लिए १८२८१८ श्ून्यों का प्रयोग 
होता है | 


अरू१, इम्त१ ००, उः१०० हे 


3 वत१० ०१, लु१००. न ओर ००१, और ००८ 





कृतर नए | ट्ल्११ | तरन१६ | पऋर२१ 
खत्म | छल७छ । ठरर२ | थज्र७ | पफाशर 
गलरे | जन्ट | डन्र३ | दुाट | बचश्३ 
घुमनो४ | झस-१ दढ८१४ | घध८र५९ | भनन्‍र४ 
झ|५ | आरः-१० | णू१५ | न२० | मनर५ 





यूर३०, २-४०, छ-४०, व5६०, शः-७०, पर+८०, स+९०, ह८१०० | इस 
पद्धति पर ख्युघनख्युनबन्खु+यु +घ 

खुन्- २४५८१००) ८ २,०००० 

युलरे ०९१ ००३१ -- २३२०,०००० 

2 ् ४८१०० ३ न ४००,०००० 


ख्युघप्च ८ ४३२,०००० 


आर्यमट ने अपने गणितपाद में अंकगणित, ब्रीजगणित और रेखागणित के बहुत 
से कठिन प्रदनों को ३० ब्लोकों में भर दिया है। एक ब्लोक में तो श्रेढ़ी गणित के 
पाँच नियम आ गये हू | एक श्लोक में संख्या लिखने फी दशमलब-पद्धति की इकाइयों 
के नाम दें | आगे के श्छोकों में वर्ग, वर्गक्षेत्र, घन, घनकल, वर्गमूल, त्रिभुज का 
क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार थधंकु का घनफल, दृत्त का क्षेत्रकल, गोल का घनफल, विपमत 
चतुर्भुज क्षेत्र के कर्णो के सभ्पात से भुज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्रों 
की मध्यम लम्बाई-चीड़ाई जान कर क्षेत्रकल जानने के साधारण नियम दिये गये हूँ । 
एक इ्छोक में यह बताया है कि बृत्त का व्यास २०००० हो तो उसकी परिधि 
६२८३२ द्वोती है ( अर्थात्‌ ५८ पाई का मूल्य ८ ३१४१६ है )। दो इलोकों में ज्या- 
खंडों के जानने की व्युत्पत्ति बताई है जिससे सिद्ध होता है कि ज्याओं की सारिणी 
( 576 80)6 ) आयरयमट ने केसे बनाई थी । । 

इसके आगे आर्यमर ने ज्रत्त, च्रिभुज, चतुभंज खींचने की रीति, समतल धरातल 
के परखने की रीति, लम्बक ( साहुल ) प्रयोग करने की रीति, झंकु और छाया से 
छायाकर्ण जानने की रीति, किसी दीपक ओर उससे बनी हुई शांकु की छाया से 
दीपक की ऊँचाई और दूरी जानने की रीति, एक ही रेखां पंर स्थित दीपक और दो 
शंकुओं के संबंध में प्रभत की गंणना करने की रीति, समकोण त्रिभृज्ञ के भुजाओं और 
कर्ण के बग्गों का सम्बन्ध ( पाइथागोरस ध्योरम ), इंच की जीवा और झर्रो का सम्बन्ध, 
दो काठते हुए बृर्त्तों के सामान्य खण्ड और शर्रो का सम्बन्ध, दो ब्छोकों में श्रेढ़ी 
गणित के कई नियम, एक इलोक में एक-एक बढ़ती हुई संख्याओं के वर्गों और घनों 
का योगफल जानने का नियम, ( क+ख )* - (क*+ख' )> २ कख, दो 
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राशियाँ का गुणनफल और अन्तर जानकर राशियों को अल्ग-अलग करने की रीति, 
व्याज की दर जानने का एक कठिन प्रश्न, जो वर्गंसमीकरण का उदाहरण है, 
त्रैराशिक का नियम, भिन्न के हरों को सामान्य इर में बदलने की रीति, भिर्तों को 
गुणा करने और भाग देने की रीति, वीजगणित के कुछ कठिन समीकरणों को सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहों का युतिकाल जानने के नियम और कुड्कक नियम (50प- 
(07 04 47066॥777386€ ९६०३407 ) बताये गये हैं | 

कालक्रियापाद में ज्योतिष सम्बन्धी वाते' हैं। पहले दो इलोकों में कार और 
कोण की इकाइयों का सम्बन्ध बताया गया है आगे के ६ इलोकों में अनेक प्रकार 
के मार्सों, वर्षों और युर्गों का सम्बन्ध दिया है। आर्यभट ने ब्रह्मा का दिन या कब्प 
१००८ महायुर्गों का बताया है जो मनुस्मृति के वर्णन के प्रतिकूल है ( मनु ने एक 
कल्प १००० भहायुर्गों का बताया है ) | नवे इलोक में बताया गया है कि युग का 
प्रथमार्द उत्सर्पिणी और उत्तरार्ध अवसर्पिणी काल है और इनका विचार चन्द्रोच से 
किया जाता है ( इसका अभिप्राय ठीक समझ में नहीं आता ) | इसके आगे बताया 
गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना. आरम्भ 
होती है। आगे के २० इलोकों में अरद्दों की मध्यम और स्पष्ट गति सम्बन्धी नियम हें | 

आर्यमटीय के गोलपाद में ५० इलोक हैं | पहले इलोक से प्रकट होता है कि 
क्रान्तिवृत्त के जिस बिन्दु को आर्यमट ने मेपादि माना है, वह वसंत-संपातबिन्दु था ; 
क्योंकि वह कहते हैं कि मेप के आदि से कन्या के अन्त तक अपमण्डक ( क्रान्ति- 
वृत्त ) उत्तर की ओर हट रहता है, और ठ॒ल्य के आदि से मीन के अन्त तक दक्षिण 
की ओर | आगे के दो रलोकों में बताया है कि ग्रहों के पात और प्रृथ्वी की छाया 
क्रान्तिबृत्त पर भ्रमण करते हैँ | चौथे श्लोक में बताया है, कि सूर्य्य से कितने अन्तर 
पर चन्द्रमा, मंगल, बुध आदि द्ग्य होते हैं। पॉचवाँ इलोक बताता है कि पृथ्वी, 
ग्रहों और नक्षत्रों का आधा गोल अपनी ही छाया से अग्रकाशित है ( नक्षत्रों के 
सम्बन्ध में यह वात ठीक नहीं मानी जा सकती ) | गोलपाद के आठवें इलोक में यह 
विचित्र बात बताई है कि ब्रह्मा के दिन में प्रथ्वी की गोलाई एक योजन बढ़ जाती है, 
और रात्रि में एक योजन घट जाती है) नवें ब्छोक में यह बताया है कि जैसे चलती 
नाव पर बैठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर पेड़ों को उल्टी दिल्या में चलता देखता है, 
वैसे ही लंका ( प्रथ्वी की विधुवत्‌ रेखा ) से स्थिर तारे पश्चिम की ओर धूमते दिखाई 
देते हैं। ११ वे! इलेक में सुमेर पर्वत ( उत्तरी श्रृव ) का आकार और १२ वें इलोक 
में समेर और बड़वामुख (दक्षिणी श्रुव) की खिति वतव्यई है ! १४ वें इलोक में लंका 
से उज्जैन का अन्तर बताया है। इलोक १८-२१ में खगोल गणित की कुछ परिः 
भाषाएँ दी हैं | इ्लोक २४-३३ में त्रिप्रय्नाधिकार के प्रधान स्तनों का वर्णन है। इलोक 
३४ में छम्बन, ३५ में दक्कर्म और २६ में आयन हक्कर्म का वर्णन है| इलोक ३० 
से ४७ तक में सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणों की गणना करने की रीतियाँ दे | 

आर्यभटीय के आधार पर ही बने हुए पंचांग आज भी वैष्णवों को मान्य ई। 
ब्रह्मगुप्त ने इसी के आधार पर 'खण्डखाद्यक' नामक करण अन्ध लिखा था [संस्कृत मे 


भांरत मैं गणित और ज्यीतिष कौ परम्परा रे 


आर्यमटीय पर कई टीकाएँ हँ--प्रथम भास्कर की, दर्यदेव यज्व की, परमेश्वर की 
और नीलकंठ की | ह 

वराहमिद्दिर-- आर्वभट के थिप्य प्रथम भास्कर की 'मदहाभास्करीय/ और 
लिघुमास्करीय' पुस्तकों का भी पता चला है। पर आरवेभट के बाद के आचास्यों में 
वराहमिहिर ने बड़ी ग्रतिष्ठा प्राप्त की | इन्दींने ज्योतिष की प्रत्येक शाखा पर ग्रन्थ लिखा | 
ज्योतिष की तीन प्रधान शाखाएँ सिद्धान्त, संहिता और होरा या जातक ईँ | सिद्धान्त 
शाखा ही गणित ज्योतिष से सम्बन्ध रखती है और विश्वसनीय है | इससे ही ग्रहों और 
नक्षत्रों की स्थिति आकाश में निश्चय की जाती है और ग्रहर्णो और ग्रदयुतियों का 
समय जाना जाता है | ज्योतिष के सिद्धास्तम्रन्थों में आर्यमटीय, सूर्यसिद्धान्त, आएा- 
स्कुटसिद्धान्त, सिद्धान्तशिरोमणि आदि उल्लेखनीय हैँ। वराहुमिद्दिर का सिद्धान्त- 
ग्रन्थ 'पंचसिद्धान्तिका' है | जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें पॉच सिद्धास्तो--पौलिश, 
रोमक, वसिष्ठ, सौर और पैतामइ--का संग्रद्ट है। अहर्णो की गणना करने का इसमें 
विद्येप प्रसंग है | ४२७ शक ( ५०५ ई० ) के चैन्न शुक्ल प्रतिपदा सोमवार का समय 
प्रूव माना गया है। यह आर्यभदीय के श्रुवकाल ( ०००८ ) से कैवलछ ६ वर्ष पीछे 
का है ( ४२१ शक ) | वराइमिद्दिर आर्यभट के बाद के अथवा उनके समकालीन थे | 
उनके समय में दक्षिणायन पुनर्व॑सु के तीसरे चरण पर होता था और उत्तरायण मकर 
के आदि में । डाक्टर थीयो ने 'पंचसिद्धान्तिका' का अंग्रेजी अनुवाद किया और 
सुधाकर ट्िवेदी जी ने इसपर संस्कृत टीका लिखी | 

वराहमिदिर के अन्य अन्धों में वृहत्संहिता' या वाराहीसंहिता' और 'बृहज्जातक 
मुख्य हैं। यूनानी ज्योतिष का इन ग्रन्थों पर स्पए प्रभाव दीखता है। 

सूर्य्यखिद्धान्त--सूर्य सिद्धान्त ज्योतिष का एक प्रधान ग्रन्थ है। इसका लेखक 
भयासुर! कद्दा जाता है जिसने सूर्योश् पुरुष से सत्ययुग के अन्त में आज से' लगभग 
२१६५०५२ वर्ष पहले इस अन्ध को प्रात किया था | कुछ लोगों का विचार है कि 
यह ग्रन्थ पहले-पहछ यवन ज्योतिष के आधार पर लिखा गया था जिसमें बाद को 
-वराहमिहिर' ने भी सुधार किये | इस ग्रन्ध पर अनेक रीकाएँ प्राप्त हे, और कई 
यूरोपीय भाषाओं में इसके अनुवाद भी हैँ | सम्भव है कि यह ग्रन्थ विक्रम की पॉचवों 
शताब्दी से आरम्भ होकर दसवीं शताव्दी तक अपने वर्तमान रुप में आया हो । इस 
ग्रन्थ में १४ अध्याय हूं, जिनमें से पहले ११ को अधिकार! कहा गया है और शेप 
की अच्याय---१. मध्यमा[धिकार, २. स्पष्टाधिकार, ई. नचिप्रइ्नाधिकार, ४. चन्द्रम्नदणा- 
घिकार, ५. सूख्थग्रहणाधिकार, 5. परिलेखाधिकार, ७. ग्रहयुत्यघिकार, ८, नक्षत्न- 
ग्रहयुत्यधिका र, ९, उदयास्ताधिकार, १० श्यंगोन्नत्यघिकार, ३१६. पाताधिकार, १२. 
भूगोलाध्याय, १३. ज्योतिपोपनिपद्ध्याव, और १४. मानाध्याय । 

लाटदेव आदि्--वराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका में जिन अन्थों का संग्रटू किया 
है, वे हं--पीलिश, रोमक, वासिछ, सार और पैतामद सिद्धान्त | इनमें से पहले दो 

ग्रन्थों के व्याख्याता लाटदेवाँ बतलाये गये हैं। अल्यरूनी ने तो लाय्देव को 'सुर्च्य- 

सिद्धान्त! का स्वयिता बताया है जो बात ठीक नहीं है । भास्कर प्रथम के रे 'महा- 


९४  वैज्ञनिक विक्रास की. भारतीय परपरा 


भास्करीय' से तो प्रकट होता है कि छाटदेव, पाण्डुरंग स्वामी, निःशंकु आदि आर्य 
भट के शिष्य थे | रोमक सिद्धान्त! निस्सन्देह यवन ज्योतिष के आधार पर बनाया 
शया था; क्योंकि इसमें यवनपुर के सूर्व्यास्त काल से अहर्गण बनाने की रीति बताई 
गई है ( यवनपुर सम्भवतः एलेक्जरैण्ट्रिया है ) | मुसलमानी महीने आज भी सूर्यास्त 
के समय चद्धदर्शन से आरम्भ होते हैं। 

ब्रद्मगुप्त ने भीषेण, विष्णुचन्द्र और विजयनन्दि नामक ज्योतिषियों की भी कई 
स्थर्लो पर चर्चा की है | ब्रह्मगुतत का कथन है कि श्रीपेण ने लाठ, वेशिष्ठ, विजयनन्दि 
और आर्यभट के मूलंकों को लेकर रोमक नामक गुदड़ी तैयार की है ( ब्राह्मस्कु० 
११॥४८-५१ ), और इन सबके आधार पर विष्णुचस्द्र ने वाशिष्ठ नामक ग्रन्थ लिखा | 

प्रह्ममुप्त--ज्योतिप के आचासयों में ब्रक्मगुत्त का स्थान बहुत ऊँचा है। प्रसिद्ध 
भास्कराचार्य्य ने इनको गणकचक्रचूड़ामणं कहा है, और इनके मूलांकों को 
अपने 'सिद्धान्तशिरोमणि! का आधार माना है। इनके ग्रन्थों का अनुवाद अरबी 
भाषा में भी कराया गया था--असू सिन्ध हिन्द! ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त का अनुवाद 
है, और 'अल्‌ अकन्द' खण्ड-खाद्यक का | इनका जन्म ६५३ वि० में हुआ और 
६८५ वि० में इन्होंने आ्रह्मस्फुटसिद्धान्त (की रचना की। इन्होंने खान-स्थान पर 
लिखा है कि आयेभट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान 
शुद्ध-शुद्ध नहीं आता, इसलिए वे मान्य नहीं | किन्द॒ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त से ध्ग्गणितैक्य 
होता है, इसलिए यह मान्य है | 

व्राक्षस्फुटसिद्धान्त में २४ अध्याय हैं और १००८ आर्य्याहन्द हैं ( ध्यानग्रहोप- 
देशाध्याय के ७२ छन्द इससे प्रथक्‌ हैं)--मध्यमाधिकार, स्पष्ट घिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, 
चन्द्रम॑हणाधिकार, सूर्य्यप्रहंणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चरद्रश्ंगोन्‍नत्यधिकार, 
चन्द्रच्छा याधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, भग्रहयुत्यघिकार, तन्त्रपरीक्षाध्याय, गणिताध्याय, 
मध्यगति उत्तराध्याय, स्फुट्गति उत्तराध्याय, त्िप्रस्नोत्तराध्याय, ग्रहणोत्तराध्याय, 
अृंगोन्‍्नत्युत्तराध्याय, कुट्टकाध्याय, अंकुच्छायादि शानाध्याय, छन्दश्रित्युत्तराध्याय, 
गोलाध्याय, यन्त्राध्याय, मानाध्याय और रंज्ञाध्याय | 

गणित की दृष्टि से इनमें से गणिताध्याय और कुड्काध्याय बढ़े महत्त्व के हैं | 
ब्राक्षस्फुटसिद्धान्त न कैवल ज्योतिष का, प्रत्युत बीजगणित, अंकगणित और क्षेत्रमिति 
का भी उच्चकोटि का अन्ध है। 7 

ब्रक्मगुस ने खण्डखाद्यक शक ५८७ में अपनी ६९ वें वर्ष की आयु र्भे लिखा। 
यह अन्थ आर्यभटीय सिद्धान्तों के आधोर पर है। इसमें १० अध्याय हैं और इनमें 
नक्षत्रादिकों की गणना के महत्त्वपूर्ण नियम दिये हुए हैं | अरब और तुर्क देशों तक 
ब्रह्मगुत की ख्याति थी | ' 
'. छब्ल--ब्रह्मगुपत के ८५-१४० वर्ष बांद लल्छ हुए.। इनका अति प्रसिद्ध ग्रन्थ 


(३७) तन्त्रअ्नंशे प्रतिदिनमेव॑ धिज्ञाय धीमता यत्नः। 
', कार्य्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ ध्ग्गणितैक्य॑ सदा भवति ॥ .६० ॥---तल्त्रपरीक्षाध्याय,। 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ३ 


धवाप्यधीवद्धिद तन्त्र' है जो आर्यमटीय के आधार पर लिखा गया है। इस ग्रन्थ 
में अंकगणित और बीजगणित सम्बन्धो अध्याय नहीं हैं, कैवलछ ज्योतिष सम्बन्धी हैं | 
इलोकों की संख्या १००० है, और उदाहरण देकर सिद्धान्त भरी प्रकार समझाये गये 
हैं। लब्ल ने रत्नकोश' नाम का एक मुहूत्तंग्रन्य भी लिखा था | 


आय्येमदट छितीय -- इनका बनाया 'महासिद्धान्त' ग्न्थ ज्योतिष और गणित 
दोनों के लिए विख्यात है। ये ९५० ई० ( ८७२ शक्त ) के लगभग ये | ब्ह्मगुप्त और 
लल्ल ने अयनचलन के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की; परन्तु आरय्यभ८ द्वित्तीय ने इस 
विपय का विस्तार से प्रतिपादन किया हैं। पर अयनबिन्दु की वार्पिक गति इन्हों 
१७३ बिकला बताई है जो बहुत अशुद्ध है ( अयन की वार्पिक गति ०से १७३ 
बविकला तक कोई भी हो सकती है ) | इससे सिद्ध होता है कि आर्यभट का समय 
वह था जब अयनगति के सम्बन्ध में हमारे सिद्धान्त निश्चित नहीं हो पाये थे। 'मुंजाल! 
के 'लघुमानस” में अयनचलन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है जिसके अनुसार एक कहप 
में अयनमगण १९९६६९ होता है ( आर्यमठ ने ५७८१५९ माना है ), जो वर्ष में 
९९ विकल्य होता है| 'मुंजाल'ं का समय ८५४ शक (११२ ६० ) है। आर्यभमट 
का समय इससे पूर्व ८०० शक के लगभग होगा | 


द्वितीय आर्यमट ने संख्याओं को लिखने की जो विशेष पद्धति बताई है, वह 
'कटपयादि! पद्धति कहलाती है | इस पद्धति में सात्राओं के लगाने से संख्या में कोई 


भेद नहीं माना जाता | किस संख्या के लिए कौन-कौन अक्षर प्रयुक्त होते हैं, यह 
यहाँ दिया जाता है-- 


१ रे रे है ५्‌ दर ७ ८ थु १० 
क्‌ ख ग घ्‌ हः न ज झ्न ञ 
ट ठ ड़ ढ़ ण तत थ दु घ न 
प्‌ फ रब भ मं 

य्‌ र्‌ ल व्‌ श प्‌ स॒ हू 


उदाहरण के लिए---१ कल्प में चन्द्रमा के भगण > म थ थम गग्ल भम न नु ना 
ल्‍ू५७५७७५० रेरे३४ ० ० ० 
आर्यभट द्वितीय के महासिद्धान्त में १८ अधिकार हैं और लगभग ६२५० आर्या- 
छन्द हैं | गोलाष्याय नामक १४ वें अध्याय में पाटीगणित के प्रय्न हैं, १५ थे अध्याय 
में १२० आर्या हैँ जिनमें पादीगणित, क्षेत्रफल, घनफल आदि विषय हैं । 
भास्फराचार्य द्धितीय--इनका जन्म शक १०३६ (सन्‌ १११४ ई० ) में 
हुआ था और ३६ वर्ष की उध्यु में इन्होंने 'सिद्धान्तशिरोमणिः ग्रन्थ की रचना की | 
इस ग्रन्थ में दो भाग है--गणिताध्याय जौर गोलाध्याय | इनके अन्य तोन प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'लीडावतती), ब्रीजगणित' और करणकुनृहल' हूँ | सिद्धान्तशिरोमाण पर इन्हनि 
स्वयं वासनाभाष्य नामक टीका भी लिखी। लीलावतो में पायीगणित, क्षेत्रमिति 
आदि के प्रश्न रोचक ढंग से बताये गये हैं। गणितपाश ( 9थ८ध॥।पा०9(075 ) 
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पर भी इसमें एक अध्याय है। 'लीलावती' पर अनेक टीकाएँ विद्यमान हैं। भास्कर करे 
बीजगणित पर बीजनवांकुर' नाम से कृष्ण देवश” ( शक्त १५२४ ) की एक पुरानी 
टीका भी है। इसपर और टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। सिद्धान्तशिरोमणि' पर तो अनेक 
थैकाएँ हैं जेसे गणेशदेवज्ञ' की अहत्यघवाकार', “दसिंह' की वासनाकव्यल्ता' और 
वासनावात्तिक' (१५४३ शक) और 'मुनीझ्वर' या विश्वरूप” की 'मरीचि! ( १५५७ 
शक ) | 'करणकुतृ हल में ग्रहों की गणना की सरल विधियाँ बताई गई हैं । 

भास्कराचार्थ्य के ग्रन्थों के अनुवाद अन्य मापाओं में भी हुए। फैजी ने फारसी 
में लीलावती' का अनुवाद सन्‌ १५८७ ई० में किया और अताउल्लाह रसीदी ने 
सन्‌ १६३४ ई० में वीजगणित” का अनुवाद किया | अंग्रेजी में टेलर ने १८१६ ई० 
में 'लीछावती? का और स्ट्रेची! ने १८१३ ई० में वीजगणित का और "कोल्मरुक' ने 
१८१७ में लौलावती और वीजगणित दोनों के अनुवाद किये | 


जयर्सिंह द्वितीय और जगन्नाथ सम्नाटू--जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिंह द्वितीय सन्‌ १६८६ ई० ( शक १६०८ ) में उत्पन्न हुए थे। इसी वर्ष न्यूटन 
का प्रिन्सिपिया' प्रकाशित हुआ था। ये ज्योतिष के बढ़े विद्वान थे। इन्होंने टाल्मी 
के 'अलमेजिस्ट' और मिर्जा उदगब्रेग की सारिणियों और यूक्लिड के रेखागणित 
का अच्छा अध्ययन किया था | ग्रहों की सूक्ष्म-से-सृक्ष्म गति का निर्णय करने के लिए 
इन्होंने बड़े-बड़े यन्त्रों का निर्माण कराया था जो इनकी बनाई वेधशालाओं में जयपुर, 
दिल्‍ली, उज्जेन और काशी में अबतक विद्यमान ईं। इन्होंने जगन्नाथ सम्राट के द्वारा 
टाल्मी के 'अलमेजिस्ट! का संस्कृत में अनुवाद ( अरबी अनुवाद मिजिस्ट्रो की सहा- 
यता से ) शक १६५३ में कराया, जिसका नाम 'सम्राट-सिद्धान्त' रकखा | जयर्सिह ने 
“जजमुहम्मदण्ाही' नाम की एक ज्योतिपसारिणी वादशआाह मुहम्मद शाह के नाम पर 
बनवाई थी, जिसमें अपने यन्त्रों कै वेधों के अनुसार श्र्‌वांक रखे थे। इसमें ४८ 
नक्षत्रों की सुच्री दी है जो उदगवेग़ की सूची में संशोधन करके बनाई गई है। 


जयसिंहजी की वेधशाल्ाओं में कुछ यन्त्र तो प्रचलित मुसल्मानी यन्त्रों की 
नकल थे; परन्तु तीन यन्त्र पृर्णयया या अंशतः नवीन थे। ये थे--सम्राट्यन्त्र, जय- 
प्रकाश और रामयन्त्र | सम्रादयन्त्र बहुत ही सुन्दर यन्त्र है। इसके बीच में दो 
समानान्तर भोतियाँ वनी हुई हैं, जिनका ऊपरी छोर ठीक श्रूव की ओर रहता है। 
अगल-बगल अर्धवेलनाकार सतहें वनी हैं, जिनपर धूप में भीत के छोर की परछाई 
पहती है| वेलनाकार सतहों पर चिह्न बने होते हैं, जिनसे दिन में तुरन्त ठीक समय" 
का शान हो जाता है। दीवार की कोर भी अंकित है; वेलनाकार सतह के छोर पर 
आँख लगाकर और यह देख कर कि दीवार की कोर कै किस बिन्दु की सीध में कोई 
तारा दिखाई देता है, तारे या अह आदि की स्थिति भों जानी जा सकती है | 

सुची--ज्योतिषर की परम्परा हमारे देश में आज तक अश्षुण्ण बनी रही है | 
प्रत्येक शताब्दी में कुछ-न-कुछ अन्य या टीकाएँ रची गईं । हम नीचे उनमें से कुछ 
ज़्योतिपियों के नाम की सूची देते है | 


ज्योतिषी 





प्रथम आर्क्यमट 


चराहमिहिर 
छायदेव 

पॉडुरंग, निःश्ंकु 
श्रीपेण, विष्णुचन्द्र 
कल्याणबर्मा 
ब्रह्मगुम 

ल्ल्छ 

पद्मनाभ 

: श्रीधर 

सह्दवीर 

आययमट द्वितीय 
मुंजाल ( मंजुल ) 
उत्पल ( भयोत्यलू ) 
श्रीपति 


भोजराज 

ब्रह्मदेव 

शतानन्द 
भास्कराचार्य द्वितीय 


वाबिल्ाल कोचन्ना 
बृब्लालसेन 

महेन्द्र सुरि 
पद्मनाभ 

दामोदर 

गंगाधर 

मकरन्द 

गणेश देवज 
जशानराज 

सुर्य 


नीलकंद 
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! 





काल 
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( ४७६६० ) 
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८०४ दशक 
८८८ शक 
5६१ शक 


९६४ शक 
१०१४ शक 
१०२२ शक 


' १०३६ शक 


१५०६९ शक्क 


हा 
52 कील मम पलक मल 
आरयभरयीय 


पंच्रसिद्धांतिका, वृह्संहिता, वृहज्ञातक 


साराबली 
ब्राह्मस्कुटसिद्धान्त, ख्ण्डखायक 
शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र, रत्नकोश 


त्रिशतिका 
गणितसा स्संग्रह 
महासिद्धान्त 
ल्घुमानस 
बृहत्संहिता आदि की टीका 
सिद्धांतशेखर, धीकोथिकरण, रत्माला, 
जातकपद्धति 
राजमृगांक 
करण प्रकाश 
भास्वतीकरण 
| सिद्धान्तशिरोमाणि, लीलाबती, बीज- 
सणित, करणकुतूहल 
करणग्रन्थ 
अद्भुतसागर 
यम््राज 
भ्रूवश्न सयन्त्र 
भटतुत्य 
चान्द्रमाना मिधानतन्त्र 
सारिणी 
ग्रहलाघन 
' सिद्धान्तसुन्द्र 
| छीलाबती की टोका, श्रीपतिपद्ध ति- 
| गणित, बींजगणित 
ताजिक नील्कठी 
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ज्योतिषी 
राम देवज्ञ 
कृष्ण देवज्ञ 
कसलाकर 
जयसिंह द्वितीय 
नरसिंह ( बापूदेव शास्त्री ) 


विनायक (कैरो लक्ष्मण छत्रे) 
विसाजी रघुनाथ लेले 
चिंतामणि रखघुनाथ आचार्य 
शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित 


वेंक्टेश बापूजी कैतकर 
सुधाकर द्विवेदी 


काल 


१५७२२ शक 
१४८७ शक 
१५३० शक 
१६०८ शक 
१७४३ शक 


१७४६ शक 
१७४९ शक 
१७५० झक 
१७७५० शक 


१७७५ शक 
१७८२ शक 


ग्रन्थ 





मुहूत्तचिन्तामणि 

छादकनिर्णय, श्रीपतिपद्धति की टीका 
सिद्धान्ततत्त्वविवेक 

सम्राट्सिद्धान्त, जिजमुहम्मदशाही 
रेखागणित, त्रिकोणमिति,सायनवाद, 
अंकगणित आदि । 

ग्रहसा धनको 8क 

पंचांर्ग 

ज्योतिपचिन्तामणि 

सष्टिचमत्कार, ज्योतिवित्लस, 
भारतीय ज्योतिषशासत्र 
ज्योतिर्गणित,कैतकी,ग्रहगणित आदि 
दीध॑बृत्तलक्षण, गोलीय रेखागणित, 
भास्कराचार्य के ग्रन्थों की टीकाएँ, 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त की ठीका आदि 


तृतीय अध्याय॑ 
कीटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा 


अथेशासत्र फी परस्परा--जिन व्यक्तियों ने, किसी भी भापा में, म॒द्राराक्षस 
नामक ग्रन्थ पढ़ा है, वे चन्द्रगुत और चाणक्य के नाम से परिचित | चाणक्य का 
नाम ही विण्णुगुप्त या 'कीटिल्य! है। कामन्दक ने अपने प्रसिद्ध अन्य 'नीतिसार 
के प्रारम्भ में विष्णुगुत्त के सम्बन्ध में लिखा है-- 


यस्याभिचारवज्ेण चजच्जज्वलनतेजसः । 
पपातामूछतः श्रीमान्‌ खुपवा नन्दपर्बतः ॥ 
एकाफी मन्त्रशपत्या यः शकत्या शक्तिघचरोपमः | 
आजहार नूचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम॥ 
नीतिशाखसतं श्रीमानथ शासत्रमहोद्घेः । 
य उद्दशे नमस्तस्मै विप्णुगुप्तायः चेघसे ॥ (१॥१.४-६ ) 


कामन्दक का नीतिसार! कौटिल्य के अर्थशास्र के आधार पर ही संक्षेप से 
लिखा गया है। 'दशकुमार्चरित' ( दण्डि-विरचित ) में विष्णुगुस्त सम्बन्धी यह वाक्य 
महत्व का ह-- 

अधीप्व तावहण्डनीतिमू । इयमिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौयीध् 
पड़मिइश्लोफसहस्तन स्संक्षिता सेवेयमघीत्य सम्यगनुष्ठटीयमाना यथोक्त- 
फायक्षमेत्ति ( २८ ) ! 

इस वाक्य से प्रतीत होता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में लगभग ६००० इलोक 
हैं। चाणक्य के आर्थशासत्र का उल्लेख 'पंचतंत्र' में भी है (ततो चमेशास्राणि 
मन्वादीनि,अथेशास््राणि चाणक्यादी नि, का मशाख्राणि वात्स्यायनादी नि* * *) | 
वात्स्यायन का कामसूत्र! भी चाणक्य के अर्थशासत्र को देखकर लिखा गया प्रतीत 
होता है । फलतः दोनों ग्रन्थों में अनेक उद्धरण एकन्‍से हैं। मलिनाथ ने कालिदास 
के ग्रन्थों की टीकाओं में कीटिल्य अर्थग्ासत्र के अनेक उद्धरण दिये हैँ । कालिदास ने 
स्वयं 'अभिशानशाकुन्तल्म! में मृगया कै पक्ष में जो वाक्य दिये हे, ये कीडिल्‍्य अर्थ- 
शास्त्र के बचनों को साक्षी रख कर लिखे गये प्रतीत होते हैँ ( शकुन्तला--श५; 
अर्थशारत्र---८ ३) | वराहमिह्टिर ने अपनी बृहत्संहिता ( २।४ ) में आचार्य विष्णुगुप् 
का नाम लिया है--उक्त आचार्य विप्णुगुप्तेन, तथाह'” | जैन आचायों ने भी 
विष्णुगुप्त का बहुधा उल्लेख किया है। राजा यशोधर के समय के सोमदेव सरि ने 
अपना “नीतिवाक्याम्त' कोथिल्य अर्थशासत्र के आधार पर रचा ऐ-अ्यते द्दि 
कफिल चाणक्यस्तीएणदूततप्रयोगेणैक नन्‍द जघानेति । “नन्दिसत्र' में वाक्य 
इस प्रकार हैं--- 


१०० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


खमए अमघ्चपुत्ते चाणकर्के चेव धघूलभद्देय । 
भसारहं रामायण भीमासूरक्क कोॉडिस्लयम॥ 


अर्थात्‌ क्षपक्, अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्र ये विश्वसनीय हैं। 

कौटिल्य या चाणक्य का यह अर्थशास्त्र बहुत दिनों से छ्त-प्राय हो गया था। 
अड्तालीस वर्ष की बात है कि मैसूर राज्य की अर्थशास्त्र ओरियंटल लाइब्रेरी को तंजोर 
के एक पंडित ने एक हस्तलिखित प्रति इस ग्रन्थ की दी | साथ में इसकी टीका की भी 
एक खंडित प्रति थी | उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष भरी ब्याम शात्री ने अत्यन्त परिश्रम 
से इस पुस्तक की प्रामाणिकता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। मेसर 
राज्य के अनुग्रह से सन्‌ १९०९ ई० में पूर्ण ग्रन्थ छप कर प्रकाशित हुआ | सन्‌ १ ९१५ 
ई० में ब्याम शास्त्री द्वारा किया गया अनुवाद भी अंग्रेजी में छपा | पंजाब ओरिएंटल 
सीरीज में प्रोफेसर जॉली के सम्पादन में और ट्रावनकोर राज्य की संरक्षता में प्रकाशित 
होनेवाली संस्कृत सीरीज में स्वर्गीय पंडित गणपति शात्री के सम्पादकंत्व में इसके दो 
संस्करण और निकले | इधर हिन्दी में भी इस अर्थशासत्र के दो अनुवाद, पंडित 
गंगाप्रसाद शास्री कृत ( महाभारत-कार्य्याल्य, दिल्ली से » और प्रोफेसर उदयवीर 
दास्री कृत ( मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, छाहौर से ), छपे हैं । 


जो अर्थशात्र कोटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से इस प्रकार प्रसिद्ध है, वह चाणक्य 
का रचा है या नहीं, यह बात कुछ विवादास्पद है। संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता कीर्था के अनुसार यह अन्थ ईसा के बाद तीसरी शताव्दी में सम्भवतः 
दक्षिण भारत के किसी पंडित ने लिखा है | यह अन्यकार दाक्षिण[त्य था; क्योंकि इसमें 
जिन मुक्ताओं, हीरकों और रक्नों का उल्लेख है, वह प्रधानतया दक्षिण भारत के हैं 
और कुछ सिंहल द्वीप के हैं। 


इस 'कोटिल्य अर्थशास्र' के चाणक्य के बनाये होने में सबसे वड़ा सन्देह इस 
बात से होता है कि इसमें कहीं भी चन्द्रगुत्त, मोर्यसाम्राज्य या ननन्‍्दवंश का उल्लेख 
नहीं आता । यह एक आश्चर्यजनक बात है ।* 


(१) पिंगा वा] जद ग्रावह९ ग्रायटीा एा087०55 09 वींडटपर:आआह 6 70989 
ीलारटः था विवेता 5ध्बवाल्ययाबा प०0)त फछाव€ प्रश्याणी5 ]:6 85- 
प्राधारीर, 407,,0॥6 6 व0767९0706 40 ॥0 49 भाव ।॥6 475:80706 
णा ताइ॥ प्रा 858 पृप्भा[ए 04 एं5९ साहू 8८ ९0गा0णा 40700 
पाला 5 8] ताल तांगडिालालट गा धार एव >लएट्शा वीर वलगालवे 
8ट९०पा[3 06 7९४] ९टएटाव॥ एक ॥6 896१ हांएशा गर छिल्याशए) 5 
दर्वंताईेशा आगवें #7गरराशवताह्षष्ा बाते वीर बफैडणैशरिए इद्ाश् धाते 
जटाए एसव37#ं९० प्र।धाभा०९5 04 8 379585793, ए॥९)॥ ॥8४67 875- 
ए्रीशार वागा5 दीया वॉड पीता विगत कराए चाएएोट्त8९0 (6 0ए४६- 
वि09 64 [6 पपद्याव३5५ बाद घी फ्रधाड एलीा )008॥(]वशा0748 7098 
॥ांड लाए बाते (6 €258०75 7406 99 562शा505,. सींड 50ए९टांह?5 
बरधाग९, वी5 विशा।9, एवीव्ा 45 &6 गराणर बावटाग है वी5 (0प्रावक 5 
2००॥9॥, था: 9895560 0एटा ग7 895000९ ज्लीलाए2८ 77 [9 2!68८0 
शाएेलाई डाबवाध्वायवा गार्कीबाह ग7 ॥5 0395 ० वशध्याशा 0 [6 
गबड्तड ० 90९9--8. ऊँ, (लाये (4 स्‍मीड/93 ० उँक्काउकएीं क्‍ा6- 
#74/7८2, 944, 9. 459). 
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यह अर्थशास्त्र अपनी परम्परा का पहला अन्य नहीं है। इसमें पूर्ववर्ती अनेक 
आचार्यों का डल्लेख़ है, जैसे विद्वालाक्ष (१।८।३), पराशर (१८७), पिश्चन 
(१८१२), वाहुदल्तीपुत्र ((।८।२७), कोणपदन्त (१/८।१६), वातव्याधि (१।८।१३), 
कातद्यायन (५।०।५३), कणिड्ु भारद्वाज (५।५।५४), चारायण (५।०।५५), घोट्मुख 
(५॥५।५६), विं,जल्क (५।५॥५७), पिछुनपुत्र (५।५।५९)। इनके अतिरिक्त मानवों, 
वाईस्पर्तो, औदशनसों और आम्मीयों का भी उक्लेख है। विभिन्न आचार्य्यों के मर्तों 
का उल्लेख करते हुए. बीच-बीच में कौटिलीय मत क्‍या है, यह भी दिया है--जैसे 
स्वमुपपन्नमिति कोटिल्यः (१।८।३१) । इस प्रकार के वाक्यों से कुछ विद्वान यह 
अनुमान करते हूँ कि इस अर्थशास्र का लेखक कोई अन्य है, जिसने झन्‍्य आनाय्यों 
के मर्तोीं के साथ-साथ ग्रन्थ में कीटिल्य-मत भी दे दिये £। अन्तिम अधिकरण में 
अपदेश' ( एवमसावाहेत्यपदेशः ) के अन्तर्गत जहाँ मनु, बृहस्पति और उद्यनस्‌ के 
विचार दिये हैँ, वहाँ यथा सामर्थ्यमिति कौटिल्य इति! ऐसा भी कटद्दा है। 


आरस्म 


आचार्थ्य चागक्य चार प्रकार की विद्याएँ मानते ई--आनन्‍्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता 
और दण्डनीति । सांख्य, योग आदि के समान आर्प दर्शन और लोकायत के समान 
नास्तिक दर्शन आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत हैँ । धर्माधर्म की व्यवस्था करनेवाली वेदविद्या 
ही त्रयी विद्या है--साम, ऋग्‌ और यजुः । अथर्व, इतिहास, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिष ( वेदांग ) ये सब त्यी के अन्तर्गत हैं। वेदत्रयी से ही 
चातुर्व््ण और चार्रो आश्रमों के धर्मों की मर्ग्यादा स्थापित होती है | इनमें से वैश्य का 
कर्म अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पद्मपाल्न और वाणिज्य है। कारुकर्म ( शिदुप, 
कारीगरी ) श्रूद्र का कार्य्य है। वेजश्ञनिक परम्परा की दृष्टि से हमारे कास की चीज 
चाणक्य की वार्त्ता है। कृषि, पाशुपाल्य और वाणिज्य इन तीनों को वार्ता कद्दतें हैं | 
वार्ता के कारण ही धान्य, पश्च, दिर्य और ताम्रादि ( कृप्यादि ) धात॒एँ प्राप्त होती 
हैं, अतः जनता का वार्ता से बड़ा उपकार होता है? | कोटिल्य-मत यहे है कि आर्थ 
अर्थात्‌ धन ही प्रधान वस्तु है। धर्म और काम की सिद्धि आर्थ से ही होती है* । 
कौटिल्य अर्थक्षाख्र उस समय की व्यवस्था का अच्छा प्रतियिम्ब है । इस ग्रन्थ का 
अध्यक्ष प्रचारों नामक द्वितीय अधिकरण दसारे विशेष काम का है। दृग इस अधि- 
करण से उन सब विपयों का विद्येप उल्लेख देंगे, जो उस समय की वैज्ञानिक परम्परा 
का परिचायक है। यह स्मरण रख्ना चाहिए कि कीटिल्य अर्थशात्र कोई वैशानिक 
ग्रन्थ नहीं है। फिर भी इस ग्न्ध में बहुत से ऐसे विपयों की ओर विस्तृत संकेत- ई 
जो उस समय की वेज्ञानिक परिस्थितियों के भी परिचायक हैं | 


(२) कृषिपाशुपालये घाणिज्या च यार्ता । ( १।४॥६ ) 

(३) धान्पपशु्टिरिण्यक्ृष्यविष्टिप्रदानादीपषकारिकी । ( $श२) 

(४) अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य: । अर्थ झूझो हि धर्मकामाविति | (६७॥५०-१ ६ ) 
हक 


१०२ वैश्विक व्रिकास की मारतीय परूंपरो 


जनपदनिषेश 
[-5[26 भत्ते प०छम कशिक्याणांगछट | 


भूतपूर्व या अभूतपूर्व दो प्रकार के जनपद बसाये जा सकते हैं | भूतपूर्व जनपद वे 
हैं, जो पहले भी जनपद थे; पर युद्धादि कारणों से जो उजड़ गये हों । अभूतपूर्व जन- 
पद वे हैं जो उस स्थान पर बसाये जाते हैं जहाँ पहले कभी जनपद न रहे हों। इन 
दोनों प्रकारों के जनपर्दों को बसाने के लिए राजा को चाहिये कि या तो परदेद्य से 
मनुष्यों को लाकर बसाये या अपने ही देश से । सबसे पहले जनपर्दों में झूद्र (जो 
कारुकर्म या शिल्प करते दवों ) और कृषक ही अधिक बसें। जनपदों में इन्हीं की 
संख्या अधिक होनी चाहिए; क्योंकि उत्पादन-शआ्वक्ति द्वारा जनपद को ये ही सम्पत्ति- 
बान्‌ बना सकेंगे | एक गाँव में सौ से कम नहीं और पॉच से से अधिक घर नहीं 
होने चाहिए | दो गाँवों के बीच में सिर्फ कोस-दो-कोस का अन्तर होना चाहिए, 
जिससे आवश्यकता पड़ने पर ये एक दूसरे की रक्षा भी कर सकें ।* 
आठ सौ गाँवों के बीच में एक 'स्थानीयों ( 85770 09व ) बसाना 
चाहिए । प्रत्येक चार सौ गॉर्बो के बीच में 'एक द्रोगमुख' (5ए)-097); और 
प्रत्येक दो सौ गाँवों के बीच में एक खार्वटिक ( कसबा ) होना चाहिए । प्रत्येक दश 
गाँवों के बीच में कर आदि वसूल करने के लिए एक संग्रहण” की स्थापना 
होनी चाहिए | इस प्रकार बसाये प्रदेश की सीमा पर एक दुर्ग बनाना चाहिये 
जिसका अध्यक्ष अन्तपाल” कहलावे | 
इस नये प्रदेश में राज्य की ओर से ऋत्विक्‌, आचार्य, पुरोहित, भोत्रिय, 
अध्यक्ष, संख्यायक, गोप ( दश गार्वो का अधिकारी ), खानिक (नगररक्षक), अनी- 
कस्थ ( सेनाध्यक्ष ), अश्वद्मक ( अश्वशिक्षक ) और जड्घाकरिक ( दौतसैनिक )-- 
इस प्रकार से विभिन्न कोटि के नागरिकों को भी जमीने देनी चाहिये । 
* यदि किसी को खेती के लिए जमीन दी गई है ओर वह उस जमीन में खेती 
नहीं कर रहा है, तो उससे जमीनें छीन कर अर्न्यों को प्रदान कर देनी चाहिए। 
गआमभतक या वैदेहक ( गाँव के चौ धरी पटेल ) उस जमीन को जोत-बो सकते हैं* ) 
(०) मृतपृ्व॑सभूतपूर्व घा जनपर्द परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यव्द्वमनेन वा निधे- 
शयेत्‌ । झुद्धकर्पकप्रा्य कुलशतावरं॑ पत्चशतकुलूपरं॑ आमं क्रोश-द्विक्रोशसीमान- 
मन्योन्यारक्ष निवेशयेत्‌ । ( २१११-२ ) 

(६) गष्टश्त आस्या मध्ये स्थानीय 'चतुःशतग्रास्था द्रोणसु्ख द्विशतमरास्याः खार्चटिक 
दशगआमी संग्रेहण संग्रहर्ण स्थापयेत्‌ । (२।१४) ह 

(७) ऋतष्विगाचार्यपुरोहितश्नोत्रियेम्यो बह्मदेयान्यद॒ण्हकराण्यमिरूपदायकानि पयष्छेतू | 
अध्यक्षसंख्यायकादिभ्यो.. गोपस्थानिकानीकस्थचिकिप्साश्वद्मकजदह्क रिकेस्यश्र 
विक्रयाधानवर्जम । (२।१।८-९ ) | 

(५) अक्ृपतामाच्छिदास्येस्यः प्रदच्छेतू । आमनन्‍्ठतकवेदेहका वा कंपेयुः । 
(२।१।१ २-१३) | 


+७ 
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अक्ृपन्त व्यक्तियों ( जो बोने योग्य जमीन को वो न रहे हों ) को अपहीन (हर्जाना) 
देना चाहिए । राज्य की ओर से कृपकादिकों को धान्य, पद्म और खर्णादि धन की 
सहायता मिलनी चाहिए जिसे वे सुखपूर्वक सहज किश्तों में चुका दें। अनुग्रह ऋण 
आम-खच्छता ([047 ई07 ४98० 5थ7726807 ) के लिए और परिहार 
ऋण ([0था 407 शा]88० ॥64॥7 व्रत #9८7० ) स्वास्थ्य के लिए 
भी राज्य की ओर से जनता को दिया जाय | यह दिया गया ऋण राज्यकोश की 
वृद्धि का ही अन्त में कारण होता है। यह परिहार जत्र जनता चुका: दे, तब राजा 
पिता के समान प्रजा के प्रति अनुग्रह प्रकट करें | 

राजा नये वसाये नगर में खनिज द्रव्यों के वाजार, हस्ति-वन ( जहाँ हाथी चर 
सके ), वणिक्‌ पथ ( दुकानों वाली सड़कें) अथवा व्यापार-मार्ग, वारिस्थल-पथ 
( जलमार्ग, यल्मार्ग ) और पण्यपत्तन ( विस्तृत ब्राजार ) स्थापित करें” | 

राज्य की ओर से नहरों और नदियों ( सद्दोदक और आहार्योदक ) पर सेतु 
बनते रहना चाहिए | यदि प्रजा में से कोई व्यक्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए पुण्यखान 
या आराम ( बाग ) बनवाना चाहे तो मार्ग, भूमि और वृक्षादि के रूप में राज्य की 
ओर से उसे सहायता मिलनी चाहिए । 

बढ़े-बढ़े वार्गों में विहासशालाएँ नहीं वननी चाहिए; क्योंकि इनमें नट, नतंक, 
गायक, वादक आदि की आड़ में बहुत-से उपद्रवी आकर कर्मविन्न उपस्थित करने 
लगते हूं। गाँवों में विह्रशालाएँ न होंगी तो लोग कृषि आदि कर्म में अधिक 
तल्लीन रहेंगे और गाँव में कोश, द्रव्य, धान्य, रसादि की इद्धि होगी। दण्ड, बिष्टि 
( वेगार ) और कर आदि की वाघा से कृषि की रक्षा करनी चाहिए | 

जिन स्थलों पर खेती नहों सकती हो, उस अद्ृप्यों भूमि को पद्ुओं के 
चरने के लिए छोड़ देनी चाहिए । अक्ृृप्य भूमि के उपयोग - में झने को 
'भूमिच्छिद्र विधान कहते हैं। अक्ृप्य भूमि में ही एक द्वार के खातगुम, स्वादिए 
फर्लो से युक्त, लता झाड़ियों, जलाशयों आदि से सम्पन्न, ऐसे वनडे जानवर जिनके 
नख और दाँत तोड़ दिये गये हो, और हाथी, हथिनी और उनके बच्चों से पूर्ण चिड़िया- 
खाना अथवा 'मृगवन” बनवाये | इस मृगवन में बाहर के प्रदेशों से लाकर अतिथि- 
मुग भी रक्‍्खे | एक अलग हस्तिवन या नागवन भी हों, जिसमें हाथियों का शिकार 


(०) अनुमहपरिह्ठारी चेभ्यः कोशपघृद्धिकरों दुधघात (२१॥१६)। निद्ृत्तपरिद्ाारा- 

न्पितेवानुगृह्वीयात्‌ । (२।१।२०) 

(१०) आकरकर्मान्तद्वब्यहस्तिवनव्जवणिक्पथप्रचारान्वारिस्थलपथपण्यपत्तनानि ष्त 
निवेशयेत्‌ । (२१२१) 

(११) सहोदुकमाहायोदिक वा सेतु वनन्‍्धयेत । अन्येपां वा बन्धतां भूमि-सार्गच्क्षोप- 
फरणानुग्रहं कुयति । पुण्यस्थानारामाणां पे । (२।१।२२-२४) 

(१३२) न घ तत्रारामविहारार्था: शालाःस्थु:॥ नटनतंनगायनवादकबाग्जीवनकुशीलका था 
न कर्मविष्न॑ कुयुं। । निराश्रयस्वाद प्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाश्य घुरुषाणां कोशविष्टि- 
हुष्यधान्यरसब्‌ द्धि मं वत्तीति (२१४१-४३) 
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मना हो; पर जो व्यक्ति मरे- हाथियों के दोनों दाँत छाकर दे, उसे सवा चार पण का 
पुरस्कार दे । ( २२।१-१० ) | | 
दुर्गंविधान और दुर्गनिवेश - 

आजकल की नगर आयोजना और प्रदेश आयोजना में दुर्गों का कोई स्थान 
नहीं है; पर जब्र स्थलू-युद्ध ही की प्रधानता-थी, तब दुर्ग ही राजकीय नमरों की केन्द्रीय 
क्रिंवा-स्थली थे | दुर्ग कई प्रकार के होते थे--( १ ) ओदक' हुर्ग, जो स्वाभाविक 
जल से ( जैसे नदियों से ) अथवा खाई आदि खोद कर लाये गये जल से परिवेष्टित 
रहते थे; ( २ ) पर्वत! दुर्ग, जो पहाड़ियों के बीच में स्तर, गुह्द आदि से घिरे होते 
ये; ( ३ ) घान्वन' दुर्ग जो घास आदि से रहित ऊपर प्रदेश में होते थे, और ( ४ ) 
“बन दुर्ग जो दकदछ और कॉटेदार झाड़ियों से घिरे होते ये। धान्वन और वन- 
दुर्ग जंगल में बनाये जाते थे, और आपत्ति कै समय भाग कर राजा इनमे शरण छेता 
था | औदक दुर्ग ( नदी दुर्ग ) और.पर्बत दुर्ग जनपद की रक्षा करते थे । जनपद 
कै मंध्य में ही समुदय स्थान ( बढ़े-बढ़े नगर ) बसाये जाते थे । ( २।३।२-४ ) 

वास्तुकप्रशस्त देश में, अर्थात्‌ उस स्थान पर जहाँ वास्तुकल्ा-बविशारदों की राय 
बैठे, ये दुर्ग या नगर बनाने चाहिए | ये नगर वृत्ताकार, दीघकार या चतुरखाकार 
( चीकोर ) होने चाहिए | इनमें व्यापार के जल-मार्ग. और स्थरू-मार्ग होने चाहिए । 
इन नगरों के चारों ओर चार-चार हाथ की दूरी-पर तीन परिखाएँ ( खाइयाँ ) खुदी 
होनी चाहिए जो क्रमशः ५६, ४८ और ४० हाथ चौड़ी और इसी विस्तार की आधी 
या तीन भाग या एक भाग न्यून गहराई की हों । इनके फर्श में पत्थर के इश्क (४०) 
हों, ओर खाइयों में वर्षा का या नहरों का जल भरने का प्रवन्ध हो । ( २।३।५-७ ) 

परिखा से चार दण्ड ( १६ हाथ ) दूर पर छः दण्ड ( ८४ हाथ ) ऊँचा वप्र 
( सफील ) होना चाहिए | ऊपर जितना चौड़ा यह हो, उसका हुग्ुना यह चौड़ा नींव 
में हो | ऊँचाई के हिसाब से ये वप्र ऊध्वंचय, मश्जपृष्ठ ओर कुम्भक्रुक्षिक तीन प्रकार के - 
होते हैं | बनाते समय इन्हें हाथी, ब्रेल्ादि पश्चाओं से खुदवानां चाहिए. जिससे इनकी 
हृढ़ता का अनुमान हो सके । ( २।३।८-९ ) 

वप्र कै ऊपर इंटों का प्राकार बनवाना चाहिए | यह ऊपर इतना चोड़ा हों कि 
इस पर रथ चल सके और ऊपर से पहाड़-ऐसा दीखे, ऐसा होना चाहिए। इसके 
बनाने में कहीं भी लकड़ी का प्रयोग न होना चाहिए; क्योंकि लकड़ी रहने से आग 
-छगने का भय रहता है। ऊपर चर कर. प्राकार में अह्यलिक्राएँ बनी हों, जिन तक 
पहुँचने कै लिए. सोपान हों, और तीस-तीस दण्ड की दूरी पर चारों ओर ये स्थित हों | 
( ३३१ ०१३ ) । 

दो अद्यालिकाओं के बीच में अच्छे हम्यों से युक्त दो-तली ( द्वितल्ल ) और ढाई 
याम चौड़ी 'प्रतोली' बनावे-। अद्यलिका और प्रतोली कै-बीच में तीन घनुष चौड़ा 
इन्द्रकोश' बनावे जिसके पिधान या ढकने में बहुत से छिद्र और फलक हों। 
( २३१५-१६ ) ५ ० कक 8 ०औ के. ६ मत, पहात 
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इनके बीच में दो हाथ चौड़ा और पाश्व में आठ हाथ चौड़ा और आठ हाथ ही 
लम्बा देवषथ ( गुप्तमार्ग ) बनावे | इनमें एक या दो दण्ड के अन्तर से सीढ़ियाँ बनी 
हों । किसी अग्राह्म ख्खल पर ( जहाँ से झत्रु न देख सके ) एक अधावितिका ( छिपने 
का स्थान ) और निप्कुद्द द्वार ( आत्रु के देखने का छिद्द्वार ) बनावे । (श३१।१७-१ ९) 

आदितरछ (95८0॥८॥४६ ) में शाल्य, वापी मर सीसाणद बनवावे, गृढ़मित्ति 
सोपान (गुप्त सीढ़ियाँ ) मी बने । तोरणशिर (द्वार का बुर्ज ) दो हाथ का हो। 
तीन था पाँच मागवाले इसमें दो किवाइ ( कवाट ) छगे हों । किवाड़ में एक हाथ 
की इन्द्रकील ( चण्खनी ) हो | मणिद्वार ( किवाड़ों की खिड़की ) पाँच हाथ की 
हो । ( २३२५-१६ ) पर 

प्राकार के मध्य में वापी बनवा कर उसमें -पुप्करिणीः द्वार बनवाये। इसमें 
“क्रमारीपुर' नामक द्वार इस द्वार से ब्योद़ा वने । बिना कँगूरे के द्वितलवाछे मुण्डहर्म्य 
भी वने ओर मुण्डक द्वार भी हों । एक चौड़ी माण्डवाहिनी कुल्या ( हूम्बी-बीड़ी 
वस्तु ले जानैवाली नहर या सुरंग ) भी बने | ( २।३।३९-४० ) 

राजमार्ग और पथ--चास्त॒विद्या के अनुसार दुर्ग में तीन प्राचीन ( पूर्व-पश्चिम ) 
और तीन उदीचीन ( उत्तर-दक्षिण ) मार्ग हों । इस हुर्ग में चारों ओर तीन-तीन 
करके बारह द्वार हों | पानी के प्रबन्ध से युक्त भूमिच्छन्नपथ ( सुरंगें ) भी हों | राज- 
मार्ग और द्रोणमुख के मीतर के मार्ग, स्थानीय तक ( नगरों तक ) जानेवाले मार्ग, 
रशा्ट्र के बिबीत ( घूमते, चक्कर वाले ) पथ, व्यापारी मण्डियों के मार्ग ये सब आठ 
दण्ड चीड़े ( ३९ हाथ ) होने चाहिये, सेतुवनपथ चार दण्ड चौड़ा, इस्तिक्षेत्रपय 
दो दण्ड चौड़ा, रथपथ पाँच हाथ चौड़ा और पश्चपथ चार हाथ चौड़ा होना चाहिये। 
दो हाथ चोढे क्षुद्रपश्चषपथ और मनुप्यपथ होने चाहिये। ( २४१-८ ) 

राजभवन, अमात्यमवन और प्रजञाभचन-ुर्ग में चातुर्व॑र्ष्य के रहने की 
सुविधा होनी चाहिए | दुर्ग के दृदय-स्थल से उत्तर की ओर नी भाग में विधानपूर्वक 
अन्तःपुर बने, इसके द्वार प्राइ मुख या उदछ् मुख ( पूर्व या उत्तर की ओर ) हों | 

पूर्वोत्तर भाग में आचार्य, पुरोहित और मन्त्रियों के घर हों, और इज्या ( यजश- 
स्थढी ) और तोय-स्थान ( जलू-स्थान ) भी इसी ओर हों | पूर्च-दक्षिण भाग में महा- 
नस ( रसोईघर ), हस्तिशाला और कोष्ठागार ( भंडार ) हों। इसके वाद गन्घ, मास्य, 
धान्‍्य और रस के पण्य ( दृकानें ) हों | पूर्व दिशा में प्रधान कार ( शिल्पी ) और 
क्षत्रियों के भवन हों | दक्षिण-पृर्व भाग में भाण्डगार और अकश्षपदल ((7९950७॥9) 
हो । दक्षिण-पश्चिम भाग में कुप्यगयह ( घातुकर्मणह या ए०णा:5॥09 ) और 
आयुधागार ( धागा0धा३ ) हों। इनके आगे घान्य व्याम्ह्ारिक ( हामांगा 
(८४८४५ ), कार्मान्तिक ( खनिजवेत्ता ), बलाध्यक्ष (सेना के अध्यक्ष ) और 
पक्वान्न, सुरा और मांस के पण्य हों। दक्षिण भाग में रूपाजीब ( वेश्या )/ तालापंचार 
( गाने -बजानेवाले ) और वैद्यों के घर हों | पश्चिम-दक्षिण भाग में खरोष्टर गुतिस्थान 
( जहाँ छाँट गदहों आदि की रक्षा हो ) और कर्मगरह हों । पश्चिमोत्तर भाग में यान- 
शालाएँ हों। इसके आगे ऊर्ण, यूत्र, वेणु, चर्म, वर्म ( कचच ), शल और आवरण 
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( हाथी की झल ) बनानेवाले कारीगरों के स्थान हों तथा इसी पश्चिम की ओर शूद्ठों 
( !900097 370 3705075 ) के घर हों। उत्तर-पश्चिम भाग में 'पण्यगृह 
ओर भैपज्यगदह (059945 ) हों । उत्तर-पूर्व भाग में कोश और गोशाढ 
(642 ) मी हो | 
इसके पीछे फिर नगर ओर राजकुल के देवमन्दिर और लोहकार और मणिकार 
( मनिदहार ) के स्थान हों | ब्राह्मण उत्तर दिशा में बस | धोबी, जुछाहे और डोली छे 
जानेवाले आदि के घर खाली स्थानों में बना दिये जायें | ( २/४।९-२३ ) 
उत्तर-पूर्व भाग में ब्मशानघाट हो । दक्षिण दिशा में हीनवर्ण के लोगों के र्मशान 
हों | पाषंडी ( कापालिक ) और चाण्डाल इमशान की सीमा पर रहें । ( २।४२८- 
२९, ३१ ) " । 
नगर में पुष्प, फल आदि की क्पारियाँ ( ९८८४ 82976८॥ ) और धान्य- 
पण्य भी होने चाहिए । ह 
हस्ति, अश्व, रथ और पादात ( पैदल ) सेना को सुख्य-मुख्य अधिकारियों के 
अधीन यत्र-तन्न व्यवस्था के लिए भी रक्खे | ( २४३६ ) 
इन सबके अतिरिक्त कोशगणह, पण्यगह, कोष्ठागार ( अन्न घृत का भण्डार ), 
कुप्यण्ह ( घाठशाला ), आयुधागार ( शस्रशाला ) और बन्धनागार ( जेल्खाना या 
हवालात ) बनवावे ( २।५।१ ) | एक भूमिणह ( तहखाना ) वनवावे जिसमें एक 
द्वार और यन्त्रयुक्त सोपान ( 7९0॥97८9] ॥6 ) हो ।/ ह 
... इस भूमिय्॒ह के ऊपर ही इप्टक ( इंठट ) से बना हुआ प्रग्नीव .( वराम्दा ) से युक्त 
कोशगह बनवावे । यह ऐसे व्यक्तियों से बनंवावे जिन्हें निकट में ही फॉँसी देनी हो ; 
क्प्रोंकि यह आपदर्थ बनवाया जाता है--'प्राखादं वा जनपदान्‍्ते भ्रू,घनिधिमा- 
पदर्थमभित्यक्तेः पुरुषेः कारयेत्‌”' | इस प्रकार यह कोशग्रह गुप्त रह सकेगा 
और चोरी होने की आशंका न रहेगी | ( /२।५|२-४ ) 
पण्यग्ह और कोष्ठागार के सम्बन्ध में पक्र-इश्टका का शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ 
पक्की इंटों का | खर्म्मों कै लिए स्तम्भ, मंजिल के लिए तल (एंक तल, ट्वितल, अनेक 
तल आदि), के लिए. भीत कक्ष्य और कोठरी के लिए कुब्य शब्द उल्लेखनीय हैं | 
कोष्ठागार में वर्षा के नापने का ( वर्षमान ) एक हाथ कै मुखवाल्य कुण्ड बनवावे | न्‍ 
आजकल जिस सिद्धान्त पर वर्षमान (7थांग्र थ्पट० ) बनाये जाते हैं, वे भी 
इसी प्रकार के हैँ । ह 
मोती और अन्य रत्न 
मोती--मोतियों के अनेक प्रकार अर्थशास्त्र में दिये हैं--(१ ) ताम्रपर्णिक 
(१३) चतुरक्षां वापीमचुदकोपस्नेहां खानयित्वा एथुशिलामिरुमयतः पाश्व सूर्ल च 
प्रचित्य सारदारुपअरं भूमिसमब्रितलमनेकविधानं कुट्टिमदेशस्थानतलमेकद्वारं 
यन्त्रयुक्ततोपानं देवतापिधानं भूमिगृहं कारयेत्‌ । ( २५३ ) 
(१४) कोष्टागारे वर्षमानसरत्निमुखं कुण्ड स्थापयेत्‌ | ( २५७ 2 
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( ताम्रपर्णी नदी में से प्रात ), ( २ ) पाण्डयक वाटक ( मल्यकोि पर्वत के समीपस्थ 
सरोवरों से प्रात ), (३) पाशिक्य ( पटना के निकट पाशिका नदी से प्राप्त ), 
(४ ) कीलछेय ( सिंहलू द्वीप की कुछा नदी से प्रात), (५) चोर्णेब ( केरल की 
चूर्णी नदी से प्राप्त ), ( ५ ) महेन्द्र ( महेन्द्र समुद्र से ग्राप्त), (७) कार्दमिक 
(कारस की कर्दमा नदी से प्राप्त), ( ८ ) स्तोतसीय ( बर्बर देश की ल्लोतसी नदी से 
प्रात्त), (९ ) हादीय ( बर्बर देश की श्रीकण्ठ या श्रीघण्ट झील से प्रात) और 
( १० ) हैमवत ( हिमालय से प्राप्त ) | ( ३१११२ ) 

मोती प्राप्त करने के तीन खल इदँ-जचक्ति (सीप ), शंख और प्रकीर्णक 
( गजमस्तक ) | 

अगप्रश्स्त मोती वे दे जो आकार में मसू रक, त्रिपुटक, कूर्मक, अर्धचन्द्रक, कच्चु 
कित ( ऊपर से मोदे छिलकेवाले ), यमक ( जुड़वाँ ), कर्तक ( कटे हुए ), खरक 
( खुरदरे ), सिक्थक ( दागवाले ), कामण्डछुक, ब्याव ( काले ), नील और दुर्विद्ध 
( अखान पर बिंषे ) हों । 

प्रशस्त मोती वे दूँ जो स्थूल, इत्त ( गोल ), निस्तल, भ्राजिप्णु ( [.75070४७ ) 
ब्वेत, स्निग्ध और देशविद्ध ( ठीक स्थान पर वबिंधे ) हों । 

मोतियों की छड़ी का नाम यष्टि है | बड़े ओर छोटे मोतियों के क्रम को भिन्‍न 
करके जो यप्टि-प्रदेश बनते दें, उन्हें शीपक, उपस्ीर्पक, प्रकाण्डक, अवघाटक और 
तरल प्रतिबन्ध कद्दा है। मोतियों के आभरण अनेक नार्मों के प्रसिद्ध थे । लड़ियों 
में मोतियों की संख्या इनमें इस प्रकार थी ( ३॥१ १७-१६ )-- 


इुन्द्रच्छन्द्‌ १००८ मोतियोंवाद्य गुच्छक ३२ मोतियेंबाला 
विजयच्छन्द ५०४ ५39 नक्षत्र माल २७ न 
देवच्छन्द्‌ १०० 3३ अर्थ गुच्छकक्ष २४. ,, 
अर्धदहार ध्ड 3 माणबक २० 
रब्मिकलाप पड अआर्धधाणवक १० ,, 


सून्न में पिरोये मोतियों की लड़ी 'झुद्ध'ं कहृटाती है; पर बदि मणि के साथ पिरोये 
जाये तो इसे यष्टि कहते हैँ | यदि यह स्वर्ण और मणि से युक्त हो तो इसे रत्नावली 
कहेंगे । सोने के सूत्र में पिरोये हों तो सोपानक | इसी प्रकार अनेक. भेद हूँ । ये साभ- 
रण सिर, हाथ, पाद, कटि भादि स्थल पर पहने जाते थे और उन स्थर्लों के नाम पर 
इनके नाम पड़ते थे । ( २११।२२-२८ ) 

मणि-मणियों की तीन जातियाँ ये हं--( १ ) कौट ( सल्यसागर के निकट * 
कोटि स्थान से प्राप्त ), (३२ ) मौलेयक ( मुल्य देद् से प्राप्त ), (६) पारसामु- 
द्विक ( समुद्र-पार सिंहल द्वीप से प्राप्त ) | इनके पाँच भेद हैं--सौमन्पिक ( नील- 
कमल-सी ), पद्मराग ( व्यलकमल-सी ), अनवध राग ( कमलकेसर-सी ). पारि- 
जातपुष्पक और वाल्सूर्यक ( वाल्सूर्य्य-सी ) । ( २११।२९-३० ) 


बैदूर्यय मणि के भेद हैं-- उत्पल्वर्ण ( नील व मलू-सा ), शिरीपपुप्पक, उदक वर्ण, 
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वंशराग ( बास-सा हरा ), शुकपन्नवर्ण, पुष्यराग ( हलदी-सा पीछा ), गोमृत्रक 
( गोमूत्र-सा पीछा ), गोमेदक (गोरोचन-सा ) | 

इन्द्रनील मणि के भेद्‌ हं--नीव्यवछीय, इन्द्रनील ( मोरपंख-सा नींछा ), कलाय- 
पुष्पक ( मटर के पुष्प-सा ), मद्दानील, जाम्बवाम ( जामुनी ), जीमृतपुत्र ( बादल 
के रंग-सा ), नन्‍्दक ( श्वेत और नील ), खंबन्मध्य ( मध्य से किरण छोड़नेवाला ) | 

श्वेत मणि के भेद्‌ हैं--श्ुद्ध स्फटिक, मूल्यय्वर्ण ( तक्रवत्‌ श्वेत ), शीतब्रष्टि और 
सूर्यकान्त । ( २११॥३१-३३ ) 

अच्छे मणियों के लक्षण ये हं--पडतुरञ्न ( छः कोनेवाली ), चतुरञ्न ( चार कोने- 
वाली ), अथवा छत्त ( गोल ), ठीत्र रंगवाली, निर्मेठ, स्निग्घ, गुर ( भारी ) अचि- 
ध्मान ( दीसिवाली ), अन्तर्गतप्रभ ( भीतर प्रमावाली ) और ग्रभानुलेपी ( दूसरे 
को चमकानेवाली ) । 

मणियों के सात दोष ये हँ---मन्दराग, मन्दप्रभ, सशकरा ( छोटे दार्नोवाली ), 
पुष्पच्छिद्र ( छोटे छेदों से युक्त ), खण्ड ( कटी हुई ), दुर्विद्ध (गलत स्थान पर छिदी) 
और लेखाकीर्ण ( रेखाओं से युक्त धारीदार )। 

मणियों के कुछ अवान्तर भेद ये हैं--विमछक, सस्यक, अज्जनमूलक, पित्तक, 
सुल्मक, लोहिवाक्ष, मृगाइ्मक, ज्योतीरसक, मैलेयक, आहिच्छत्रक, कूर्प ( खुरदरा ), 
प्रतिकूप ( धब्बेवाला )) सुगन्धिकूर्प, क्षीरपक, शुक्तिचूर्णक, शिलाप्रवालक, पुल्क 
( मध्यक्ृष्ण ) और शुक्रपुलक ( मध्य ब्वेत )। अन्य मणियों को 'काच मणि! कहते 
हैं। ( २१११।३४-३७ ) 


बच्चन या हीरा- प्राप्ति-स्थान के अनुसार हीरे के ६ भेद वतलाये गये हैँ--(१) 
सभाराष्ट्रक ( विदर्भदेशोत्पनन )) (२) मध्यम राष्ट्रक ( कोसलदेशोत्पन्न )) ( 5 ) 
कश्मीर राष्ट्रक ( कश्मीरोत्पनन )) (४ ) श्रीकटनक ( श्रीकटनक-पर्वतोलनन )) (५ ) 
भणिमन्तक ( मणिमानपर्वतोत्पनन ) और ( ६ ) इन्द्रवानक ( करिंगोत्पन्न ) । हीरों 
की योनियाँ तीन हैं--खनि, खोत और प्रकीर्णक | रंगों के हिसाव से हीरों के 
मेद ये हैं--मार्जाराश्षक ( बिल्ली की आँख के रंग का )) -शिरीपपुप्पक, गौमृत्रक, 
गोमेदक, झुद्ध स्फटिक ( बिल्लोर के त॒ल्य इंवेत ), मूलाटीपुष्पक वर्ण और मणि 
वर्णों में से किसी भी वर्ण का । 

प्रंशस्त द्वीरे में गुण ये हों--स्थूल, गुरु, प्रद्मरसह। समकोटिक ( समान कोर्णों- 
वाल्य ), भाजनलेखित ( बर्तन पर लकीर करनेवाला » कुश्रामि ( तकुबे की तरह 
घूम जानेवाल्य ) और श्राजिण्णु ( चमकदार ) | 

अप्रशस्त द्वीरा वह है जो नष्टकोण हो, निरश्रि हो और पार्श्व अपाइत्त ( बेडील ) 
हो। ( २११॥३८-४२ ) अं 

प्रवाल या मूँ गा--यह आलकन्दक ( आलकन्दक स्थान में पाया जानेवाला ) 
और वैवर्णिक ( विवर्णी नामक समुद्र स्थान से ग्रास) दो प्रकार का खानमेद के 
अनुसार होता है। यह रक्त ( लाल ) या पद्मराग दो वर्णों का होता है। जो मूंगा 


कौटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा १०९ 


करट ( कीड़े से खाया ) या गतभिणिक (बीच से मोटा ) हो, वह दोपयुक्त है। 
( २११४३ ) 
और हि 
धातुकम और आकर पदार्थ 

बह व्यक्ति आकराध्यक्ष (97९८०(०-एशा८ाएव। ० ॥05) हो, जो शुल्ब- 
धातु-र्स-पाक-मणि-रागन्ञ हो अर्थात्‌ जिसे ताम्रादि धातुओं के मारणादि की स्सावन- 
विधियों से परिचय दो और मणियों के रंगों की भी जिसे पहिचान हो। इसे और 
इसके सहकारियों को किट ( 07०5 ), भूपा (एाणटा06 ), अंगार ( 00७ ), 
भस्म और अस्य उपकरणों से परिचय हो, जिससे बह पता लग सके कि कहाँ नई खान 
निक्रलू सकती है । नई खानों के पता छगाने में यह भूमि, प्रस्तर, और रस की परुख करे 
और गीरब ( गुरता, भारीयन या घनत्व ) और उम्रगन्ध का सद्दारा ले । ( २१२॥१ ) 

सोने की खान की पहिचान--पर्वतों के अभिज्ञात प्रदेशों के बिल, गुद्दा, उप- 
स्का, आलय और उनमें छिपे खातों में बहनेवाले पानी में, जामुन ( जम्बू ). आम, 
तालफल, पकव दरिंद्रा, हस्तिल, गनःदिला ( मैनसिल ), क्षीद्र ( शहद ); दिंगुल, 
पुण्डरीक ( कमल ), शुकपंख, मयूरपंख आदि के से रंगबाले, औपधियों के से 
रंगवाले चिक्क्रण ( चिकने )) विशद्‌ ( स्वच्छ ) और भारिक ( भारी ) जले में संभव 
हो सकता है कि स्वर्ण हो | 

अगर अस्य पानी में मिलाने पर यह तैछ के समान फैछ जाय, अथना यद्द पंक- 
जल-ग्राही हो ( पंक के समान कुछ भाग नीचे बैठ जाय और पानी अलग हो जाय ); 
अथवा सी पल चाँदी और ताँबे को एक पछ जल सुनहरा बना दे तो समझना चाहिए 
कि इस जल में सोना दैे। यदि ऐसा हो पानी हो; पर उसमें उम्र गन्ध और उम्र रत 
हो तो शिलाजतु समझना चाहिये। ( २॥१२|३-४ ) 

यदि भूमिप्रस्तरधातुएँ पीतक ( पीछे ), ताम्रक (ताम्र बर्ण से छाछ ) या ताम्र- 
पीतक वर्ण की हों और गलाने १९ इनमें नीछ राजियाँ (57709]:5 ) पड़ जायें 
( नील्‍्राजीवस्तः ), अथवा इनमें मुद्-साप के कसर (70०।) का-सा रंग हो, और 
गरम करने पर गोली-सी पड़ जाये; पर ताप्यसान होने पर टूटे नहीं और उसमें से बहुत- 
सा फेन और धूम निकले तो समझो कि इस मिट्टी में सोने की धातु 8। ( २११२५ ) 

चाँदी की पहिच[न--शंख, कपूर, स्फटिक, नवनीत ( मक्खन ), कपोत (भरा 
कबूतर )। पारावत ( कबूतर ), विमरछक ( पक्षीविद्येप )), मवूर्मीबरावर्ण, सस्यक्र, 
गोमेदक, गुड, मत््यण्डिक ( खांड की राब )) कोविदार ( कत्तनार ), पद्म; पाय्ली 
( नया धान्य ), कलाय ( मटर ); क्षीम ( अलसीविद्येप ) आतसीपुष्प ( अलसी का 
फूछ ) आदि वर्णवाली मिद्मियोँ में चाँदी के होने की सम्भावना हे। ये मिद्नियाँ 
'ससीसाः साक्षनाः', सीस ( 030 ) और आज्ञन (श्ाग्राणाए 5पा७॥00) 
युक्त होती है, तपाने पर यह ग्रदु हो जाती हैं; पर स्फुटित नहीं द्ोतीं और इनमें से 
बहुत-सा फेन और धूम निकलता है। ये घातुएँ जितनी ही ग॒ुदतावाछी होंगी, उतनी 
द्दो चोदो कै ल्एि्‌ अच्छो समझो जाएँगी (्‌ सर्वधातूनां गोखबदी सच्चत्ृद्धि ) |] 
(२।१२।६-७ ) 
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* चातुकमें--इन घावओं में जो अशुद्ध और मूढगर्म पदार्थ (राएप7823) हैं, 
उर्हें अछग करने के लिए तीक्ष्ण मृत्रक्षार की भावना देनी चाहिए । फिर राजवृक्ष, बट, 
पीड गोपिचरोचन अथवा महिष, खर और करभ ( ऊँट या हाथी के बच्चे ) के मूत्र 
और हछण्ड-पिंड ( लेंड्ी या विष्ठा ) में तपावे, तो धावुएँ शुद्ध होकर बह आती हैं । 

जी, माष, तिल, पत्ञद, पीछ क्षार या गाय अथवा बकरी के दूध, कदली या 
वज्कन्द ( सूरन ) की मावना दे तो ये धातुखण्ड मृदु हो जाते हैं । ( २१२।८-९ ) 
जो धातुखण्ड सैकड़ों चोटों से भी नहीं हूटते, वे मधु, मधुक ( मुलहटी ), वकरी 
के दूध, तेल, घत, गुड़, किण्व और कन्द के साथ तीन भावनाएँ देने पर दी मृदु हो 
जाते हैं । ह 
धात॒ओं को गछाने की विधि का शास्त्रीय नाम 'प्रतीवाप' है| गोदन्त और 
गोडंग के साथ ग्रतीवाप करने से इन धातुओं का सृदुस्तम्भन (79700778 ) 
हो जाता है। (२।१२।११) 
ताँवा और सीसा धातु-यदि प्रस्तरधाव भारी, स्निग्ध और मृदु हो तथा 
भूमिभाग जहाँ पिंगल, हरित या पाटल वर्ण का हो, तो ऐसे स्थान पर ताम्र धातु सम- 
झनी. चाहिए | 
जो भूमिभाग रंग में काकृमेचक ( कौए-सा काला ), कपोत या गोरोचन-सा, 
भूरा, बवेत राजियों ( धारियों ) से युक्त ओर दुर्गन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसा धातु होती 
है। ( २१२१।१२-१३ ) ४ । 
त्रपु और छोहद--ऊपर वर्ण, कदुर वर्ण या पक्कलोष्ठ वर्ण भूमिखण्ड हो, तो 
उममें त्रपु ( रांगा। (॥ ) धातु समझनी चाहिए । 
कुरुम्व ( चिकने पत्थरवाल्य ), पाण्डरोहित अथवा सिन्दुवार पु ( निगुण्डी- 
पुष्प ) जैसे रंग का भूमिभाग हो, तो वहाँ तीक्ष्ण धातु ( लोह धातु ) तमझनी चाहिए । 
काकाण्डवर्ण अथवा भ्रुजपत्र ( भोजपन्न ) वर्ण के भूमि भाग में वेक्षन्तक धातु 
( 5।८८] ) समझना चाहिए. । ( २।११।१४-१६ 2 
लेह्ाध्यक्ष का कार्य्य यह है कि ताम्र, सीस, त्रपु, वैकन्तक, आरकूट, बृत्त, कंस, 
तार आदि के छोहकर्मों को करें | यह लोह शब्द धाव॒ मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है | 
वैक्वन्तक, आरकूट और बृत्त ये तीन प्रकार के लोहे हैं । ( आरकूट का अर्थ पीतल भी 
किया गया है, और किसी अन्य आचार्य ने वैक्वन्तक शब्द का प्रयोग लोहे या इस्पात 
के अमिप्राय में किया दे या नहीं, यह संदिग्ध है > । 
(१५) प्रतीवाप--(०8|०॥ंगह ०7 [एदांग्रड्ठ 772795-आप्टे । हर 


(१६) लोहाध्यक्षस्तान्नसीसत्रपुवेक्तन्तकारक्टबृतच्त॒कंसताललीहकम न्तिन्‌ कारयेत्‌ । 
( २।१२।२५ ) 


(१७) अन्‍्यन्न भी लोह अर्थात्‌ धातुएँ इस अ्रकार गिनाई हैं---कालायसताम्रदृत्तकांस्य- 
सीस-तपुवेकृन्तकारकूटानि लोहानि ( २१३७॥१५ ) । इसमें काल्‍रायस ( काडा 
ठोह। ), काँसा, सीस और त्रपु तो ठीक हैं; पर बृत, वैंकन्तक और आरछूड के 
विपय में सन्देह हैं । 


रत 
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अश्षशाला--ख्ान से निकले सोने-चाँदी की जहाँ सफाई की जाती है, उस स्थान 
या यह को अक्षग्राला' कहते हैं। कोटिल्य ने ऐसी अक्षशाल्य बनवाने का निर्देश क्रिया 
है, जिसमें एक द्वार और चारों ओर चार कमरे हों (जिनमें परत्पर आने-जाने का सम्बन्ध 
न हो ) | विशिखा या सराफे में विश्वसनीय कुशल सोवर्णिक और शिल्पवान व्यक्ति 
रक्खे जायें । ( २११३।१-२ ) 

सोना--सुवर्ण या सोने के इतने भेद हँ--जाम्बूनद ( जम्बू नदी से उत्पन्न ), 
शातकुम्म ( शतकुम्म पर्वत से प्राम ), हाटक ( खान से प्राप्त ), बैंणब ( वेणु पर्वत 
से प्रात ) श४“ंग शुक्तिज ( भूमि से उत्पन्न )) जातरूप ( पर्वत से उत्तन्‍न झुद्ध सोना ) 
स्सविद्ध अर आकरोद्गत | ( २।१३॥३ ) 


बह सोना श्रेष्ठ माना गया है जो किल्ञल्क वर्ण हो--मृदु, स्निग्थ और आजिप्गु 
हो | रक्तपीतक सोना मध्यम है और रक्त बर्ण का निक्षष्ट दे । श्रेष्ठ स्वर्ण को गलाने पर 
पाण्डु-श्वेत भाग रद जाता हैं, उसे “अप्राप्तक' कहते # ( श्र छात्ां पाण्डर्चेतं 
चाप्राप्तकम्‌ ) | 

जो सोना अप्रासक रह गया; उसमें चारगुना सीसा डाल कर शोधन करना चाहिए 
( तथ्चनाप्राप्तकं तच्चतुग णेन सीसेन शोचयेत्‌। २।१३॥८ )। यदि यह सोना 
सोसा से अन्वयित करने पर फटने लगे तो उसे सूखे कण्डों ( शुप्क पटल ) के साथ 
फूँके (सीसान्धयेन मिद्यमान झुप्कपट्लैध्मौपयेत्‌ (२१३६९ )। यदि 
सक्षता के कारण फटता हो तो उसमें तेल और गोबर की भावना दे ( मरुश्षत्वाद्धि द्य- 
मान तैलगोमये निपेचयत्‌ | २।१३।१० ) | यदि आकरोद्धत ( खान से निकछा ) 
सुवर्ण सीसा मिलाने पर फयने लगे तो, तपा कर उसके पत्र बना ले और घन (गण्डिका) 
पर उसे कूटे और कंदली और वज्नक्न्द के कल्क में इसे बुझावे। ( आकरोद्गतं 
सीसान्वयेन भिद्यमानं पाऋ्रपात्नाणि ऋृत्या गण्डिकासु कुट्येत्‌ ! फनन्‍्द्ली- 
वज्कन्दक्फे वा निपेचयत्‌ | २१३११-१२ 

स्वर्णशशोधन की इस विधि में सीसे का आयोग बढ़े महत्व का £ै, यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिए | 

चाँदी--चाँदी या रूष्य के इतने भेद ई--तुत्योद्रत (तुत्थपर्बत से प्राम), गौडिक 
( आसाम से ग्राप्त ), काम्बुक ( कुम्ब पर्वत से यात्त ) और चाक्रवालिक ( चम्॒बाल 
खान से प्रात) | श्रेष्ठ चाँदी श्वेत, स्निग्ध और मद होती है| इसके विपरीत गुर्णोबाली 
( कालो, रुक्ष ओर खुरद्री ) और फटनेवाली चाँदी खराब होती ६ | उस दुए चॉँदी 
में चीथाई भाग सीसा सिला कर झोधन करे ( तत्सीसचतुभोंगेन शोघयेत। 
२१३१६) | जब उसमें चूलिका-सी उठ आबे ओर दही के रंग-सी चमकने लगे, तो 
उसे शुद्ध मानना चाहिए. ( डदृगत चुलिकृमच्छ श्राजिप्णु दधिचर्ण च शुद्धम्‌ 
११३१७ ) 

सोने के परीक्षण में कलोटी ( निकप ) का प्रयोग--हलदी के समान 
पीले वर्णवाल्य शुद्ध स्वर्ण एकवर्णका कहा जाता है। इसमें क्रमशः एक-एक 
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कांकणी उत्तरोत्तर ताँवा मिलते जाने पर ( चार कांकणी तक ).जो सोना मिलता है, 
उसे पोडशवर्णक कहते हैं । 

स्वर्ण की परीक्षा करने के छिए पहले इसे कसौटी पर कसे और फिर कर्णिका को 
कसे | कसोंटी पर खींची रेखा का रंग कैसर का-सा हो, स्निग्ध हो, सदु और आजिय्णु 
हो तो स्वर्ण श्रेठ समझना चाहिए ( सकेसर सिनग्धो सुदुभीजिप्णुश्व निकप राग 
श्रेष्ठ । २१३२४ ) | यदि अनिम्नोननत देश में ( समतल स्थान पर ) कसौटी पर 
रेखा खींची गई हूं, तो यह एक से रंग की होनी चाहिए. ( समरागलेखमनिम्नो 
न्‍्तते देशे निकपितम्‌ | २।११२१ ), रेखा खींचने में बहुत-से छोग छल भी 
करते हैं--कभी अधिक रगड़ते ६, कभी अच्छे सोने की हलकी-सी रेखा खीच देते हैं, 
कभी नख में गेरू लगा लेते हैं ओर तब खींचते हैं, ये सव छल हैं ( परिमृद्ित 
परिलीढं नखान्तराष्मा गैरिकेणावचूर्णितमुपश्ि विद्यातू, २११२२ )। 
पुष्पकासीस ( पीछा हरताल ) और हिंगुलक के साथ गोमृत्रमावित हाथ से छूने पर 
सोने में सफेद-सा रंग आ जाता है । ( जातिहिगुलकेन पुष्पकासीसेन था 
गोमृत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृर्ण खुवर्ण श्वेतीमवति | २।१३॥२३ ) 

कसोटी--कलिंग देश का या तापी नदीवाला मुद्गवर्ण (मूस के रंग-सा ) 
पापाण से बना निकप (कसोंटी) श्रेष्ठ होता € | यदि इस पर खींची रेखा पूरी लम्बाई में 
एक रंग की हो, तो यह निकप खरीदने और बेचनेवालों दोनों के लिए. हितकर हैं-- 
(समरागी विक्रयक्रयद्धितः २१३।२६) | हाथी के चमड़े के समान खुरदरी हरे रंग 
की कसौटी बेचनेवा्ल्लों कै लिए छाभकर होती है ( दस्तिच्छविकः सहरितः प्रति- 
रागी विक्रयद्दितः । २१३२७ ) | स्थिर, परुष और विषम रंग न देनेवाली 
खरीदनेवाले के हित की होती है | ( स्थिरः परुषो विपमवर्णश्वाप्रतिरागी क्रय- 
छितः | २१३१॥२८ ) 

चिकना; समवर्णवाछा, इलद्षण, मुदु और श्राजिप्णु सोना श्रेष्ठ होता है। गरम 
करने पर बाहर-भीतर एक-सा, किंजल्क वर्ण का या कुरण्डक पुप्प के वर्ण का .सोना 
भी श्रेष्ठ होता है | गरम करने पर जो द्याव ( भूरा ) या नील रंग का हो जाय, वह 
अध्राप्तक' अथवा खोदा सोना है ( २१३।२९-३१ ) 

इस “अक्षशाला' में अनायुक्त ( बिना आज्ञा प्राप्त व्यक्ति ) को भीतर घुसने की 
आशा नहीं है| कंचन निकालनेवाले, प्रपत (गोलियाँ ) बनानेवाले, त्वप्टक् (बढ़ई 9), 
तपनीयकारब ( तपानेवाले कारीगर ), धौंकनेवाले (ध्मायक ), चरक (दृत या 
खुफिया ), पांसुधावक ( झाड़, देनेवाले और धोनेवाले )-- इन सब व्यक्तियों के बच्र, 
हाथ ओर गुद्य स्थानों की तलाशी ( विचयन' ) अक्षशाला में घुसते समय और वहाँ 
से बाहर आते समय लेनी चाहिए | ( २१३।३४-२७ ) | इसी प्रकार की अन्य साव- 
धानियों के रखने का भी कोटिल्य ने आदेश दिया है | 

अश्षदाला में क्या होता हैं ?--अश्नशाल्य में तीन कर्म होते ६ैं--(१) 
क्षेपण, ( २ ) पुण और ( ३ ) क्षुद्रक । काचार्पण आदि करना ( अर्थात्‌ काच या 
मणि आदि का आभरणों में लगाना ) क्षेपण कहलाता है। स्वर्ण आदि के सूत्र को 
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गुँथना गुण कहतछाता है| ठोस ( घन ) वा पोर्ली ( स॒पिर ) ए्रपतों ( गोलियों या 
पुंघदओं ) का बनाना श्ुद्रक कहलाता है | 

ताम्रपादयुक्त रूप्य और रूप्यपादयुक्त स्वर्ण अर्थात्‌ ताँबायुक्त चॉँदी और चादी- 
युक्त स्वर्ण भी संस्कृत' ( घुद्ध स्वर्ण ) के नाम से द्वी विकते हैं। इनसे सावधानी 
रखनी चाहिए. | ( २१३।४१-४६ ) 

बप्ट-कर्म--बैसे तो यह छाब्द बदई आदि की कारीगरी के लिए प्रयुक्त होता 
है; पर चाणक्य ने इस शब्द का प्रयोग चाँदी-तोँबे पर पत्र चढ़ाने के आर्य में किया है । 
ग़ुत्वभांड अर्थात्‌ ताँबे के वर्तन या आभूषण पर बराबर भाग सोना चढ़ावे ( त्वप्टु- 
कर्मणः शुल्वभाण्ड समखुवर्णन संयूहयेत्‌ू-२।१३।४९ ) | चाँदी का भाण्ड घन 
हो या घनसुपिर ( पोछा और कुछ ठोस ), तो उसपर आधे सोने का अवलेप करे 
( रूप्यभाण्ड घन घनखुपिरं वा खुबर्णीधंनावलेपयेत्‌ । २॥१३॥५० ) | अथवा 
चनुर्थाश भाग सोना लेकर बाहुका और हिंगुलक के रस अथवा चूर्ण के साथ उसपर 
पानी चढ़ावे ( चतुर्भागखुच्ण वालुकाहिंगुलकस्य रसेन चूर्णन वा बासयेत्‌ । 
२|१३।५१) | इस काम के लिए 'तपनीय स्वर्ण! श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें सुन्दर रंग 
होता है इसमें वराबर का सीसा डाल कर इसके पत्रों को तपावे। इसे सैन्धविका 
( सिन्घु देश की मिद्दी--जैसे मुछतानी मिट्टी ) से उज्ज्वल करे और तब इसे नील, 
पीत, श्वेत, हरित, कपोत आदि रंगवाले मणियों के साथ जहे। तीदक्ष्ण ताप देने 
पर यह मयूरतओया के रंग का और काटने पर झ्वेत और चिमचिमाता हुआ ( चिम- 
चिमायितम! ) निकलता है | पीत सुवर्ण में एक काकणि (३ माशझा ताँबा) मिला देने 
से चमक बढ़ जाती है। ( शश्शाण्रूण३ ).. 

चाँदी फा शोधन ओर मिश्रण--चाँदी का नास चाणक्य ने तार! भी दिया 
हैं और एक विशेष प्रकार की चाँदी को ब्वेत तार! भी कट्दा है। 

अस्थित॒त्य में ( हड्डी की आग में अथवा हड्डी की बनी मृप्रा में ) चार वार, वरा- 
बर भाग सीसा और मिट्टी की बनी मृपा में चार बार, श॒प्क तुत्य में ( श॒ुप्क कंकर्डो 
की मिट्टी में ) चार बार, कपाल में तीन बार और गोवर की आगणश में दो बार तुल्या- 
तिकान्त करने पर तथा सत्रह बार आम में तपाने पर एवं अन्त में सैन्यविका मिट्टी से 
रगड़ने पर तार! ( चाँदी ) शरद हो जाता है ( तारमुपशुद्ध वास्थितुत्थे चतु 
समसीसे चतुः शुप्कतुत्थे चतुः फपाले चिर्गोमयें ह्विरेब॑ सप्तद्शतुत्थाति- 
क्रान्‍्तं सेन्धविकयोज्ज्वालितम्‌ | २।१३।५४ ) 

इस तार चॉदी को एक-एक काकग्ि ( ह माझा ) लेकर सोने में तवतक 
मिलाता जावे जबतक कि दो साझा चाँदी न हो जाय और फिर रंग चमकाया जाय 
( राग योग या पोंलिश ) | इस तरह बनी चाँदी को “श्वेत तार! कहेंगे । 

तीन अंश 'तपनीय स्वर्ण! को लेकर उसमें ब्वेत तार' के १२ अंश मूछित कर 
दिये जानें तो श्वेत छोह्ितक' नामक स्वर्ण बनेगा । 

तिपनीय स्वर्ण! को उज्ज्वल करके उसमें तीन भाग ताँवा मिला दे तो रंग पीला 


और छाल हो जाता है। 'ड्वेत तार' नामक चाँदी में सोना मिलाने से मुद् वर्ण ( मूँग 
१५ 
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के रंग ) का सोना मिलेगा | कालंययस छोहे के मिला देने से 'क्ृष्ण' स्वर्ण मिलेगा। 
इसी प्रकार शुक-पत्र के रंग-सी मिश्र धातु बनाने का भी विधान है (२।११३।५५-६ २)। 
कोटिल्य ने विस्तार से इस वात की भी मीमांसा की है कि ,सुनारी के कार्य में 
सोने का कितना क्षय ( छीजन ) क्षम्य हैं और कितनी मात्रा से अधिक क्षय हो 
जाय तो सौंवर्णिक को दण्ड देना चाहिए. | ( २/१४।७-१५ ) 
सिक्‍कों में ताँवा, सोना, चाँदी आदि--पण या सिक्‍के बनानेवालों के 
अध्यक्ष को चाणक्य की परिमाषा में लक्षणाध्यक्ष कहते हैं-- 


लक्षणाध्यक्षर्च तुभी ग-तात्न' रुप्यरूपं॑ तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्जनानामन्यतर्म 
माषवीजयुक्त' कारयेत्‌ पणमथेपरण पादमश्टभागमिति । ( २१२२७ ) 


ये सिक्के तंबि, चाँदी, तीक्ष्ण चपु, सीस ओर अज्जन को मिल्यकर बनाये जाते 
थे | एक पण १६ माषा का होता था जिसमें ४ भाषा ताँबा, १ मापा तीद्ष्ण त्रपु, सीस 
और अज्जन और शेष ११ माषा चाँदी होती थी । पण का आधा अर्थंपण ८ जैसे 
अठन्नी )) चोथाई पादपण ( चबन्‍्नी )) आठवाँ भाग अष्टभागपण ( दुअन्‍्नी ). 
कहलाता था। | 

चवन्नी के स्थान में ताँवे का एक सिक्का जिसे 'माषक! मी कहते हैं, प्रचलित 
था जिसमें ग्यारह मापा ताँबा, चार माषा चाँदी और एक मापा लोहा होता था | 
इसी हिसाब से अधेमाषक, काकणी और अर्धकाकणी नामक सिक्के भी चलते थे | 
( २।१२।२७,२८ ) | 

स्वर्णापद्दरण की विधियाँ---सनार छोग चार प्रकार के आभृषण तैयार करते 
थे--संयूह्य ( मोटे पत्र चढ़े हुए ), अवलेप्य ( पतले पतन्न चढ़ाये हुए), वासितक 
( पानी दिये हुए ) और संधात्य ( कड़ियाँ जोड़ कर बने हुए )। इनमें से कुछ आम- 
रण तो ठोस ( घन ) बनते थे और कुछ ठोस-पोले ( घन सुषिर ) | घन घनखुपिर 
संयूद्यमव्लेप्यं संघात्यं चासितक॑ च कारुकमे | ( २१४१८ ) 

, स्वर्णादि धातुओं से आभरण बनाने की क्रिया में सोवर्णिक ( सुनार ) तरह-तरह 

से सोने को उड़ा सकता है | चात्यकी से इस उड़ा देने का नाम 'अपहरण' करना है | 
स्वर्णापहरण पाँच प्रकार से किया जाता है-- 


तुलाधिषममपसारणं विस्लावर्ण पेटकः पिकश्येति दरणोपाया: । (२१४१९) 


अर्थात्‌ तुछविपम ( तराजू खराब करके ), अपसारण ( जन्य घातुएं मिला कर 
अपहरण कर देना ), विखावण( परीक्षा हो लेने कै बाद उड़ा देना )) पेठक ( छाख 
आदि से जोड़ते समय उड़ा देना )) और पिंक ( सोने-चाँदी के स्थान पर कॉच 
जड़ कर सोना चाँदी उड़ा देना ) । 

तुछाविषमता--यह आठ प्रकार की है--संनामिनी ( अँगुली से तराजू की 
डंडी झुक जानेवाली ), उत्कीर्णिका ( ऐसी डंडी हो जिसमें लोहा भरा जा सके 9»; मित्र 
मस्तका, उपकण्ठी ( गाँठोंवाली ), कुशिक्या ( खराब पलडेवाली )/ सकदठ्धकक्ष्या 
( खराब डोरी से वनी तुला )) पारिवेली ( वायुप्रवाह से हिलतेवाली ) और अयः 
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स्कान्ता ( चुम्बक छगी ) | इस प्रकार की वराजुए धोखेवाली होती हैं. और स्वर्ण के 
| (6-3 

व्यापार में छली व्यक्ति इनका उपयोग करते हैँ | सन्नामिन्युत्कीणिका सिन्नमस्त- 

फोपकण्टी कुशिक्या सकटुकक्ष्या पारिवेब्ययस्कान्ता च दुष्टतुलाः। २४११४।२०) 


अपसारण--यह कई प्रकार का होता है--त्रिपुटकापसारण, श॒ल्यापसाण्ण, 
वेल्लकापसारण, देमापसारण आदि | े 

दो माग चाँदी में एक भाग ताँबा मिला देने से त्रिपुटक बनता है। त्रिपु्क 
मिलछाकर जब सोना उड़ाते हैं, तब उसे त्रियुट्कापसारण कहते हैं। केवल तॉँबा मिला- 
कर जब उड़ाते हैं, तब शुल्वापसारण कहते हैँ। लोहे और चॉँदी के मिश्रण से वेल्लक' 
तैयार करते हैं, और इसकी सहायता से जो अपसारण होता है, वद्द बेल्लकापसारण 
है। तौँवा और सोना मिलाकर हेमन्‌ बनता है और इससे जो अपसारण होता है, वह 
हेमापसारण कहलाता है। 

मूकसूपा पूतिकिट्टः फरटकप्ु्ख नाली खंदंशों जोह़नी खुवर्च्चिका 
लव॒णम्‌ | तदेवखुवर्णमित्यपसारणमार्गाः । ( २१४।२६,२७ ) 

अपसरण के काम में मूकमृपा ( छिपी मृप्रा )) पूतिकिद्न ( छोहकिट् या जंग ); 
कर॒टकमुख ( कन्त्री )) नाली ( नाछ ), संदंश ( संड़ासी ), जोज्ननी (लोहे या 
लकड़ी की छड़ी ) और सुवर्ब्चिक ( शोरा या सुहागादि-लवण ) सहायता देते हैं। 
इनके द्वारा सोना उड़ा दिया जाता है, और तुम्हारा सोना ऐसा ही है” कह कर 
स्वर्णवार सोना अपहरण कर लेता है! 

पूर्णप्रणिद्दिता या पिण्डवाछुका मूपाभेदादग्निष्ठा उद्ध्ियन्ते । 
( २।१४।२८ ) * 

बहुत-सी पिण्डवालका पहले से ही छिपा कर रख दी जाती है, और मूषाएँ छल 
पूर्वक बदल दी जाती हैं और इस प्रकार भी सोने का अपहरण हो जाता दे | 

विस्लावण--विज्लावणक्रिया का वर्णन चाणक्य ने इस प्रकार किया है--पशुंचादू 
चन्चने आचितकपत्रपरीक्षाय्यां वा रूप्यरूपेण परिवत्तेन॑ विस्तावणम । 
(२१४।२९ ) 


कड़ियाँ जोड़ लेने के बाद और जड़े हुए ( आचितक ) पन्नों की परीक्षा दो 
लेने के बाद चाँदी मिले हुए, पत्रों को बदल देने का नाम विलावण है । 

पिण्डवालुकानां लोहपिण्डवाल्ुकाभिर्वाँ ( २१४।३० ) । स्वर्ण की बाद 
को छोद्दे की खान की बाछू से बदल देने को भी विस्लावण कहते हैं । 

पेंटक--यह दो प्रकार का है-गाढ और अम्युद्धारय | अपहरण की इस विधि 
का उपयोग संयूह्य, अवलेप्य और संघात्य कर्मों में करते है-- 

( गादश्चाभ्युद्धायद्च पेंडकः संयूद्याचलेप्य संघात्येपु क्रियते। 
२।१४३१ ) 

सीसे के पत्रों को स्वर्ण के पत्रों से लाख आदि द्वारा जोड़कर जो स्वर्ण उड़ाया 
जाता है; उसे गाठपेटक कहते हैं ( सीसरूपं खुधर्णपत्रेणावलिप्तमशभ्यन्तरमएकेन 
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वद्ध' गाढपेटकः | २१४३२ )। यही बन्धन अश्क अर्थात्‌ छाख आदि द्वारा दृह 
न किया जाय तो इसे अम्युद्धार्यपेटक कहते हैं (स एवं पटलखसंपुटेप्चम्युद्धायेः | 
२।१४३३ )। 

अवलेप्य कर्म में या तो दो पत्रों को जोड़कर एक-सा कर देते हैं, या दो स्वर्ण- 
पन्नों के बीच में चाँदी या तोबे का पत्र लगा देते हैँ | यह भी पेटक है ( पत्रमादिलप्र 
यमकपन्रं चावलेप्येपु ' क्रियते | २१४।३४ ), पत्रों के गर्भ में शु॒ल्ब और तार 
(ताॉवा ओर चाँदी) भी कभी-कभी ढंगा देते हूँ ( शुर्व तार॑ वा गर्भः पत्राणाम । 
शशड।३५) . ््ि 

संघात्य क्रिया में (कड़ियाँ जोड़ने में) ताँबे के पत्र सोने के पत्रों में छिपा कर जोड़ 
दिये जाते हैं ( संधात्येपु क्रियते शुल्वरुपखुचर्णपत्रसंहतं प्रस्ण खुपाइंवम्‌। 
२।१४।३६ ) | कभी-कभी भीतर से ताँवा-चाँदी भर के ऊपर से अच्छा रंग बना देते 
हैं-(तरदेव यमकपजसंहतं प्र ताम्नरताररुपं चोत्तरवर्णकः । २।१४।३७) 

इनकी परीक्षा ताप से, निकपर ( कसौटी ) से, निश्चव्द ( चोट मारने से ) और 
उल्लेखन ( लकीर खींचने ) से हो सकती है ( तदुभयं तापनिकपाश्यां निःशब्दो- 
ब्लेखनाभ्यां वा विद्यात्‌। २१४३८ ) । असम्युद्धार्पपेट्क की पदिचान बद- 
राम्ल '( बेर के खबटे रस ) या लवणोदक ( नमक के पानी ) से भी हो सकती है-- 
भम्युद्धायं बद्राम्ले लवणोदके वा साधयन्तीति पेटकः | ( २१४३९ ) 

पिछ्टू अपहरण- ठोस या पोले चाँदी सोने के आशभूषणों में कॉँच जड़ कर 
सोना-चाँदी उड़ा देना 'पिल्लापहरण” कहलाता है (मणयो रूप्यं सुबर्ण वा घनसुपि- 
राणां पिड्ड।। २१४४६ ) । इस पिछ्क कर्म का पता गरम करने या तोड़ देने से 
ही हो सकता है ( तस्य तापनमध्वंसन वा शुद्धिरिति पिड्डं। | २।१४।४७ ) 

पुराने आभूषणा में से अपहरण--चाणक्य ने इसकी चार विधियाँ बताई 
हैँ - परिकुइन, अवच्छेदन, उल्लेखन और परिसर्दन ( परिकुट्टनमवच्छेद्नमुल्ले- 
खनं परिमदेनं वा ( २१४।५० ) | 
. पेट्कपरीक्षा के बहाने घुँघरू ( प्रपत्त ), तार ( गुण ) और पत्र ( पिय्क ) को 
जो काट लिया जाता है, उसे 'परिकुडन' कहते हैं ( पेटकापदेशेन प्रपतं ग़ुणं 
पिटकां वा यत्परिशातयन्ति तत्परिक्ुषइनम्‌ | २।१४।५१ ) ह 

द्विगुणित स्वर्णवाले आमूपण के भीतर कुछ सीसा या चाँदी भर देना और उतना 
ही सोना काट लेना 'अवच्छेदन! कहत्यता है। ( यद्‌ द्विगुणवास्तुकानां वा रूप 
सीसरूपं प्रक्षिप्याभ्यन्त रमबच्छिन्दन्ति तद्वच्छेदनम्‌ | २१४५२ 

घन ( ठोस ) सोने में से तीझ्ण यंत्र ( रेती आदि द्वाया सोना खुरेत लेने को 
“उब्लेखन' कहते हैं ( यद्घनानां तीए्णेनोडिलिखन्ति तडुल्लेखनम्‌। २।१४।५३ )। 

इरिताल, मनःशिला और हिंगुलक चूणों से अथवा कुरुविन्दचूर्ण (००7एगा तप 
7०ए०67 ) से रगड़ कर सोना अपहरण करना परिमर्दन'| कहलाता है 
( हरिताल-मनःशिला-दिद्डुलकचूर्णोत्ामन्यतमेन पक जद ली चूक 
संयूद्य यत्परिश्वदूनन्ति तत्परिमर्दनम्‌। राश्डा५४ |) इन वि से सुबर्ण 
और रजत के भाण्डों का क्षय होता है। 
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इन विधियों से सोना-इरने की प्रथा चाणक्य के समय में थो और चाणक्य ने 
इनकी ओर से सावधान रहने का उल्लेख किया है | 

अस्त में चाणक्य का कहना है कि जब कभी स्वर्णाध्यक्ष यद्द देखे कि कोई सोव- 
णिंक ( सुनार ) अनावश्यक या अनुचित रूपसे -निम्नलिखित कार्य कर रहा है, या 
निम्नलिखित पदार्थों की ओर ध्यान दे रद्दा है, तव उसे समझना चाहिए कि वह अप- 
हरण करने का अवसर दूँढ रहा है-- 


अचक्षेपः प्रतिमानमग्निर्गण्डिकाभण्डिकाधिकरणी पिच्छः सूत्र चेल्लं 
बोदलन शिर उत्संगो मक्षिका स्वकायेक्षाद्तिरुद्कशरावमग्निप)्ठमिति 
कार्च विद्यात्‌। ( २१४६० ) 

अवक्षेप ( इधर-उधर फंकना ), प्रतिमान ( उलट देना या बदल देना--तौन्ते 
समय ), अग्नि ( आग में ), गण्डिका ( घन ), भण्डिका ( मिटटी आदि के पात्र, 
सम्भवतः सोना गलाने के बाद डालने के समय ), अधिकरणी ( बैठने 5०४६ या सोना 
रखने के पात्र ), पिच्छ ( 3589 978 742706 ), चेहल ( वस्त्र ), बोल्‍्लनं 
( कहानी द्वारा गाइक का ध्यान बटाना ), शिर उत्संग ( गोदी ), मक्षिका ( मकक्‍्खी 
उड़ाने के बहाने ) अपनी काया की ओर देखने की उत्सुकता, उदकशराब ( जल- 
पात्र ), दृति ( धकनी ), अग्निष्ठ ( अंगीठी ) | 


तोल और माप 
[ शए6ं8॥9/85 200 (९३5५॥८५ ] 


- जिस विभाग का सम्बन्ध तोल और माप के स्थिरीकरण से है, उसके अध्यक्ष को 
पौतवाध्यक्ष' कहते हैं और इसके कार्य्य का नाम पौतवकर्म है। तौलने में माप ( उड़द 
का दाना ), गुझ्ञा ( रत्ती ), सर्पप ( सरसों का दाना ), शीम्ब्य ( सेस का दाना ) 
और तपण्डुल ( तिल का दाना )-ये आदर्श मान माने गये हैं | 
१० साघषा या ५ गुख्ला १ सुवर्णमाषा [ धान्यमापादशखुवर्णमापकः पंच वा 

गुष्जा: | २।१९२ ] 
१६ माघा 5 १ सुवर्ण या कर्प [ते पोडश खुबर्ण। फर्षा वा । २१९३) 
४ कर्प ६१ पल [चतुः्कप पछम। २।१९४] 
८८ श्रेत सरसों 5 १ रूप्य-माषक [अश्शीतिशोरिसषंपा रूप्यमापकः । 
२१९५] 
१६ माघा 5 २० दैमब्य > १ धरण [ते पोडशधरणम्‌ | शेव्यानि वा 
चिशतिः ! २।१९६-७] 
२० तंडुल + १ बन्रधरण (हीरा तोलनेका धरण) [चिश्वति तण्डलं 
चजञ्जलघरणम्‌ । २॥१९८ | 
तोलनेवाले के पास निम्नांकित वाट होने चाहिए--- 
अरधैमाषकः माषकः दो चत्वारः अछौ मापकाः खुवर्णो दो चत्थारः 
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अछो खुवर्णाः दक्शचिशतिः च्रिशत्‌ चत्वारिंशत्‌ शतमिति। तेन 
चघरणानि व्याख्यातानि । (९१९९-१०) 

(१ ) अर्धमापक, ( २ ) माघक, ( हे ) द्विमाषक, ( ४) चंत॒ःमापक, ( ५) 
अश्माषक, (६ ) सुवर्ण, (७ ) ्विखुर्ण, (८ ) चठ॒ःसुवर्ण, ( ९ ) अष्ट स॒वर्ण, 
(१० ) द्य सुवर्ण, ( ११ ) विंशति सुवर्ण, ( १२ ) त्रिंदत्‌ सुबर्ण, (३० सुवर्ण ), 
( १३ ) चत्वारिंशत्‌ सुवर्ग ओर (१४ ) शत सुवर्ण और इसी प्रकार धारण नामक 

- बाठ भी हो । ॥ 

ये बाद ( प्रतिमान ) लोहे के बनाये जायें अथवा मगध या मेकल देश के पत्थर 
के बने हो । ये ऐसे पदार्थ के हों जो पानी आदि पदार्थों से वृद्धि को न प्राप्त हो. और 
न गरमी से जिनमें हास हो-- 

प्रतिमान्ययोमयानि मामधघमेकलशेलमयानि यानि वा 
नोदकप्रदेहाभ्यां वृद्धि गच्छेयुरुप्णेन वा हासम्‌। ( २१९११ ) 
अन्य मान-- 


२०० पल (धान्य माष के) 5१ आयमान द्रोण [अथ चान्यमापह्विपलशत॑- 
द्रोणमायमानम्‌ | २।१९।३२ |] 


१८७३ पल -१ व्यावहारिक द्रोण [ सप्ताशीतिपलशत- 
मर्थेपछ च व्यावद्दारिकम्‌ | २१९।३३ ] 

१७५ पल १ भाजनीय द्रोण [ पञ्चसप्ततिपलशत 
भाजनीयम । २।१९।३४ ] 

१६२३ पल ++१ अन्तःपुर भाजनीय द्रोण [ द्विपष्टिपलशत- 


मर्घपल' बान्तःपुरभाजनीयम्‌ | २१९१५] 
आयमानी माप वह है जो राजकीय कास्यों में चले | व्यावहारिक माप जनता के 
लिए है। माजनीय माप नौकरों के लिए. और अन्तःपुर भाजनीय साप रनिवास 
या अन्दम्पुर में प्रयुक्त होने के लिए है | यह भेद अन्य मार्पो में भी रक्खा गया है। 
ऊपर दिये गये द्रोण मार्पो में क्रद्यः १२९२ पछ की कमी आयमान से लेकर अन्तःपुर 
के मार्पो में होती गई है । 
द्रोण के चौथाई माग को आढक' और आदढक के चौथाई भाग को प्रस्थ! 
और प्रर्थ के चौथाई भाग को 'कुडडव! या 'कुडुम्ब! कहते हैं| [तेपामाढक-प्रस्थ- 
कुडम्वश्चतुर्भागावराः | पोडशद्ोणा स्रारी। विशतिद्रोणिकः कुम्मः । कुम्मै- 
देशमिवेंद्ः | २१९।३६-३९] 
४ कुडम्ब ८ १ प्रस्थ 
४ प्रस्थ १ आढक 
४ आदठक 5 १ द्रोण 
१६ द्रोण 5१ खारी या वारी 
२० द्रोण ८ १ कुम्म 
१० कुम्म + १ वह 


॥| 
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अनाजजों को नापने की तोल ( आयतन से )--सूखी बढ़िया छकड़ो का बना 
हुआ, नीचे ऊपर से बरावर, चतुर्भाग शिखावाल ( 7॥6 एण्रांट४[/ (69960॑ 
पए ए90॥09 67 ध€ एरागंप्रड #ग्रावा)ह णा पीर गा0त्परा 04 ९ 
॥625076 45 €पएुप ६0 4/4 ० (6 पृप'थभ्गावए 64 ॥6 पह्वभ95 
, 50 77९350760 ) अन्न नापने का मानपात्र होना चाहिए | यह मान अन्तःशिख 
मी बनाया जा सकता है ( 7८850765 ८27 9८ 50 7306 [॥94 89॥॥5 
८४ 0० 77९9577९० [९ए८। ६0 ४6 770५॥ )। [शुपष्कसारदारुमयं 
सम॑ चतुर्मागशिखं मान कारयेत्‌ | अन्त/शिख वा | २१९।४०-४१] |. 

द्रघपदा्थ आदि नापने के मान--अन्तःशिखमान का उपयोग रखों के 
नापने में भी होता है अर्थात्‌ नापते समय उन्हें मुखतल तक मरना चाहिए (रसस्य 
तु। २१९४२) । 

सुरा, पुष्प, फल, तुप्रा (भूसा), अंगार (कोयछा) और सुधा (सफेदी के काम 
का चूना) नापने में शिखासान को और हुगुना बढ़ा कर देना चाहिए (खुरायाः 
पुष्पफलयोस्तुपाह्ञाराणां. खुधायाश्व शिखामानं हिशुणोत्तरा घुद्धिः । 
* ॥१९।४३२)। 

१ द्रोण का मुल्य ८ १३ पण [सपादपणो द्रोणमूल्यम्‌ | २१९४४] 

१ आढक » + ३ पण [आढकस्य पादोनः । २१९४५] 

३ प्र, 5६ माषक [पण्मापक्काः प्रस्थस्य | २।१९४६] 

१ कुडुब » +१ मापक (आषककः कुड॒बस्य | २।१९।४०| 

रसें की मार्पो का मूल्य इनका दुगुना होता है (द्विग्रु्णं रसादीनां मान- 
मूल्यम्‌ । २१९४८) | प्रतिमान का मूल्य २० पण और तुलामूल्य इसका एक 
तिहाई अर्थात्‌ ६३ पण है (विशतिपणाः प्रतिमानस्य | तुलामूल्यं चत्रिभागः | 
२॥१९॥४१९,५० ) | 

प्रतिवेधन (मुहर लगाने) कै कार्य्य के लिए. पौतवाध्यक्ष चार मापा ग्रहण कर 
सकता है (चतुर्माषक प्रातिवेधनिक कारयेत्‌/२।१९५१)। जो व्यक्ति अप्रतिविद्ध 
प्रतिमानों (बिना मुहर छगे वार्टो का उपयोग करेगा उसे र७ह पण का दण्ड लगेगा | 
(अप्रतिविद्धस्यात्ययः सपांदः सप्तविशति पणः | २१९५२) | 

घी के व्यापारी यदि पिघला घी बेचें तो उन्हें १/३२ भाग अधिक तप्तव्याजी' 
के रूप में देना चाहिए ( दार्जिशद्भागस्तप्तन्याजी सर्पिपश्चतुःषप्टिभाग- 
स्तेलस्य | २१९५४ ) | तेल के व्यापारी को १५६४ भाग तप्तव्याजी देनी चाहिए । 

तेल के समान द्वव नापते समय कुछ द्रव नपने में रह जाता है। इसकी पूर्ति का 
नाम सानखाव है। मानखाव के रूप में ( घेलुआ के रूप में ) छड वो भाग देना 
चाहिए (-पश्चाशद्भागो मानस््रावो द्रवाणाम्‌ | २१९५५ 


(१८) अथवा चतुर्मासिक प्रतिवेधनिक कारयेत्‌ अर्थात्‌ प्रतिवेधभ्रकार्थ्य (याँटो और 
तुला की ज्ञॉच पड़ताल का कास) प्रस्येक चौथे महीने होना चाहिए । 
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कुड्डत्र के अर्ध, चौथाई और आठवें भाग के नपने भी बनने चाहिए। घी के 
तौलने में-- 
ः . ८४ कुडुव१ वारक . ' 
और तेछ के तौलने मैं-- ह 
हि ६४ कुडुब-१ वारकं -. 
: घी.या तैल के $ बारक नपने को घटिका कहते हैं| 
कुडवाश्वतुरशीतिचौ रकः सर्पिषो मतः । 
चतुःषण्टस्तु तैलस्थ पादश्थ घटिकानयोः | २१९५७ | 
तुला या तराजू--चाणक्य ने अपने इसी अध्याय में विभिन्न तुलाओं का 
अच्छा विवरण दिया है | 
छः अंगुल से लेकर ८-८ अंगुल बढ़ाते हुण और भार में एक पल से लेकर एक 
एक पछ -छोह बढ़ाते हुए दश प्रकार की तुलाएँ बनाई जाती हैं | ( अन्तिम तुला का 
लीवर ७८ अंगुल का होगा ओर इससे १० पल तौल तुल सकेगी). इस तुला में दोनों 
ओर शिक्य .( ४4॥' छ।। 5887725 ) होंगे-- : 
पडऊकुलादूध्वमष्टाहुलोत्तरा द्शतुलाः फारयेब्लोहपलादूध्च- 
मेकपलोक्तरा । यन्त्रमुभयतः शिकय वा। ( २१९१२ ) 
समबृत्ता' तुला. ३५ पलः छोह तौलनेवाली और ७२ अंगुल आयाम (।९0॥8॥7) 
की होती है। इसके सिरों पर पाँच पछ तौल का मण्डल ( 5९७|८ एथ॥ ) दोनों 
ओर लटका कर समकरण (:9987८९0 ) किया होता है| काटे की डण्डी पर एक 
कर्ष, दो कर्प, तीन कर्ष, पछ, दश पल, द्वादश पल, पंचदश पल और विंशति पल सूचक 
चिह्न छगा दे | बीस पल के आगे दुस-दस पल के अन्तर से सी पछ तक के चिह्न 
लगावे | पाँच ओर पाँच के गुणितों अर्थात्‌ अक्षों को सूचित करने के लिए नान्‍दी 
चिह्न ( खस्तिक आदि ) लगा दे | ( २१९।१३-१६ ) 
समवृत्ता तुला से दुगुनी छोह तोलनेवाली और १६ अंगुल आयाम की ठ॒ला को 
-परिसाणी' तुला कहते हईं--ह्विगुणलोहां तुछा -मतः पण्णवत्यहुलछायामां परि 
मार्णी कारयेत्‌ ( २१९१७ )। इसके लीवर में शत के चिह्न कै ऊपर २०५० और 
१०० के चिह्न लगे होते हँ--तस्याःशतपदादूध्च विश्व तिः पत्चांशात्‌ शतमिति 
पदानि कारयेत्‌ ( २१९१८ )--इसमें माप इस प्रकार है-5 
१०० पल ८ १ तुला है 3 +2 
२० तुछा 5 १ भार । 
१०' घरणरह पल ( घरंण पढे )-यह पहले पल से मिन्न है| 
उससे .१ कर्प अधिक होता है | 
(१९) पत्नत्रिशत्पललोहां द्विसप्तत्यंगुलायामां समवृत्तां कारयेत्‌ । १३ | 
तस्या पन्मनपलिक मण्डर्रूे बदध्चा समकरणं कारयेत । १४8 । 
ततः कर्पोत्तर पर्ूं पलोत्तर दुशपलं द्वादशपत्चदशचिंशत्तिरिति पदानि कारग्रेत 4५। 
तत आशताइश्नोत्तरं कारयेत्‌। १६ । अक्षेप्ु नान्‍्दीपिनद कारयेत | १७। 
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चित्र ४--मोगल समय का मीना किया हुआ हुक्‍्के 


( पृष्ठ २११ ) 


का आधार-पान्न । 


न 
ल्‍्प्ै 
न 
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इस प्रकार का १०० पल८४ आबमानी ( राजकीय आय का माप ) 
आयमानो की आओपेक्षा व्यावह् रिका, भाजिनी और अम्तः्पुर भाजनी मा्पे ब्रमशः 
पॉच-पॉच पल कम होती जाती हैं | व्यावहारिका साप का उपयोग जनता कै लिए, 
भाजिनी का नौकरों के लिए और अन्तःपुर .भाजिनी का रनिवास के टिए होता दे । 
अर्थात्‌ ( पंचपलावरा व्याचद्वारिकी भाजिन्यन्तःपुर माज़नी थे | २११२३ ) 
ब्यावद्यारिका तुछा में ९१५ घरण पल तुलते हं | 
भाजिनी -: |$ गा ० 
अन्तग्पुर भाजिनी,,. ८5. 9»... 
इस तरह परस्पर सावन्ध इस प्रकार का ई>तासामर्धंधरणावरं पलम | 
२।१९।२४ ) ' 


ब्ः्फि 


७० 


घरण +६१ पछ आयमानी 


90 

६३४८ 35 . >> १ पक व्यावहारिका 
आर न्‍ूऔ पछ भाजिनी 

८३ 9 +१ पल अन्तः्पुर भाजिनी । 


छीवर की लोह तोल ऋमणः दो-दो पछ क्रम होती जाती है और आयाम छः-छ 
अंगुल कम होता जाता है ( छिपलावरमुत्तरलोहम्‌। पडड्ुढावराग्वायामाः | 
२॥१९२५०-२६ ) 

आयमानी. ७२ इश्च आयाम की ( लम्बी )) और ५३१ पल तीलछ की ६ँ । 


व्यावहारिका ६5 93 हर १) 
भाजिनी ६० 99 .. ४९ 93 
अन्तःपुर भाजिनी ५४ 99 ४७ 95 


आठ हाथ छम्त्रे लीवर्बाली, पद ( चिह्नों ) से अंकित ( 872009|60 पद- 
वती ) ओर वाटोंबाली ( प्रतिमानवरती ) लकड़ी की बनी मयूर के समान पदाधिप्ठित 
होनी चाहिये ( काए्ठतुला अष्टहस्ता पदचती प्रतिमानवती मथूरपदाधिप्ठिता 
२।१९२८ ) - 

पच्चीस पछ काएसे एक प्रस्थ चावक पकता है ( #0९| ४४४९८ )--फ्राप्र पश्च- 
बिशति पछ तप्डुलप्रस्थलाथनम ( २॥१९।२९ ) 

देश फे मान ( लम्बाई आदि के )-मानाव्यक्ष को देश ओर काल के मान का 
शाता होना चाहिए | इस देक-काल के गान का डब्लेख एक पूरे अध्याय ( २२० ) 
में किया गया दे। रथचक्र से उड़ी घूछ का कण रथचक्र-विप्रुद! कहलाता है । उसकी 
हम्ब्राई आठ परमाणुओं की लम्बाई के बराबर मानी जाती है । 


< परमागु पड १ चिप्रुट 

< विप्रुट मल १ लिक्षा 

< छिक्षा कि १ यूकासध्य ( ओसत जुआ ) या यूक 
८ यूक ् £ यवमध्य ( आसत यव ) 


रद 
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८ यव 


४ अंगुल न्‍ः 
< अंगुल प् 
१२ अंगुर सर 
१४ अंगुल पट 
२ वितस्ति न 
१ अरत्नि+१ धनुग्रह # 


१ आअरत्नि+? घनुर्मुष्ठि ८ 
४२ अंगुल घ्ड 


५४ अंगुल पः 
<४ अंगुल घ्ड 


४ अरतिनि घः 
१०८ अंगुलू न 


१०८ अंगुरू न 

६ कंस प्र 

१० दण्ड घट 

२ रज्जु पर 

३ रज्जु मल 

हे रज्जु + २ दण्ड ८ 
१००० (२०००१) धनु ८ 
४ गोरुत बड़ 


१ अंगुलक (मध्यमस्थ पुरुपस्य मध्यमाया अंगुल्या 
सध्यप्रकर्पो वाज्भुलम्‌ | २२०७ ) 
, १ धनुर्ग्रह 


9 
१ वितस्ति (विल्य॑द या बीता) या छाया पुरुष 
१ शाम, शल, परिरय या पद 
१ अरत्नि ( £ हाथ ) या प्राजापत्यहस्त 
१ पौतव या विवीतसान (तराजू और चरागाह 
भूमि नापने का ) 
१ किप्कु या $ कंस 
१ क्राक-चिक किष्कु (आराकर्सों और लोहार्सो का; 
ओऔर स्कान्धावार और दुर्ग नापने का) 
१ कुप्यवन हस्त (जंगली लकड़ी नापने का) 
१ व्याम ( रस्सी नापने का या गड़दे की गहराई 
नापने का) 
१ दण्ड ० १ धनु 5? नालिक | 
१ गाहंपत्य धनु (गहपति र बढ़ई); यह सड़क और 
किले की दीवार नापने का है | 
१ पौरुष (यज्ञभूमि नापने का) 
९२ अंगुल 5 १ दण्ड (आह्मणों को दी भूमि नापने का) 
१ ऱ्जु (१ दण्ड 5४ हस्त ) 
१ परिदेश  ( वर्गमाप ) 
१ निवर्तन ( बर्गमाप ) 


१ बाहु 
१ गोरुत (5१ क्रोश ) 
१ योजन 


कारमान ((९०४४प४८७ 0 #7०)--काल को निम्नांकित इकाइयों में 
विभक्त किया है--ठ॒ुट या त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, कछा। नालिका) मुहूर्त, पूर्वमाग 
(407277007), अपरभाग ( अपराह्न 8/6८7700॥ ), दिवस, रात्रि, पक्ष, मोस, 
ऋतु, अयन, संवत्सर और युग | (२२०३०) ॥क्‍ 


२ तुट 
र्ट्व 
५ निर्मेप 


|| 
ध 


न 


लव 
निर्मेप 
काष्ठ 


न 


$& ऑसत पुरुष की बीच की .जंगुली ( मध्यमा ) का बीच का भाग--इृतनी 
सोटठाई एक अंगुल कहलाती हैं । 


ल्‍्पँ 
९७ 


कौटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा १ 


३० काश. +_ * कला 
४० कला + £ नालिका 

२ नालिका न * महूत्त 2 
श८ मुहूर्त ८ * दिन१ रात्रि ( चैंत्र और आश्विन के दिनरात ) 
१५ अद्दोरात्र ८ १ पक्ष _ 

२ पक्ष 5 4 मास 

र मास रू शकऋतु 

३ क्रतु 5 १ अयन 

आयन. ८ £ संवत्सर 


५ संवृत्सर 5 १ युग 
जब धूपघड़ी में छाया < पीदप ( ५६ अंगुल ) की हो, तब दिन का १<वाँ 
भाग व्यतीत हुआ | बदतर अंगुल छाया रहने पर दिन का चोदहवाँ भाग व्यतीत 
होता है, अड़तालीस अंगुल ( ४ पीरुप ) छाया रहने पर दिन का आठवाँ भाग, दोता 
है, दो पीरुप ( २४ अंगुल ) छाया रहने पर छठा भाग और एक पौदष छाया रहने 
पर दिन का चौथा भाग, ८ अंगुल छाया रहने पर ३/१० भाग और ४ अंगुल छाया 
रहने पर ३/८ भाग | जब छाया विल्कुल न रहे तो मध्याह् समझना चाहिए! परा- 
बृत्त दिवस में ( यानी यदि दिन उलट पड़े ) तो इसी प्रकार से छोप की गणना करनी 
चाहिए ( २२०४० + ४८ ) 
आपाद़ मास में मध्याह्न में छाया का पता नहीं चलता | श्रावण के मास से आगे 
: मास तक दो अंगुल छाया बढ़ती है और माघ मास से लेकर शोप छः महीनों तक 
दो अंगुल छाया घय्ती है।' 
नालिका--चार स्वर्ण मापक मीटा और चार अंगुल लम्बा छिद्र यदि कुम्म 
( घड़े ) में कर दिया जाय, तो उसमें से एक आडढक जल जितनी देर में निकले, उ 
समय को नालिका कहते हूँ | 
दो नालिका का एक मुहूर्त, १५ मुहूर्त के दिन और रात चैत्र एवं आश्विन मास में 
होते हैं। इनके आगे तीन मुहूर्त तक दिन ओर रात घट बढ़ जाते हैं ।(९|२०१३६-३ ९)" 
विभिन्न प्रकार के मास--तीस अहोरात्र ( दिनरात ) के मास का नाम 


(२०) छायायामष्टपीरुष्यासषश्टादश भागरछेदः । पटपरुप्यां चतुर्दशभागः । चतुप्प।रुष्पा- 
मष्टभागः । द्वि-पौरुष्यां पड़भागः । पौरुष्यां चतुर्भाग: | अष्टाढ गुलायां त्रयोद 
भागाः | चतुरछ गुलायां त्रयोडष्टभागाः । अच्छायों मध्याद्ध इति । पराघृत्ते दिवसे 
शेपमेवं विद्यात्‌। ( २२०॥४०-४८ ) 

(२१) जआपाएे मासि नश्च्छायो मध्याद्वो भधति। अतःपरं श्रावणादीनां पण्मासानां 
इृथ्ढ गुलोत्तरा माघादीनां दयठ गरुलाघरा छाया इति । ( ३३२०१४९-०० ) 
(२२) सुवर्णमापकाश्वस्वारश्चतुरंगुलाथामा:. कुम्मच्छिद्रमाठकमग्भसो था नाछिका । 
ट्विनालिको मुहूर्त: | पंचदश मुहूर्तों दिवसो रात्रिश्न चैंन्रे मास्थाइवयुजे व मासि 
भवतः । ततःपर॑ त्रिभिमु हर्तेर्यवरः पण्मासं वर्धते हससे चेति ॥(२।२ ०३ ६-३९) 
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प्रकरममास ( वेतनादि का ) है ( भिशवृहदोरात्रः प्रकममासः ), साढ़े तीस दिनरात 
का एक सौर मास होता है ( सार्थ: सौरः ), साढ़े उनतीस.दिनरात का चार््रमास 
होता है ( अधेन्यूनश्वान्द्रमासः सैत्ताइस दिन-रात का नाक्षत्र-मास होता है 
( सप्तविद्यति्नक्षज्रसासः ) वत्तीसः दिनरात का मल्मास होता है ( द्वाशत्रिशत्‌ 
मलमासः ), पेंतीस दिन-रात का अश्ववाह्य ( सईस ) का और चालीस दिन-रात का 
हस्तिवाह्य ( पील्वान ) का मास होता है ( पंचनिशदश्ववाहाया! । चत्वारिश- 
छस्तिवाहाया; ) । ( २२०।५५-६१ ) | हट 

सूर्य प्रतिदिन दिन के ६० वें भाग ( १,घटिका ) का छेद कर लेता-है अर्थात्‌ 
बढ़ा देता है| इस प्रकार एक ऋत ( दो सास ) में एक दिन.बढ़ जाता है| इसी 
प्रकार चद्धमा प्रत्येक ऋतु में एक दिन कम करता चढ्य जाता' है। इसी कारण 
प्रत्येक ढाई वर्ष में एक 'अधिमास? पड़ता है। जब पहला: ,अधिमास या मलमास 
ग्रीष्म में पड़ेगा तो दूसरा मल्मास पाँच वर्ष बाद द्ेमस्त में होगा ।+ 


सीता या कृपिकर्म 


कोंटिल्य की- शब्दावली में कृषिकर्म का नाम सीता* है। हल के फाल से बने 
हलचिह्ठ ( 780८, ईध709 ) का नाम भी सीता है। पशद्मुपालन और कृषि के 
लिए भी, सीताद्॒व्य शब्द का प्रयोग मनुस्मृति में कृषि और पश्पालन के उपकरणों 
के लिए हुआ है ( मनु० ९२९३ )। क्ृपिकर्म के अध्यक्ष का नाम सीताध्यक्ष है| 
सीताध्यक्ष को कृषितन्त्र गुल्मतन्त्र, ब्क्षतस्त्र और आयुर्वेद का शाता द्वोना 
चाहिए ( सीताध्यक्षः कृपितनन्‍्चगुब्मचुक्षायुवेद्शः।  २।२४११ ) और इसका : 
कर्तव्य है कि यथासमय धान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, वाह्लिक्य ( बेल का हे 
फल ), क्षीम ( सन ), कार्पास इन सबके वीर्जो का संग्रह करे। कौटिल्य ने ब्रीजों के 
संग्रह, उनके संरक्षण और समय पर उचित रीति से उनके बोने पर विशेष बल दिया 
है, और राज्य की व्यवस्था पर इनका उत्तरदायित्व सौंपा, है, यह विशेष उब्लेख- 
नीय है | लहर 
सीताध्यक्ष का कर्तव्य है कि बहुद्वलपरिकृष्ट भूमि! में ( अच्छी तरह जोती भूमि 
में ) दासों और बन्दियों द्वारा बीजों को बुवावे। इन दार्सो का कर्षणयन्न और 
कर्षण-उपकरण एवं बलीवदों ( वैल-बरधा ) से कोई सम्बन्ध नहों। कृपिकर्म के 
लिए उपयुक्त शिल्पी ( कार ), कर्मार, कुक ( डछे फोड़नेवाले ), मेदक ( गेढ़ढे 
भरने और खोदनेवाले ), रख्जवर्तक ( रस्सी वय्नेवाले ), और सर्पग्राह ( सॉप पकड़ने 
वाले ) भी होने चाहिए, | 2 3 
. वर्षा--जांगलदेश (-मर प्रदेश ) में १६ द्रोण वर्षा, अनूप (7705) देशों में 
२७ द्रोण वर्षा, वापदेश ( वोने योग्व देखा, ऋषिकर्म के योग्य ) में से ११६, होण 
(२३) दिवसस्प हरस्यर्कः पष्टिभागस्तों ततः । करोत्येकमहस्टेद तथैवेक च चन्द्रमाः॥ 
एयमर्धवृतीयानामब्दानामधिमासकस्‌ । औप्से जनयतः पूर्व पब्चाब्दास्ते च 
पश्चिमम्‌ ॥ (२।२०॥७३-७४) गा 


:.. कौट्ल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा ११५ 


अद्मक देश ( महाराष्ट्रादि ) में, २३ द्रोण अवन्ती देश तथा अपरान्त ( इनसे इतर ) 
देश में और हिमालय के प्रदेशों में, जहाँ नहरों के प्रदेश-कुल्यावाप हैं; अमित वर्षा 
होती है ।” ( २|४॥६-७ ) 

वर्षा ऋतु के प्रारम्भिक और अन्तिम काल में डै वर्षा दो, और मध्यकाल में है 
भाग, तो ऐसी वर्षा को सुपमादप (ए८7५ ९ए८ग) कह्म गया है। ऐसी वर्षा का 
अनुमान वृहस्पति के स्थान, गमनः और गर्भाधान को देखकर, शुक्र के उदय, अत्त 
ओर गति को देखकर तथा सूर्य्य की प्रकृति और विक्रति को देखकर किया जा सकता 
है। सूर्य को देखकर बीजसिद्धि का पता चल सकता है और वृदस्पति को, देखकर 
थ्नों की स्तम्बकारिता का .( अर्थात्‌ प्रीर्षोकोीं वार्लो के परिषृष्ठ होने का ) | शक्र से 
बूंटि का अनुमान होता हैं। ( २२४॥।८-१२ ) , ह 

एक बरस में सर्वात्तम परिस्थितियाँ में बहुघा तीन तो साधाहिक मेथ ( बराबर 
सात दिन तक बरसने वाले ), अस्सी कणशीव.र ( बूँद-बू द बस्सने वाले ), और 
साठ यार कभी धृप कभी वर्षा वाछे यदि मेघ हों, तो वर्षा अच्छी समझनी चाहिए 7 

वायु के चलने और धूप के खिलने को जवकाश देकर तथा तीन बार हल चलने 

। अवसर छोड़ कर जहाँ वर्षा होती है, वहाँ अन्न की निश्चयपृतक्क अधिक उत्पत्ति 

होती है ।* ः 

वर्षा और चीजवपन--प्रभूतोदक ( अधिक वर्षा ) और अब्पीदक (कम 
वर्षा ) के अनुसार बीज बोने चाहिए. (त्तः प्रभूतोदक॑ अव्पोदर्क चा सस्‍्य॑ चाप- 
येघ्‌ ) | शालि, त्रीद्दि ( चाचल ), कोद्रब ( कोदो ), तिल, प्रियंगु ( कांगनी ), दारक 
और बराक ( लोमिया अथवा 7795९०|ए६ 7प0905 ) ये पूर्ववाप हैं अर्थात्‌ 
इन्हें वर्षा के प्रारग्भ होने पर बोना चाहिए ( शालिध्रीदिकोद्रचतिलप्रियं गुदारफ- 
बराकाः पूर्ववापा: ) | 

मुदूग, माप और शैम्बी ( सेम )-ये मध्यवाप हैं ( बरसात के मध्य में इन्हें बोना 
चाहिए ) | कुसुग्म (कुसुम), मसूर, कुछत्थ ( कुलथी ), यव, गोधूम ( गेहूँ ) कल्यय 
( उड़ीध ), अतसी ( अलसी ) और सर्पप ( सरसों )--वे पश्चाद्माप ई: अर्थात्‌ इन्हें 
अन्त में बोना चाहिए) 

(२४) पोड्शद्वोणं जाइझलानां वर्षप्रसमाणसध्य्धमानूपानाम्‌ । देशवापानामर्थन्नयोददा- 
इसकार्ना न्रयोविंशतिरधस्तीनाममितगपरान्तानां, ऐसन्यानों, व कुत्यापापानां व 
कालतः ॥ ( ३।२४।६-७ ) 

(२५) न्रयः सप्ताहिका मेंघा जशीति: कणझीकरा: । 
पटष्टिरातपमेघानामेपा चूष्टि: समाहिता ॥ ( २२४।१३ ) 

(३६) पातसातपथो्ग थे विभजन्यन्न वर्षति। 
त्ञीमू कर्पकांश जनयंस्तन्न सरवागमो घुव:॥ ( २२४॥१४ ) 

(२७) म्लुद्वमापशेग्यया मध्यघापाः । . कुसुम्भमसूरकुछ॒त्थथवगोधूमकछायातसीसर्पपा 
पत्चाह्नापा:। (२।२४।१५-१ ८) 
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- जैसी ऋतु हो उसके अनुसार बीज बोने चाहिए (यंथतु वशेन वा वीजोचापाः)। 
लियाई के साथन--वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई के अन्य साधन भी हैं जिनका 
प्रयोग कौटिल्य के समय होता था-जजैसे खसेतु ( अपना पोखर या ताव्यव ) से 
जिससे (१) हाथ से पानी ढोकर सिंचाई की जा .सकती थी ( हस्तप्रावत्तिमम्‌ ), (२) 
कन्धों पर ढोकर सिंचाई की जा सकती थी ( स्कन्धग्रावरत्तिमम) और (३) त्लोतयंत्र 
( (७67 765 ) द्वारा सिंचाई की जा सकती थी और इनके अतिरिक्त सिंचाई 
के लिए नदी, सर, तटाक ( [275 ) और कूप से पानी लिया जाता था। 
तीन फसले--इस देश में तीन प्रकार की फसलें जल की मात्रा और कर्म 
( 80097 ) के अनुसार सानी गई ई.।--( १ ) कैदार ( जो वर्षा में बीई जाय ), 
(२ ) हैमन (जो जाड़े में बोई जाय ) और (३ ) ग्रौष्मिक ( जो गरमी की ऋतु में 
बोई जाब )--कर्मादकप्रमाणेन केदार हैमन श्रेष्यिकं वा सस्‍्य॑. स्थापयेत्‌ 
(२।२४।२६) | आजकल हम छोग साधारणतया इन्हें रबी ओर खरीफ कहते हैं।, 


उपज की दृष्टि से शाल्यादि ( चावल आदि ) की खेती सर्वश्रेन्‍, पण्ड ( खण्ड-- 
जैसे आलू , जमीकन्द, शकरकन्द आदि ! अथवा तरकारी मात्र अथवा वाल से उत्पन्न 
गेहूँ ?! आदि ) की खेती मध्यम ओर ईख की खेती निम्नतम मानी गई है। ईख की 
खेती, माढ्म होता है, उस समय बड़ी कठिनाई से होती थी और खर्चीली थी | उसके 
लिए कौटिल्य ने कहा है कि 'इक्षयरों हि वह्चा वादा व्ययश्राहिणश्वा 
(२२४।३०) 
फसलों के उपयुक्त प्रदेश--फेनाधात' प्रदेश अर्थात्‌ नदियों के तट के प्रदेश 

वलछीफर्लों ( ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि ) के लिए अच्छे होते हैँ। परीवाद्वास्त' 
प्रदेश ( जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी विशेष आता हो ) मद्दीक (अंगूर या मुनका) 
और ईख के लिए. अच्छे हैं। द्ञाक मूलों के लिए ( तरकारी और मूली आदि ) 
कूप के निकट का प्रदेश “कूपपर्य्यन्त' अच्छा माना गया है। हरितकों ( हरे 
शस्यों, 87०९०7 ५८६८७ ०।९७ या सागपात ) कै लिए, हरिणपर्यन्त' ( 00 
87०४७703 ) खान अच्छा माना गया है। पाल्योलवान' भूमि ( 7787872/ 
4धा70985 9९(ए९श॥३ 7५ ५0 7095 0 ८7005 ) गन्ध, मैपज्य, उशोर 
( खस ), हीवेर (१) और पिंडाडक ( जमीकन्द या रताछ आदि ) के लिए श्रेष्ठ 
मानी गई है” । ह 
(२८) खसेतुम्यः हस्तप्रावर्तिममुदकसागं पंचम दघ्युः। स्कन्घप्रावत्तिमं चतुर्थम्‌ | 

स्रोतोयस्त्रमावर्तिम पवव तृतीयम्‌_ । चतुर्थ नदीसरस्तटाककृपोद्धाटम्‌ । 

(२।२४।२२-२०) 
(२९) शाल्यादि ज्येष्टम्‌ू । पण्डो मध्यम: । इक्षुः अत्यवरः । (२२४।३७-२९) 
(३०) फेनाधातों घटलीफलानां, परीवाह्मान्ताः पिप्पली झद्दीकेश्नणां, कृपपर्यन्ताः 

शाकमूलानां, हरिणपर्यन्ताः हरितकानां, पाल्योलवानां गन्धर्मपज्योशीरद्धीवेर- 

पिण्डाछकादीनाम्‌ । ( २२४।३१ ) 
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ऐसी ओपधियाँ जो अनुप्य! हैं ( दुकूदुल में (797509) उत्पन्न होनेवाली ) 

उनके अनुकुल भूमि में अथवा स्थलियों ( गमरलों ) में लगाना चाहिए--(यथा- 
स्व सूमिएु च स्थल्याश्रानूप्याश्रोपधीः स्थापयेत-२२४३२ ) 

बीजों का संरक्षण--(१) धान्य बीर्जों को रात में ओस में और दिन में धृप 
में सात दिनों तक रखना चाहिए। (२) कोशीधान्य € जैंसे मूँग, उड़द ) को ओस 
आर धृप में तीन या पाँच दिनों तक इसी प्रकार रखना चाहिए । (३) कांडबीजों को 
( जैसे ईंखादि ) कठे सिरे पर मधु, ब्त ओर सकरखसा से और उसमें गोबर मिलाकर 
उससे लेप करके रक्खे | (४) कर्न्दों के बीजों को मबु-ध्त से लेप करके रखे। (५) 
अखिय्रीजों ( जो गुठली के भीतर होते हैं ) को गोवर में ल्पेट्कर रक्‍्खे | 

जड़ों कै निक्रट के गतों को जला देना चाहिए और उनमें इडंडी और गोबर की 
खाद समय-समय पर देनी चाहिए | अंकुर निकलने पर अशुप्क छोटी-छोटी मछलियों 
की खाद देनी चाहिए और सैंढ के दूध से ( स्नुदिक्षीर ) से सोचना चाहिए ।* 

इस प्रकार इस स्थल पर तीन प्रकार की खादों की ओर संकेत है--गोस्थि 
( पशुओं की हड्डी ), गोशकृदू ( गोबर और अन्य पशुओं की विष्ठा ) और अशुष्क 
कडुमत्स्य ( छोटी ताजी मछली ) की खाद | 

खेती ओर खलिहान--यथासमय उत्पन्न अन्नादि का संग्रह सुरक्षित स्थानों 
पर होना आवश्यक है। विचारवान व्यक्ति खेतों में पयालू ( पत्मयल या भूसा ) भी 
नहों छोड़ते ( इसे भी संग्रहस्थानों में सुरक्षित रखते है )। धान्य रखने के ये संग्रह- 
स्थान ( अर्थात्‌ प्रकर ) ऊँचे ढेर के समान बनने चाहिए अथवा इन्हें बलभी' 
( (ध7८(5 ) रूप का होना चाहिए। ये वलमियाँ एक स्थान पर पास-पास बहुत-सी 
नहीं बननी चाहिए और न इनके शिर तुच्छ ( नीचे ) हों । 

मण्डलान्त में खठ ( खलिहान ) के प्रकर्र बनाने छाहिए। इसमें कार्य करने 
वाले परिकर्मी! अनग्निक (बिना अग्नि के, अर्थात्‌ हुकका बीड़ी से मुक्त ) और 
सोदक ( सदा जल से युक्त ) होने चाहिए, जिससे आग छगने से सदा रक्षा हो सके । 


प्रकराणां समुच्छायान्वल्मीबरों तथा विधाः। 
न संहतानि कुर्चीत न तु्छानि शिरांसि च॥ 
खलस्य प्रकरान्कुयौन्मण्डलान्ते समाश्रितान्‌। 
अनबग्निकाः सोदकाश्व खछे स्य॒ुः परिक्रमिणः ॥ २।२४।४४-४५ | 


नशोधन के प्रकार--कोटिल्य ने एक स्थल पर निग्न व्यवसाय वाले 
व्यक्तियों के कर्म का नाम 'सिंहनिका! दिया है-- 


(३१) तुपारपायनमुप्णशोपर्ण था सप्तराम्मादिति धान्यवाज़ानां न्रिरात्र पन्चरात्रं वा 
कोशीधान्यानां, मधुघ्रतसूकरवसाभिः झब्कूयुक्ताभिः काण्डबीजानां छेदलेपों, 
मधुघतेन कन्दानाम्‌ । अस्थिवीजानां शकूदालेप: । शाखिनां गतंदाहो 
गोस्थिशक्ृक्षिः काले दाह्द॑ च॒ । प्रस्दांश्राशुप्ककटुमत्स्यांश स्नुहिक्षीरेण 
पाययेत्‌ । (२२४।३३-३४) 





श्२्८ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कुटईकरोचफसफ्तुशुक्तपिष्कंमं तज्जीवनेपु. तैलपीडनमौर भ्रचाकिये 
प्विक्षणा बच क्षारकरम सिंह निका ।.( २।१७५८ ) 


कुछवा कर्म-धान कूटना ._._ तैल्पीडन कर्म-तेछ निकालना 

रोचक कम-चक्‍की में दाल दलना औरशभ्र कर्म-ऊनी कपड़ा तैयार करना 
सक्तु कमं--भाड़ में मूजना.. क्षार कम--ईखे की पेर कर रस और 
शुक्त कर्म--सिरवं। आदि तैयार करना उससे गुड़, राव, शक्कर आदि 
पिष्ठ कर्म+्पीसना..... :.. बनाना 


: इस उल्लेख से उन विधियों का स्पष्टीकरण हो जाबगा, जिनका उपयोग अन्न- 
शोधन के लिए होता था | 
अन्नों के सम्बन्ध में अन्य बाते--( १ ) जनपद में जितना अन्न उत्तन्न हो, 
राजा उसका आधा) विपदा कै समय में काम. आने के लिए, रख ले और आघा 
प्रजा के भोग के लिए छोड़ दे | नई फसल तैयार होने पर; पुराने संग्रह को व्यवह्यर में 
आवबे और नया किर- भर लछे। ( ततो5घमापद्र्थ .जानपदानां स्थापयेत्‌-। 
अधंमुपयुञ्जीत । नवेन चानव॑ छोधयेत्‌ २ १५।१३-२५ ) 


(२) अन्न के कूटने ( क्षुण्ण ), घिसने या मलने ( पृष्ठ ), पीसने ( पिं्ठ ) और 
भूननें ( भष्ट) पर एवं पानी में भिगोने के बाद सुखाने पर धान्य की वृद्धि या क्षय 
जितना होता है, इसे कोष्ठागाराध्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष देखे ( श्लुण्णघुष्टपिप्रश्रण्टानामा- 
द्रशप्कलिद्धानां च चधान्यानां दृद्धिक्षयप्रमाणानि परत्यक्षी कुर्चीत 
२)१५॥२६ ) । 

(३ ) कोद्रव ( कोदों ) और त्रीहि ( घान ) में सार आधा भाग निकलता है| 
शालि चावल में आधे में से आधा भाग और कम हो जाता है। वरक ( लोभिया ) में 
आधे में से एक तिहाई भाग सार और कम हो जाता है | प्रिजंगु ( कांगनी ) में सार 

आधा भाग होता है, ओर कभी-कभी नबाँ और अधिक होता है | उदारक ( मोटा 
चाबल ) भी प्रियंगु के समान है ।'' 

(४ ) यव और गेहूँ क्षुण्ण ( कूटने पर निकलने वाले ) कहलाते हैं| तिल, यव, 
मूँग ओर उड़द छृष्ट ( घिसने या मलने पर निकलने वाले ) कहलाते हैँ ( यवागोघृ: 
माश्च क्षण्णा: । तिलायवा मुद्गमापाश्व घृष्ठाः-६१५]३१-३२ ) । 

(५) गेहूँ और यव के भूनने पर पाँचवें भाग की वृद्धि हो जाती है और 
कल्ाय की पिटठी एक पाद ( चौथाई भाग ) घट जाती है। में ग और उड़द में अर्ध- 
पाद ( १/८ ) की कमी होती दै | शिम्त्रि (सेम ) में आधा भाग सार निकलता है | 
मयर में तिहाई भाग कम हो जाता है | पीसे हुए या पकाये हुए अन्न बयेढ़े हो जाते 
हैं । पके हुए जी ( यावक ) दुगना हो जाते हैं | पीसे हुए या पकाये हुए पुलाव 
हुगुने हो जाते हैं। कोद्रव ( कोदों ), वर्क ( लोमिया ), कौर उदारक ( मोटा 
(३२) कोद्गवन्नीहीणामर्घ॑ सारः, शालीनामष्टभागोनः, त्रिभागोनों वरकाणाम्‌ । प्रियंगृ: 

णामर्ध सारो नवभागबृद्धिश्व । उदारकस्तुल्यः | ( १५३७-३१ ) 
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चावल ) और प्रियंगु ( कांगनी ) पकाये जाने पर तिगुने बैठते हैं। त्रीहि चावल 
चार गुना और शाली चावल पाँच गुना बैठते हैं | मिगोये जाने पर अन्न इुगुने बैठते 
हैं, और अंकुर निकछ आवे इतना अगर भोौंगें तो २३) गुना वैठेंगे। भूनने पर १/५ 
भाग की बृद्धि होती है। मटर आदि ( कलाय ) भुनने पर दुगुनी हो जाती हैं। लाजा 
( लावा, खीछ ) और भगस्जा ( मूँजे पदार्थ ) भी दुगुने हो जाते हैं ।४ 

तिलूहन और तेछ--अलसी ( अतसी ) के बीजों में छठा भाग तेल निकलता 
है । निमकोरी (निम्ब ) और कुशाम्र और कप्ित्य ( कैथ ) के बीजों में से पॉचवा भाग 
तेल निकलता है| तिल, कुसम्म ( कसूम ), मधूक ( महुआ ) और इंगुदी में से 
चौथाई भाग तेल निकलता है | 

अप्नलसंबंधी उपकरण--तुलामानभाण्ड रोचनी इदषन्मुसलोलूखल- 
कुटहकरोचकयण्यपत्रकशुर्पचालनिफाकण्डोलीपिटकसंमाजन्यश्वोपकरणानि । 
(२॥१५।८२) अर्थात्‌ तराजू , बाट ( मान ), नापने के बर्तन ( मानसाण्ड ), दलने 
' का चकला ( रोचनी ), सिर ( दृषदू ), मूसल, उदखल, कुक ( कूटने का ), चकी 
( रोचक यंत्र ), पत्रक ( भूसा उड़ाने का पंखा ), सूप, चलनी ( चालनिका ), डल्या 
(कंडोली ), पिटारी ( पिठक ) और झाड्ड ( संमार्जनी )ये यंत्र काम में आते हैं। 

खटाई और मसाले--वृक्षाम्ल ( इमली ), करमर्द (करींदा ), आम्र ( आम), 
विदछ ( अनार ), आमलक ( आँवला ), मातुलुंग ( नीबू-संतरा ), कोल ( झरवेरी ), 
बंदर ( बेर ), सोबीरक ( उन्नाव ) और परूपक (फालसा ) ये खट्टे फल हैं जिनका 
चटनी-खठाई के रूप में उपयोग हो सकता है | द्रवा्लवर्ग में द्दी और धान्याग्ल हैं| 

पिप्पछी ( पीपल ), मरीच ( मिर्चा ), श्र गिवेर ( अदरख ), आजाज़ि ( जीरा ), 
किराततिक्त ( चिरायता ), गौर सर्पप्र ( सफेद सरसों ), कुस्तुम्भुर ( धनिया ), चोरक 
(चोखेल ),दमनक (976९॥7544 ॥7009), सस्वक (५४7876॥9 £[)0898) 
और शिग्न्‌ काण्ड ( सेजन ) ये कद्डक वर्ग के मसाले माने गये हैं ।* 


(३३) पञ्ञभागबूद्धिगंघूमः सक्तबश्च । पादोना करायचमसी | मुद्गमापाणासध॑पा- 
दोनाः | शैस्वानासर्ध॑ सारः । त्रिभागोनः मसूराणाम्‌ । पिष्टमा्स कुल्मापाश्चाध्यर्घ- 
गुणाः । द्विमुणोयावकः । पुछाक:ः पिष्टं व सिद्धम । कोद्नववरको दारकप्रियद् गूर्णां 
थ्रिगुणमन्षस्‌ । चतु्गुणं प्रीह्दीणाम्‌ | पतञ्ञगु्णं शालीन.स्‌। तिमितमपगन्न 
दिगुणमर्धाधिक विरटानाम्‌। पश्चभागवृद्धिः भ्ण्टानाम्‌। कछायो द्विगुणः । 
लाजाभरुजाश्र । ( २१७।३३-४८ ) 





(३४) पदक तैऊमतसोनाम्‌ । निम्बकुशाम्रकपित्थादीनां पश्चमागः । 
चनुभगिकास्तिलकृसुम्भमधूकेड गुदीस्नेहा: ( २१७४९-७५१ ). 
(३५) दक्षाम्लकरमर्दाम्नविदुलामलकमातुल॒प्कोलयद्रसो वीरकपरूपकादि:. फलास्ल- 
वर्ग: । दुधिधान्यास्लादि: द्ववास्लचर्गं: । ( २१०१५९-२० ) 
(३६) पिप्पलीसरीच*टई गिवेराजाजी किराततिक्तगौ रसर्प पकुस्तुम्वुरुचोरकदुमनक सर क शि- 
ग्रुकाण्डादि: कट्ुकवर्गः । ( ३।१७॥२१ ) 
१७ 


१३० वेज्ञानिक विकास को मारतीय परम्परा 
: सुरा और किण्व 


किण्व की सहायता से सुरा तैयार करने का जितना विस्तृत बिवरण कौटिल्य के 
अथशाज्र में मिलता हैं, उतना अन्य किसी प्राचीन पुस्तक में नहीं | यह सुर सुरा- 
ध्यक्ष के निरीक्षण में जनपद में ओर दुर्ग तथा स्कन्धावार (छावनी ) में सुरा-किप्व 
के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा तैयार की जाती थी। इसके क्रय-विक्रव के ठेके भी दिये 
जाते थे। सुरा से मदहोश व्यक्तियों कै गमनागमन पर नियंत्रण था--कोई अपने 
साथ क्रितनी छुरा ले जाय, केवल पानागारों ( सुरापानाल्यों या होलियों ) में ही पान 
किया जाय, लब॒ तक नशा रहे वह कहीं न जाय, इत्यादि विपयों की व्यवस्था थी । 
इन पानागारों का उपयोग कूटनीति के लिए भी होता था, यहाँ नशे में मदहोश व्यक्ति 
अपने गोपनीय भेद भी कह डालते थे, जिनका लाभ राज्य कै दृत उठा सकते ये। 
ये पानागार साघारण नहीं थे | आजकल के होटलों के सहश उनमें अनेक कक्ष्य होते 
थे जिनमें शय्या आदि की सुव्यवस्था थी ) ये गन्ध, माल्य और जल से सम्पन्न 
होते थे ।* 

सुरा के छः भेद बताये गये ह--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिए, मैरेय ओर मधु | 

मेदक--एक द्रोण जलछ, आधा आदक चावल, तीन प्रस्थ ( तीन सेर ) किण्ष, 
इन्हें मिल्वकर मेदक सुरा बनाई जाती है |" 

प्रसन्ना--वारह आढक पिटठी ( चावल की ), पाँच प्रस्थ किप्व या पुत्रक वृक्ष 
की त्वचा और फछ तथा कुछ अन्य जाति के संभार (570९5 ) मिलाकर जो सुरा 
तैयार होती है, वह प्रसन्ना कहलाती हैं | 


छादशाढंफ पिष्टस्य पच्चप्रस्थाः किण्वस्थ पुत्रकत्वक्फलयुक्तो वा जाति- 
संभारः प्रसन्नायोगः | (२२५।१८) | 


आसव- एक तुला अर्थात्‌ १०० पल क्रेैथ ( क्रपित्य ) में पॉच तुला (५०० 
पर ) फाणित ( गुड़ की राव ) और एक्र प्रस्थ मधु मिलाकर जो सुरा बनती है, वह 
आसबव कहलाती है-- 

कपित्थतुलाफाणितं पञ्चतोलिक प्रस्थो मधुन इत्यासबयोग।(२।२५१९) 

इसमें चौथाई भाग मदकारी फर्लो का योग और बढ़ा देने .से ज्येष्ठ जाति 

( 5प9९८४०7 ) का आसव और एक चौथाई भाग कम कर देने से कनिठ जाति 

(77८707 ) का आसव मिलेगा ( पादाधिको ज्येष्ठः पादहीनः कनिषः ) | 

(३७) सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान्दुगें जनपदे स्कम्घावारे वा तज़ातसुराकिप्व- 
व्यवहारिशिः कारयेत्‌ एकमुखमनेकसुख वा विक्रय-कयवशेन बा ॥२२७१॥ 

(३८) पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोईशानि गन्धमास्योंदक- 
वस्त्युतु सुखानि कारयेत्‌ ( २५१२ ) । 

(३५९) मेदकश्रसन्नासवारिश्रमैरेयमघूनामुदकद्गो्णं तण्डुछानामर्धाठक॑ त्रयः प्रस्थाः 
किण्चस्थेति मेदकबोंगः । ( २३७ा१७ ) | 
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अरिए--वैद्य चिकित्सक इन्हीं सब सुराओं को चिकित्सा-कार्य के लिए तैयार 
करें तो उन्हें अरिट कहंगे-- 
चिकित्सकप्रमाणा: प्रत्येकशों विका्राणामरिष्ठा;। (२२५।२१) 


इन्हें क्रमशः मेदकारिए, प्रसन्नारिट, आसवारिट आदि कदते हें | 
मैरेघब-मेपश्ंगी की छाल का क्ाथ या निष्कर्ष रस ( अभिषु ) लेकर और 
उसमें गुड़ मिलाकर तथा पिप्पली, मस्वि और त्रिफला आदि मसाले ( संभार ) 
. मिलकर जो सुरा बनती है, उसे मैरेय कह्ते हैं-- 


मेपश्टंगीव्वक्क्राथाभिषुतों शुड़प्रतीचाप: पिप्पलीमरिचसंभारस्थिफला- 
युक्तो वा मैरेयः। (२२५।१२२) 


गुड़ से बनी सभी सुराओं में त्रिफला का मसाल्य मिछाया जा सकता है ( शुड़- 
युक्तानां वा सर्वेपां त्रिफलासंभारः | (२२५।२३) 

मघु--म्रद्दीक अर्थात्‌ मुनक्क्रे से जो सुर बनती है, उसे सधु कहते हँ--यह 
कपिशानाग नदी पर कीटिल्य के समय पर आजधिक वनती थी, अतः कापिशायन 
भी कही जाती थी। यह दर्हूर नगर में संभवतः बनने के कारण 'हारहूरक भी 
कहलाती थी-- 

सहीका रसो मथु | तस्य खदेशो व्याख्यान कापिशायनं हारहरक- 
मिति.। (९२५१२४-२५) 

किण्व, किण्चवन्च, फिपण्पवीज था वीज्ञवन्ध--किप्वीकरण या खमीर 
उठाने ( (ध:7679[0॥ ) के लिए जिस द्रव्य का उपयोग होता है, उसे ये सब 
नाम दिये गये हैं । इनकी सहायता से खुरा बनाई जाती है। विभिन्न ग्रकार की 
सुरार्ओं के लिए. ये किण्वबन्ध अलग अल्ग तर्‌द्द से तैयार किये जाते थे। इनके 
तैयार करने की विधि 'कौटिल्य अर्थ शास्त्र ने इस प्रकार दी है-- 

(१ ) कच्चे या पकाये माप ( उड़द ) की कछनी ( आठ ) एक द्रोण और 
पीने दो द्रोण चावछ और उसमें एक कर्प मोरट आदि ओपधियाँ मिलाकर किण्ववन्ध 
तैयार होता है ।मापकलूनीदोणमात्र सिद्धा वा जिसागाधिकं॑ त्तण्डुरूं 
मोरटादीनां कार्पिकमागयुक्तः किण्मवन्धः ! ( २२५२६ ) 

(२ ) पाठा; लोभ, तेजोबती ( तेजपात ), एलाबालडुक, मघु, मघुरस ( अंगूर 
का रस ), प्रियंगु, दासहरिद्रा, मरिच, पिप्पली इन सबको पाच-पाँच कर्प मिलकर 
मेदक और प्रसन्ना सुरा्ों का किण्ववन्ध तैयार होता है-- 

पाठलो भ्रतेजोवत्येछाचलुकम'चुकमचुरसाप्रियंगुदारहरि द्रामरिधपिप्प- 
लीनां च पश्चकर्पिकः संभारयोगो मेद्कस्य प्रसन्नायाश्व | ( शरश्५२७ ) 

मधुक ( मुल्हठी ) के नियूंद ( काढा ) में कब्शर्करा ( दानेदार चीनी ) मिला 
देने से 'प्रसन्ना' सुरा का रंग बड़ा अच्छा निकल आता है ( मधुकनिर्यू हयुक्ता कट- 
शर्करावर्णप्रसादिनी च-२।२५।२८ ) | * 
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इन सबके चूर्ण का एक-एक कर्ष लेकर इनमें दो-दो कर्ष ऋ्रमुक (सुपारी ), मधुक 


( मुलहटी )) सस्ता (मोथा ), लोपा ( लोध-) मिल्य देने से 'आसब सरा 
तैयार होती है-- । देने से आखव सुरा 


चोचचिअ्रकविलंगगजपिप्पलीनां च पंच कार्पिकः क्रमुकमधुकमुस्तालो- 
भाणां द्विकार्पिक्आसवसंभारः। (२।२५।२९ ) कै) 

इन सब का दसवां भाग प्रयोग में छाने पर 'बीजबन्ध! तैयार होता है-दब्यभाग- 
इचैपां बीजबन्धः | ( २२५३० ) 

जो द्रव्य 'प्रसन्षना' सुा तैयार करने में काम आते हैं, उनमें हो ब्वेत सुर! तैयार 
होती है--प्रसपन्नायोगः इवेतखुरायाः | ( २२५३१ ) 

(४) आम का रस ( सहकार-रस ) डालकर जो संरा तैयार द्वयोती है उसे सह- 
कार सुर कहते हैं। यह रसोत्तरा, वीजोत्तरा और महासुरा तीन भेद की हो रुकती 
है। आम का रस अधिक पड़ने पर रसोत्तरा, किप्यबीज अधिक पढ़ने पर वीजोत्तरा 
और संभार ( 500८5, ससाले ) अधिक पड़ने पर मह्ासुरा कहलाती है। 

३ सुरा, रसोत्तरा, वीजोत्तरा वा महाझुरा संभारिकी वा। 
१।२५।३२ 

राजपेय खुरा--राजा के पीने योग्य सुरा में अनेक -ससाछे मिलाये जाते हैं । 
जैसा मौरटा, पलाश, पत्तूर या धवूर (१), मेषश्ट गी, करज्ष , क्षीरब्॒क्ष, इनके का़े में 
रवेदार चीनी का चूर्ण ( बूरा ) और फिर इसमें लोभ, चित्रक, विलज्जन; पाठा; मुस्ता, 
करलिंगयव, दारू हरिद्रा, इन्दीवर, छतपुप्प ( सौंफ ), अपामार्ग, सप्तपर्ण, निम्ब और 
आस्फोत कल्क । इस प्रकार तैयार राजपेय छुरा में यदि फाणित (राब ) मिला दी 
जाय तो स्वाद की ओर बृद्धि हो जाती है। ( २।२५।३३-२४ ) 

सुराकिण्व के चयन का कार्य स्त्रियों ओर बच्चों को सौंपा जाता था | (सुराकिण्व- 
विचयं स्त्रियो चालाइच कुयुः। २२४३८ ) ह 

एक स्थल पर कौटिल्य ने छुरा के समान निम्नलिखित द्र॒व्यों का नामील्लेख भी 
किया है-सुरका, भेदक, अरिए, मधु, फल्यग्ल ( फल से निकले खट्ट पेव ) और अम्ल- 
द्वीघु ( 59॥70 तां5026 470गा 70]855€5 ) | 

अराजपण्याः पथ्चकं शत शुल्क॑ दद्यः खुरकामेदकारिएमघुफलास्ला- 
सलशीधघूनां व | ( ९२६।३९ ) प 

गोधन और पशुपालन 


गोविभाग के सबसे ऊँचे कर्मचारी का नाम गोड्ध्यक्ष' है। इसकी संरक्षणता में. 
वेतनोपग्रहिक ( वेतन लेकर गो-सेवा करनेवाले ), करप्रतिकर ( थोड़ा सा कर 
देने वाले सेवक ); भग्नोत्यश्क ( बेकार और जीर्ण पद्ठओं के सेवक ) और भागानु- 
प्रविष्क ( गोधन में से थोड़ा सा माग लेकर काम करनेवाले व्यक्ति ) गो-रक्षा का कार्य 
करें!” ( २।२९।१ ) | 


(४०) गोथ्ध्यक्षो वेतनोपग्राहिक॑ करम्रतिकर॑भग्नोत्स्टकं भागाजुग्रविष्टक बजपर्यमं 
नष्ट विन क्षीरघृतसंजातं चोपछभेत । ( २२९१ ) । 
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सो-सी गौओं के यूथ पर एक-एक गोपालक, पिण्डारक ( मैंस का पारूक ) 
दोहक ( दूध हुहने वाल्य )3 मन्थक ( मथने वाल्य ) और छब्धक ( जंगली पश्चओं से 
रक्षा करने वाल्य शिकारी ) ये पॉच सेवक हों। इन्हें नकद वेतन मिलना चाहिए, 
कि दूध-परी में द्विस्सा, अन्यधा ये वछड़ों को भूखा मार डालेंगे | 


गोपाल्फपिण्डारकदोहकमन्थकलुब्धकाः शर्त शर्त धेनूनां हिणण्यभ्रताः 
पालयेय़ुः | क्षीरघृतभ्ता हि वत्सानुपहन्युरिति वेतनोपग्राहिकम्‌ । 
( २२९२-६३ ) 
सी गार्यों के यूथ में बरावरबरावर ( यानी १०-२० ) निम्नलिखित पशु हो-- 
जरदूगु ( बुद्दी गाय ), घेनु ( दूध देनी वाली गाय ); गर्मिणी ( गर्भवती गाय ) 
प्रष्ोंड्टी ( पटोरी या पहलोटी, जिसका पहला बछड्ा पैदा हुआ हो ), और वत्सतरी 
(बछिया )जरदगुधेनुगर्मिणीप्रष्टोद्दीवत्सतरीणां समचिभाग॑ रूपशत- 
मेकः पालयेत्‌ ( २२९४ ) | 


पुंगव या बैल छः प्रकार के बताये गये हैँ--वत्स ( दूध पीने वाले बछड़े )) वत्स- 
तर ( दूध छोड़ देने वाले बछड़े )) दम्य ( इल में चलने योग्य अर्थात्‌ वच्ष में रहने 
: बाले ), वहिन ( बोझा ढोने वाले ), बृप ( सवारी के बैछ ), ओर उक्षाण ( साँड़ )। 
चार प्रकार के मैंसे ( सहिप ) होते ई--थुगवाइन ( जुए में जोते जाने बाले ), 
शकथ्वह ( गाड़ी; शकट या छकड़ा को खाँचने वाले ), द्ृपभः (साँड़ का कृत्य 
करने वाले ) ओर सून ( अर्थात्‌ मांस के काम आने वाले ) | प्रए-स्कन्ध बाहिन मैंसे 
(पीठ ओर कन्धे पर बोझा ढोने वाले ) भी होते हैं । 
गाय ओर मैंस ( महिषी ) निग्न प्रकार की होती हैं--बत्सिका ( बछिया ); 
बत्सतरी ( बड़ी बछिया ), प्रढ्ठोही ( पहलोंठी ), गर्भिणी, थेनु ( दूध देने बाली ); 
अप्रजाता ( बच्चेरहित ) आर वन्ध्या । 
मास दो मास के बछड़े बछियों को उपजावत्स ओर उपजावत्सिका कद्दते हैं । 
सबको लोह-चिह्ों से अंकित कर देने की प्रथा थी, जिसमें खो जाने पर इन्हें हँढने 
में आसानी हो | बाहर से भी जो गायें राजकीय गोशात्य में आती थीं, उन्हें अंकित 
कर दिया जाता था | रजिस्टर में गार्यो का अंक-चिह्न, वर्ण ( रंग ), शजझ् की बना- 
वट आदि लक्षण अंकित रहते थे । इस प्रकार विवरण रखने को 'श्रजपर्यग्र! 
कहते हूँ । 
गायें तीन प्रकार से नष्ट! होती ई--चोर चुरा ले; वे दूसरे के यूथ में मिल 
(४१) चत्सा घत्सतरा दम्या चहिनो बुपा उक्षाणश्र पुगवाः | युगवाहनशकटबवद्। 
चूपभा: सूना महिपाः पृष्ठस्कन्थवाहिनश्व महिपा; | चम्सिका धस्सत्तरी प्रष्टोह्दी 
ग्िणी धेनुश्चाप्रजञता वन्ध्याश्र गावो महिष्यश्व | मासद्दिमासजातार्तासामुपजा 
चत्सा बत्सिकाश्न। मासद्विमासजातानड्ूयेत्‌। मासद्विमासपर्थयुपितमझयेत्‌ । 
वक्षचिह्न वर्ण सटंगान्तरं च॒ छक्षणमेवसुपज्ञा निवन्धयेदिति घजपर्यग्रम्‌। 
( २२९८-१० ) 


१३८ वैशनिक विकास की मारतौय परंपरा 


जावे अथवा कहीं भटक कर पहुँच जायें ( चोरहतमन्ययूथप्रविष्मवल्लीनं वा 
नष्ठम--१२९।११ )। 

इनके विनष्ट होने के ये कारण हैं--विषम पंक ( दल्दल ) में फैंसकर, व्याधि 
ओर जरा से, जलधारा में ( वाढ़ में ) हृव कर ( तोयाधारावसन्न ), वृक्ष, तट, काप्ठ 
और दिला की चोट से, त्रिजली आदि के गिरने से, व्याल, सर्प, आह आदि द्वारा : 
काटे जाने या खाये जाने से और दावाग्नि से ।* 

गोवधनिपेघ--चाणक्य ने लिखा है कि जो व्यक्ति गाय का खयं हनन करे 
या किसी अन्य से मरवावे, दरण करे या हरण करवावे उसे मृत्यु दण्ड मिलना 
चाहिए |>खय॑ हन्ता घातयिता हतो दारयिता च चध्यः (२२९१५) । 

यही नहीं, गोपाल्कों को यह चाहिए कि वाल, वृद्ध और व्याधिग्रस्त गौओं की 
देखरेख करें ( वालतृद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुथः---२९१८ ) | 
गौएँ ऐसे वनों में चर जहाँ चोर, शेर, साँप आदि का भय न हो और इन भर्यों से 
बचाने के लिए चरवाहों के साथ डुब्धघक ( शिकारी ) और कुत्ते रहें तथा विपदा 
संकेत के लिए, गार्यों के गर्लों में घण्टियाँ वँधी रहें । 

यदि कोई गाय चोरी चली जाय या हिंख जन्तुओं द्वारा खा ली जाय या साँप 
द्वारा डैंस छी जाय या रोग बुढ़ापे से मर जाय तो गोथ्ध्यक्ष को फौरन सूचना देनी 
चाहिए अन्यथा चरवाहे को हरजाना देना पड़ेगा । भरे पश्ष के प्रमाण स्वरूप चरबवाहे 
को चाहिए कि पद्म का बाल, चर्म, वस्ति, पित्त, स्नायु, दन्‍्त, खुर, ऋग और हड्डियों 
व्यकर दिखावे ! गाय-मैंस का अंकित चर्म, अजा और भेड़ों का चिहित कान और 
अश्व, खर और ऊँटों का अंकित चर्म तथा युच्छ दिखाना पर्य्यास होगा" 

पशुओं का भोज न--जो वैछ नथ चुके हैं. और जो घोड़े रथादि में सवारी का 
काम देते हैं, उनको यह भोजन मिले (२।२९५४५)-- 

यवस (]९80609 87955 )5३ भार (5१० तुला 5 १०००पल) 
ठतृण ( भूसा ) ल्‍ः+ ९ भार (८ २० ठ॒ल्य 
पिण्याक ( खली, 004८ )- १ त॒त्य 
दाना छुड़ी या कण कुण्डक (9787) १० आढक 
मुख छवण ( नमक ) ५ पल 
नस्य पैल ( नाक में डाल्मे का ) ८ १ कुद्डुब 

(४२) पहुविपमब्याधिजरातोयाधारावसन्त वृक्षतटकाछशिलामिहतमीशानव्याल्सप॑- 
आहदावाग्निविपन्न विनेष्टम्‌, प्रमादादभ्यावेहयुः। ( २२५।१२ ) 

(४३) छुव्धकद्वगणिभिरपास्तस्तेन. व्यालपरवाधभयम्तुविभक्तमरण्य. चारयेयुः । 
सर्पच्यालत्रासनार्थ गोचराजुपातज्ञाना्थ घ॒ त्रस्नूनां घण्टातूम च वध्नीयुः ॥ 
(२।२९।१९-२०) 

(४४) स्तेनव्यालसपंआहगृद्दीत॑ व्याधिजरादसन्न चावेदयेयुरन्यथा रुपसूल्य भजेरन। 
कारणमृतस्याइझचर्मगोमहिपस्थ कर्णलक्षणमजाबिकानां, पुच्छमझचर्मचाइवखरो- 
छ्टाणां, बालचर्म वस्तिपित्तस्नायु दन्तखुरशटं गास्थी नि चाहरेयुः (२२९।२३-२३) । 
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न 
न्च्छ 
नी 


पीने के लिए तैल न? प्रस्थ 
सांस १ तुला 

द्धि ८१ आंढक 

यव ( जौ ) और माप ( पुछाक )₹ १ द्रोण ( पुछाक 5 पुछाव ) 

क्षीर ( दूध ) १ द्रोण 

मुरा 5४ आढक 
स्नेह ( थी या तैल ) ८१ प्रस्थ 

गुड़ या क्षार ( 700855९8 )- १० पल 
» गिवेर ( सोंठ ) मे १ पल 


अश्ववर (खच्चर ) और गाय एवं गदहोँ को ऊपर दिये प्रमाण का 
है भाग कम करके अर्थात्‌ ई भाग मिलना चाहिए । मेंसों और ऊँटों को 
ऊपर दिये प्रमाण का दुंगुना मिलना चाहिए। दुध देनेवाली गायों और खेत 
में काम करनेवाले वरधों ( बलीवर्द ) को क्रमशः उनके दूध के अनुपात अथवा 
खेत में कितने समय परिश्रम करते हैं, उसके अनुपात से भोजन मिलना चाहिए | 
( घेनूनां कर्मकालतः फलतश्रविद्यादानम्‌ | २२९|४७) | सबको तृण ( चारा ) 
और उदक ( पानी ) तो इच्छानुसार भरपेट मिलना ही चाहिए | (सर्वर्पां तृणों- 
दकप्रकाम्यम्‌ू--( २१९४८ ) | 
ऋपभ औरर चूप--गर्भ धारक साँड़ और मेढ़ों की व्यवस्था इस प्रकार है-- 
पश्चर्पभ खराध्वानामजाघीनां दशपभम ! 
शत्यं गोमहिपोष्टाणां यूथ कुर्याच्नतुच्च पम्‌ ॥ (२२९४९) 


खर और अस्यों के १०० के झुंड में ५ ऋषभ हों, बकरी और मेड़ों के १०० के 
झुंड में दश गर्भधारक हो एवं गाय, मेंस और ऊँट के १०० के शुण्ड में ४ वृष 
( पुंपशु ) हो | 
दूध और घी का संबंध- कौविल्य के अनुसार गाय कै एक द्रोण दूध में एक 
प्रसय घी निकलता है ( £ द्रोण 5 १६ प्रस्थ ) अर्थात्‌ एक सेर दूध में एक छटांक 
घी | उतने ही मैंस के दूध में पंच भाग अधिक घी निकलेगा अर्थात्‌ एक सेर दृध में 
१. छटोंक ( £ द्रोण दूध में १८ प्रस्थ घी )। भेड़ जोर बकरियों के दूध में अर्धभाग 
अधिक अर्थात्‌ एक सेर दूध में १३ छटाक घी निकलेगा | मथ कर घी का प्रमाण 
मास कर लेना चाहिए | भूमि, तृण और जल के अनुसार दूध ओर घी की मात्रा में 
विशेष वृद्धि हो जाती है ।* 
अश्वपालून--कीटिल्य ने जिस राज्यविधान की कब्पना की है, उसमें अश्वाध्यक्ष 
का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के लेखा में अश्वों के कुल, वय, वर्ण, चिह्न, वर्ग और 
(४०) क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थ:। पत्चमागाधिकोी मधिपीणास्‌। द्विभागाधिकोउ्जाबी- 
नाम्‌। मन्‍थो था सर्वेपाँ प्रमाणम्‌। भूमितृणोद्कपिशेपाद्धि क्षीरप्षतवूद्धि- 
भंवत्ति । ( २२०॥३४-३८ ) 


श््द वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


उनके आगम ( जानें के स्थान, तिथि आदि ) का विवरण ल्खिकर रक्‍्खे ( कुल- 
वयोवर्णचिद्धवर्गागमैलेंखयेत्‌-- ( २३०१ ) | जो घोड़े अप्रशस्त, न्यज्ञ ( अंग- 
भंग ) और व्याधिग्रस्त हों, उनकी सूचना भी रक्‍्खे और उनके उपचार का भी ध्यान 
रखे । ( राश्वर )। 5 ४ है 

अश्वशाल् में सात उद्देश्यों से लाये गये अश्व होंगे--(१). पण्यागारिक--चेचे 
जानेवाले, (२) क्रयोपागत--अभी खरीदकर ाये गये, (३) आइवलब्ध--युद्ध में से 
पकड़ कर लाये गये, (४) आजात--वहीं पर पैंदा हुए, (५) साहाय्यकागतक-सहायता 
के लिए याहर से लाये गये, (६) पणस्थित--जमानत पर या कुड़की में रक्‍्खे गये- 
(70784९&८०) और (७) यावत्काल्कि--थोढ़े से समय के लिए. रखे गये । 
( २।३०।१ ) | | द 

अश्वशाला अरबों की संख्या के अनुसार हूम्बी चौड़ी, घोड़ों को लम्बाई की 
दुगुनी चौड़ी, चार द्वारों से युक्त, मध्य भाग अपावर्तन के योग्य ( जहाँ घोड़े 
लोट . सके ), प्रग्नरीव ( कंगूरा या बरामदा ) सहित, प्रद्दार पर आसन 
( बैठने के स्थान ) से युक्त और वानर, मयूर, हिरण, नेवढा, चकोर, 
शुक, शरिका से युक्त होनी चाहिए ( २३०४ ) | इस अश्वशाला का फलक (फर्श) 
इलथण ( व्विकना ) होना चाहिए और इसमें खादन-कोएक ( घास-कुट्टी कै भण्डार ) 
और पुरीष (छीद) और मूत्रोत्सगं के लिए सुचारु प्रबन्ध होने चाहिए | घोड़ी (ब्डवा), 
वृष (गर्भधारक) और किशोर--इनके लिए प्रथक््‌ प्रथक्‌ स्थान होने चाहिए (चडवा- 
वृषकिशोराणामेकान्तेपु-- २३३०७) । 


अइवयों का भोजन-- घोंडी जब बच्चा जने, तो उसे तीन दिन एक-एक प्र 
घी पिछाना चाहिए और फिर आगे दश रात्रि तक प्रति दिन एक प्रस्थ सत्तु , तैल 
और मैपज्य (ओपधियाँ, देनी चाहिए, और ऋत के अनुसार पुरछाक ( पका अन्न, 
पुछाव) और यवस (घास) देना चाहिए | दस दिन का होने पर वच्चे को भी एक 
इुडुब सत्त घी मिलाकर खिल्मना चाहिए ।६ मास तक बच्चे को प्रति दिन एक 
प्रस्थ वृध भी मिलना चाहिए | फिर प्रति सास आधा-आधा ग्रस्थ जी बढ़ाते जाना 
चाहिए जब तक कि बच्चा तीन वर्ष का न हो जाय | तीन वर्ष से चार वर्ष तक की 
आयु तक इसे एक द्रोण भोजन मिलना चाहिए,। (२३०।८-१४) 
उत्तम घोड़े के भोजन में इतनी चीजें बताई गई हैं ( २३३०।२०-३११ )-- 
शालि, त्रीहि, यव, प्रियंगु, मुद्र और माप का अर्थ शुष्क और अर्धसिद्ध - 
पुछाक--दो द्रोण 
घी तेल--£ प्रस्थ 
लव॒ण--५ पल 





(४६) अद्वब्रिभवेनायतामइ्वायामहौटिगुणविस्तारां चत्तद्वारोपावर्तनसध्यां सम्रझीवां अद्गा- 
रासनफलक्युक्तां वानरमयूरएपतन$लरूचको रशुकशारिकामिराकीणां शालाँ 
निवेशयेत्‌ । ( २३०॥४ ) ह ह 
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मांस---५० पलक 
रस-- १ आदढुक 
दहो--२ आईक 
क्षारु--५ पल 
सुरा--£ प्रस्थ 
दूध--२ प्रस्थ 
दीर्बष-पथ-भार से लानत घोड़े को खाने को एक प्रस्थ घी-तेछ और नस्यकर्म 
(नाक में डालने के लिए ) एक कुडब तेल और मिलना चाहिए। घास आधा भार 
(दस तुछा) और तृण ( सूखो घास ) एक भार (बीस तुला ) मिलनी चाहिए | 
लेटने को छः अरत्नि ( ६ हाथ ) परिक्षेप की घास बिछी होनी चाहिए | 
अन्य जाति के घोड़ों कै लिए. ओर घोड़ियों एवं खच्चरियों के लिए भो उनके 
अनुकूल भोजन का माप होना चाहिए. | (२३०२२-२८) 
सेना के योग्य घोड़े--युद्धोपयोगी अध्ब काम्बोजक (काबुल या कम्ग्रोज के), 
सैन्धव (सिन्ध के), आरहज (पंजाब में उत्पन्न) और चनायुज (अर के) उत्तम 
माने गए हैं| बाइलीक (बलख के), पापेयक, सौवीरक (राजपूताना के) और तैतल 
(तितल देश कै) मध्यम माने गए हैं। अन्य घोड़े अधम श्रणी के हैं । (२)३०।३२-३४) 
घोड़ों का शिक्षण--क्रीटिल्य ने घोड़ों की ड्रिल का विस्तृत उल्लेख किया 
है, जिनसे घोड़े युद्धकर्म के योग्य बनते हैं | इस कर्म का नाम सांनाह्य'ं रकखा गया 
है । सवारी (औपवाह्य) कर्म पाँच प्रकार के ह--बल्गन, नीचेर्गत, छड घन, धोरण 
और नारोष्ट्र | इन सबके अनेक भेद भी दिए गए ई-वल्गन के छः भेद, नीचैर्गत के 
सोलह भेद, लंघन के सात भेद, धोरण के सात भेद । संक्रेत के अनुसार घोड़े के 
चलने को नारोष्ट्र! कहते हैं 
घोड़ों की सेवा इतने व्यक्ति करें “चिकित्सक ( जो शरीर के हास, वृद्धि, भोजन 
आदि की देखरेख करें ), सूत्रग्राहक ( सईस या रास पकड़नेवाला ', अध्यवन्धक 
( घोड़ा बॉधनेवाला ), यावसिक ( घास लानेवाला ), विधापाचक ( अन्न पकाने 
वाला ), स्थानपाल ( घुड़साल का साफ करनेवाला ), कैशकार (बार्लो को साफ 
करनेवाला, खरेरा करनेवाल ) ओर जाज्जलीविद्‌ ( जंगली जड़ोबूटियों को पहिचानने 
वाला ) | ( २३०।४९-५० ) | 
(४७) तत्रौपवेणुक्ो वर्धभानकों यमक आलीठष्छुत: ( एथ ? पूर्व ) गस्त्रिकचाली च 
चल्गनः | स एवं शिरः कर्ण विज्ञुद्ों नीचैर्गतः पोडशमार्गों वा । प्रकीर्णकः प्रकीर्णो- 
त्तरो निपण्णः पाउर्चानुद्बत्त ऊमिमार्गः शरभक्रीडितः शरभष्छुतः त्रितालों बाद्या- 
जुबृत्तः पल्चपाणि: सिंहायतः स्वाधूतः क्लिषप्ट: हिलगितों बुंहितः पुष्पाभिकीर्ण- 
इचेति नीचेगतमार्गा: । 
कपिष्छुतो भेकप्छुत एणप्लुत एकपादप्छुतः कोक्रिलसंचायुरस्योबकचारी च छह - 
घनः । काक्लो वारिकाहझ्नो मायूरोअधर्ममसायूरो नाकुलो<र्घनाकुछों वाराष्टोर्घवाराह- 
इचेति धोरणः । संज्ञाप्रतिकारों नारोष्ट्र इति ।( २३०३६८-४३ ) 
श्ट 


॥। इनसे गीला करना या सानना 
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हस्ति-पालून--हस्तिपालन विभाग के अध्यक्ष का नाम 'हस्त्यव्यक्ष' है। इसका 
कर्त्तव्य है कि हस्तिवन की रक्षा करे--हाथियों, हथिनियों और उनके ब्चों के रहने- 
खाने आदि की सुब्यवस्या करे | इनके लिए बन्धनोपकरणों ( बाँधने की रत्सी आदि ) 
ओऔर सांग्रामिक अलंकारों की व्यवस्था करें | बीमार पड़ने पर इनकी चिकित्सा का 
ध्यान रक्खे । ( २।३१।१ )। 

हाथी की लम्बाई (आयाम) जितनी हो, उससे दुगुने घेरे (विष्कम्म) की और 
दुगुनी ऊँचाई (उत्सेघ) की गजशाठा बनवावे | हथिनी का स्थान अल्ग हो | यह 
शाल् सप्रग्नीव (बराम्दादार) हो और इसमें कुमारी बनी हों। (क्रुमारी खम्में पर 
छगे दण्ड का नाम है जैसा तुला-दण्ड | इससे हाथी बाँचे जाते हैं) | (२।३१।२)। 

इस गजशाल्य का फर्श (फलक) चत॒रख (चौंकोर) चिकना और मल्मृत्रोत्सर्ग की 
व्यवस्था से संयुक्त हो । (२।३१३) | . 

दिन के आठ भार्गों में से प्रथ' और सातवें भाग में हाथी दो वार नहलाया 
जाय । पूर्वाह (॥07८४007) में हाथी व्यायाम करें' और अपराह्य (3६९॥007) 
में प्रतिपान करें (खाय-पीयें)। (२।३१।५) | 

हाथी ग्रीष्मकाल में पकड़ना चाहिए और इसकी आयु २० वर्ष की होनी चाहिए 
(ग्रीप्मे प्रद्णकालः विशतिवर्षों ग्राष्--२।३१।७) | 

विक्क ( दूध पीनेवाला बच्चा), मृढ़, मत्कुण (्रेदाँत वाल्य), व्याधित, गर्भिणी 
और धेनुका हस्तिनी (दूध पिलानेवाली हथिनी) नहीं पकड़नी चाहिए। सात हाथ 
ऊँचा, नौ हाथ लम्बा, दस हाथ मोटा और चालीस वर्ष की आयु का हाथी उत्तम 
होता है। तीस वर्ष का मध्यम और पदञ्चीस का कनिष्ठ होता हैं। मध्यम और कनिष्ठ 
को पौना और आधा इस क्रम से पका भोजन ( विधा 5 अश्व ओर हाथी का भोजन) 
मिलना चाहिए ।“ 

पूरे सात हाथ ऊँचे हाथी का भोजन इस प्रकार है-- 


तण्डुल १ द्रोण क्षा' (गुड़). १० पल 

तेल आधा आठढक  म्र १ आढक 

घी ३ प्रस्थ दूध २ आढक - 

लवण १० पलक तैल १ प्रस्थ' ( गात्रावसेक-शरीर 
में मलने के लिए ) 

मांस ५० पल | प्रसथ ( शिर में लगाने 


क्रो और दीपक के लिए ) 


(४८) प्रथमसप्तमावष्टमभागावह्नः स्नानकाली तदनन्तरं विधायाः | पूर्वाह्न व्यायाम- 
काल; पश्चाह्दः अ्तिपानकालः । रात्रिभागो द्वीं स्वप्नकाली त्रिभागः सवेशनोत्या- 
निकः । औष्मसे अहणकालः । विंशतिवर्षों ग्राह्मः | विक्को मृढों मसकुणो व्याथितों 
गर्मिणी धेनुका हस्तिनी चाग्राह्मा: । सप्तारलिरुस्सेधों नवायामों दशपरिणादहववः 
प्रमाणतश्रचत्वारिंशद्॒पोमिवत्युत्तम: । तब्रिंशद्वर्पो मध्यमः । पंचविंशतिवर्षों वरः । 
तथो पादावरों विधादविधिः । ( २३१॥७५-११ » 
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सांस-रस १ आदक यबबस हे २ भार 
द्द्दी २ आढइक शष्प र्‌इई भार 
सूखी घास ३३ भार 


कडझुर(डंटल, पत्ते) अनियम, यथ्रेच्छ 
आठ हाथ ऊँचा दह्वाथी अत्ययाल' कददृलता है और डसे भी उतना ही भोजन 
मिलना चाहिए जितना सात हाथ ऊँचे हाथी को । छः हाथ ओर पॉच हाथ ऊँचे 
हाथी को उसके आकार की अपेक्षा से कम करके * भोजन मिलना चाहिए | क्रीडार्थ 
पकड़े गये विक्‍्क ( दूध पीने वाल्य बचा ) को क्षीर ओर यवस ( घास, 76800 9 
87855 ) पर रखना चाहिए ( २३११ २-१६ ) | 


शोभा की दृष्टि से द्वाथी के कुछ भेद कॉटिल्य ने इस प्रकार गिनाए हैं--सच्जात- 
लेहिता ( रुचिर के रंग का ), प्रतिच्छन्ना ( सांसल ), संल्प्तिपक्षा ( जिसके पक्ष या 
पार्श भी प्रकार पुष्ट हों ), समकक्ष्या ( जिसकी कक्षाएँ एक-सी भरी हां ), ध्यतिकीर्ण- 
मांसा ( जिसपर समान रूप से पुष्ट मांस हो ), समतत्पतलूम ( जिसकी पीठ पर समतलू 
हो ) और जातद्रोणिका ( विषमतल की पीठ द्वो) इत्यादि" | शोभा की इन 
कोटियों के अनुसार इन्हें भद्र और मन्द व्यायाम कराने चाहिए ( शोभावषशेत 
व्यायाम भद्र मन्‍्दं च कारयेतू---२।३१।१८ ) । 

कर्ममेंद से हाथी चार प्रकार के होते हैं--दम्य ( पालतू ), सनाश्य ( सेना के 
योग्य )) औपवाह्म ( सवारी के योग्य >) ओर व्याल ( दुष्ट )। दम्य द्वाथी पाँच प्रकार 
के होते दैं-स्कन्घगत, स्तम्भगत, वारिगत, अवपातगत और यूथगत । जो कन्धे पर 
सवारी कराना स्वीकार करे वद्द स्कन्धगत, जो बाधा जा सके वह स्तग्भगत, जो पानी 
में ले जाया जा सके, वह वारिगत, जो गड्ढों में उतारा जा सके वह अवपातगत 
( अथवा अपपातगत ) ओर जो समूहों में चले, वह यूथगत है ।* 


सांनाह्य (प्रतिधिज धधायांगएछ ) सात प्रकार के होते हैं। उपस्थान 
(उठना,; वैठना 57]), संवर्तन (दार्ये-बारये मुड़ना), संयान (आगे बढ़ना ), वधावध 
( मारामारी ), दस्तियुद्ध, नागरायण ( नगर के द्वारादि तोड़ना ) और सांग्रामिक 
( संग्राम सम्बन्धी )। इस सांनाह्य शिक्षण में उपविचार ये हैं--कक्ष्याकर्म ( रस्सी 
आदि बाँधना ), ग्रैवेयकर्म (ग्रीबा में आभूषणादि बाँधना ) और यूथकर्म । 
(२)३२।५-७) 


॥ 


ओपवाह्म हाथी आठ प्रकार के ई--आचरण ( चरण मिलकर चल्मेवाला ); 
कुझ्रीपवाह्म ( दूसरे द्वथी के साथ चलनेवाल ), घोरण ( 078 ), आधान- 
गतिक ( अनेक गतियों से चलनेवाल्य ), यष्य्युपवाह्य ( लकड़ी के इश्चारे पर चलने- 
(४९) संजातलोहिता प्रतिच्छन्ना संल्प्रिपक्षा समकक्ष्याव्यतिकीर्णमांंसा समतब्पततला 
जातद्रोणिकेति शोसाः। ( २।३ ५१७ ) 
(५०) कर्मस्कन्धाः चत्वारों दुस्यः सांनाह्य णोपचाश्यों व्यारुश्न । तत्न दम्पः पतन्नविध: । 
स्कन्धगतः स्तम्भगतो बारिगतो 5घपातगतो यूथणशतरचेति । (२।३२।१-३) 
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वाल्य ), तोत्रोपवाह्म ( अंकुश के संकेत पर चलनेवाला ), झद्धोपवाह्म ( त्रिना मंकन 
के संकेत मात्र पर चल देनेवा्य ) और सार्गायुक ( शिकार के काम का )। इनके 
सम्बन्ध में तीन उपविचार बताएं गए हँ--आरदकर्म, हीनकर्म और नारोट्रकर्म | 
शारदकर्मः से अमिप्राय मोटे हाथियों को भूखा रखकर कृश कर देना, ऋृश को मोटा 
कर देना, मन्दाग्निवाले की भूख वढ़ा देना और अखध्थों को खख् कर देना है। 
हीनकर्मी का अभिप्राय सभी प्रकार के परिश्रमशील कर्म कराने से 'है। संक्रेत पर 
काम कराने की आदत डलाना नारोष्रकर्म! है। (र३२॥८-१०) 

व्याल या दुष्ट द्थी तो एक ही चाल चलता है। उसे रोक कर रखना चाहिए | 
यह सिखाने पर चोंकता है और उद्धत खभाव का होता है! यह व्याल हाथी शुद्ध, 
सुत्रत, विषम ओर सर्वदोपप्रदुए---चार प्रकार के होते हैँ । इनके बन्धन आदि का 
प्रमाण द्वथियों के कुशल शिक्षकों पर निर्भर होना चाहिए। हाथियों के बने में 
इतनी चीजों का उपयोग होता है--आलान ( ॥८(॥९7०0585 ) या गजबन्धन, 
प्रेवेयक ( गले की जंजीर ), पारायण ( हाथी पर चढ़ते समय राद्दारा लेने की रस्सी 
या 8॥75 ), परिक्षेप ( 077025 ), उत्तरा ( सामने की जं.जीर )। अन्य 
उपकरण अंकुश, वेणु, यन्‍त्रादि हैं। दाथियों के आभूषण वैजयन्ती, क्षुरप्रमाण, 
आस्तरण, कुथा ( झूल ) आदि हैं। द्वाथियों के सांग्रामिक अलंकार वर्म ( कबच ), 
तोमर ( अथवा तोन्र--९प४० ), शराबवाप ( बाण भरने के थैले ) और यंत्र हैं। 

(२)३२॥११-१९) 

..._ हाथियों की सेवा में रहनेवाले परिचारक ये हैं--चिकित्सक, अनीकस्थ ( हाथियों 
के शिक्षक ), आरोहक ( गजारोही ), आधोरण ( माल्शि करनेवाले-705९ ५७॥0 
87007 [॥6॥ ), हस्तिपक, औपचारिक, विधापाचक, यावसिक, पादपाश्निक, 
कुथीरक्षक, औपशायिक ( शयनशालत्य के रक्षक ) | (२३२।२०) 

हाथीदाँत--हाथी के दाँत की जितनी मोटाई हो, उससे दुगुना द्विस्सा छोड़कर 
शेप दाँत काट लेना चाहिए। जो हाथी नदी ग्रान्त के हों, उनके ढाई और जो पर्वत 
प्रास्त के हों, उनके पॉच वर्ष में दांत कटने चाहिए-: 


दन्‍तमूलपरीणाह द्विग्यु्ण घोज्डय कब्पयेत्‌ । 
भब्दे दघर्थ नदीजानां पञ्चाव्दे पवंतोकसाम्‌ ॥ कोटिल्य० २।१२॥२७॥ 


व्यवसायोपयोगी विभिन्न पदार्थ 


चन्दन--निम्नलिखित प्रकार के चन्द्नों का उब्लेख कौटिल्य ने किया है-: 
१, सातन चन्दन, छाल और भूमि-गन्धि द्ोता है । 
२, गोश्नीर्पक चन्दन, कृष्ण और छाल ( काल्ताम्र ) वर्ण का तथा मत्त्य-गन्धि 
होता है । 
३, हरिचन्दन झुक के पंखों के रंग का और आम्र-गन्धि होता है। 
४. तार्णस चन्दन भी हरिचन्दन का-सा द्वोता है। 
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५, आमेबक चन्दन रक्त वा रक्तकृष्ण (रक्तकाल) वर्ण का ओर बकरे के मूत्र की 
गन्धवाल्य (वस्तमृत्रगस्धि) होता है| 
६. दैेवसमेय लाल और पद्म-्गन्धि होता है| 
७, औपक, जापक अथवा जावक भी देवसभेय के समान होता दे | 
८, औद्धक रक्त या रक्तकाल वर्ण का अथवा स्निग्ध होता है | 
९, तैरूप जौक्षक के समान है। 
१०, मालेयक पाण्डुरक्त (पीत-स्क) वर्ण का है | 
११, कुचन्दन काले रंग का और गोमृत्रगन्धि है। 
१२, कालपर्वतक रक्ष और अगुस (अगर) के वर्ण का काला, छाल या रक्तकाल 
वर्ण का होता हैं | 
१३, कोशकार-पर्वतक काला या कालूचित्रक (काव्य चितकबरा) दोता है। 
१४, ब्यीतोदकीय चन्दन प्माम या काव्य स्निग्ध होता है। 
१५, नागपर्चतक रुक्ष या शेवल-वर्ण का द्ोता है। 
१६. शाकल चन्दन कपिल (पीछा सा) वर्ण का होता हैं। (२(११।४४-५५९) 
उत्तम प्रकार के चन्दन के ये लक्षण है-- 
लघुस्निग्धमच्यान॑ सर्पिःस्नेहलेपि गन्धखुख त्वगनुसायजन्षुल्यणम- 
विराग्युप्णसहं दाहआादि खुखस्पशेनमिति चन्द्नशुणा;। (२११६०) 
अर्थात्‌ इलका, स्निग्घ, अश्ुष्क (अव्यान), घी के समान स्नेहलेपि, सुगन्धयुक्त, 
त्वचा में शीतल्ताकारी, अनुल्यण (ब्रे-फटासा), अविरागी (पक्के रंग का), उप्णसह, 
दाहआहि और सुखस्पर्शवाल्य चन्दन उत्तम होता है। 
अगुरु (अगर)-तीन प्रकार के अगर का उल्लेख किया है--- 
१. जोज्ञक जो काछा, काला चितकवरा (कालचित्रक) या मण्डलरूचित्रक ( गोल- 
गोल छींटॉवाला ) होता है । 
२. दोज्भक जो ध्याम वर्ण का होता है। 
३. पारसमुद्रक जो विभिन्न रूपों (चित्रढप) का और उद्यीरगन्धि ( खस की सी 
गन्धवाला ) अथवा नवमालिका (नव-चमेली) की गन्ध का सा होता है | 
(२११।६१-६ ३) 
उत्तम अगुर के लक्षण ये हँ--शुरुस्निग्धं पेशलगन्धि निद्दौयग्निसहम- 
संप्लुतधूमं समगन्ध विमदेखद्मित्यशुरुगुणाः ॥ (२११६४) 
अर्थात्‌ यह भारी, स्निग्ध, दूर तक गन्ध देनेवाला (पेशलगन्धि), गरमी सोखने 
वाला, आनन्ददायक, धूम से सम्पन्न, समगन्धवाला और पोंछ देने पर भी न मिथ्ने 
वाला द्ोता है | मु 
पैलपर्णिक--यद्द निम्मलिखित समय में विभिन्न प्रकार के पाए जाते ईँ-- 
१. अशोकग्रामिक जो मांसवर्णक और पद्मगन्धि होता है। 
२, जोनज्नक जो रक्तपीत वर्णक और उत्तत्गनम्धि ( कमल की सी गन्धवाल्य ) 
या गोमूत्रगन्धि होता है | 
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2, आमेरुक जो स्निग्ध और गोमूत्रगन्धि है । 

४, सौवर्ण कुब्यक जो रक्तपीत मातुलुज्ञगन्धि (संतरे की गन्ध सा) होता है। 

५, पूर्णकद्वीपक पद्मगन्धि या नवनीतगन्धि होता है । ह 

५ अर यक |. ने जातीवर्ण ( जायफल के रंग के ) के होते हैं। 

८, आन्तरबत्य उशीर (खस) के रंग का होता है। भद्रश्नीय, पारलौहित्यक और 
आन्तरत्य में कुछ की सी गन्ध- होती है.। 

९, कालेयक, जो स्वर्ण॑भूमि में उत्पन्न होता है, स्निग्ध और पीतक (पीछे रंग का) 
होता. है । ०. 

ओऔत्तरपब॑तक रक्त-पीत वर्णक होता है । (२॥११।६ ५-७४) 


चमे- चर्म तीन प्रकार का 'होंता है--(१) कान्तनावक, (२) प्रैयवक और (३) 
औत्तरपर्बवतक ।/ कान्तनावक' का रंग मौर की श्रीवा-सा होता है। प्रेयक' चर्म 
ध्वेतरेखाओं से युक्त और बिन्दुओं से चित्रित नील-पीत रंग का होता है। इन दोनों 
चमड़ों की चौड़ाई आठ अंगुल तक होती है | 


द्वादश ग्राम का चसड़ा बिसी' और 'महाविसी? दो प्रकार का होता है । अव्यक्त 
अथवा अस्पष्ट रूप का;. बारलेवाला और चित्रित चमड़ा विसी! और रुक्ष ( पदषष ) 
और ब्वैतप्राय चमड़ा मह्विसी' कहा जाता है। ये दोनों वारह अंगुल चौड़ाई 
तक के होते हैं । ु ह ह 
आरोहज? (हिमालय के आरोह अदेश में उत्पन्त) चमड़ा. श्यामिक, कालिक, 
कदली, चन्द्रोत्त और शाकुछ जातियों का होता है। श्यामिक चमड़ा कपिलवर्णक 
और चितकवरा (विन्दुचित्रित) होता है| कालिक चमड़ा कपिल वर्णक या कवृतर 
के रंग का होता है! ये दोनों आठ अंगुल चौड़ाई के नहोते ६ैं। कदली चर्म परुष 
(रुक्ष) और एक हाथ चौड़ा होता है। चघन्द्रोत्तर में चाँद के से चित्र होते हैं। इसके 


(७१) कान्तनावक  प्रेयक चौत्तरपर्वतक॑ चर्म । काम्तनावक मयूरमप्रीवाभम्‌ । प्रेयक' 
नीलपीत॑ इवेत॑ लेखाबिन्दुचित्रम्‌ू । तदुभयमष्टाह गुलायामम्‌ । विसी महाविसी 
च हादुश आमीये। भव्यक्तरूपादुहिलिका चित्रा था विसी । परुपा श्वेतप्राया 
महाविसी | द्वादशाहः गुलायाममुभयम्‌। श्यामिका काल्फा कद॒ली घचन्द्रोत्तरा 
शाकुला चारोहजा: | कपिला विन्दुचित्रा वा श्यामिका, कालिका कपिछा कपोत- 
वर्णा वा | तदुभयमष्ठाडः गुलायामम्‌ । परुपाकदली हस्तायता। लंब चन्द्र चित्रा 
घन्द्रोत्तरा । कदली त्रिभाया शाकुला कोटमण्डलूचित्रा कृतकर्णिकाजिनचित्रा | 
चेति। सामूरं चीनसी सामूली च धाहूलवेया: । पट्‌त्रिंशद्‌ढः गुलमझ्षनवर्ण सामृ- 
रम्‌ | चीनसी रक्तकाछी पाण्डुकाली वा । सामूली गोधृमवर्णेति | सातिना नल- 
तूला वृत्तयुच्छा चौद्गाः। सातिना कृष्णा। नछतूछा नलतूछवर्णा | कपिछा बृत्त- 
पुच्छा च। इति चर्म जातयः । चर्मणां झदुस्निग्धं बहुलरोम॑ घ॒ श्रेष्टम । 
(२।११।७७-१ ०१) 
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एक तिहाई भाप का चनत्द्रोत्तर कदली होता है। शाकुला में बढ़े-बढ़े मण्डल चित्न, 
जैसे कोढ़ में, होते हैं| अथवा कृतकर्णिक मृग के तुल्य यह चितकबरा होता है । 

बाहव देश से सामूर, चीनसी ओर सामूली तीन प्रकार का चमड़ा प्राप्त होता 
है । अज्जन वर्ण का ३६ अंगुल चौड़ाई का सामूर चर्म होता है। चीनसी चर्म रक्त- 
काली ( छाल मिश्रित काव्य ) या पाण्दु काली ( पीला-काला ) होता है। सामूली 
चर्म गेहुँए रंग का होता है । 

औद्र चर्म ( उद्र देश का ) सातिन, नल्वूछ और दृत्तपुच्छ इन तीन जातियों का 
होता है। सातिन चमड़ा काला होता है, नल-तूल नल-सत्र के रंग का और बृत्त-पुच्छ 
चर्म कपिल वर्ण का होता है | 


ये चर्म की जातियोँ हैं । अच्छा चमड़ा वह है, जो मृदु-स्निग्ध और रोयेंदार हो । 


ऊन और आधविक--ऊन से बने वस्त्रों ( कम्रल आदि ) का नाम आविक' 
है; क्योंकि भेड़ को अवि' कहते हैं | ये श्वेत वर्ण के, शुद्ध-रक्त वर्ण के या पद्म-रक्त 
(पक्ष-रक्त ? ) वर्ण के होते हैं । ये या तो खचित (काढ़े हुए) या वानचित्र 
( विभिन्न रंग के ऊन के सूत्रों से वुने हुए ), या खण्ड संघात्य ( विभिन्न ऊनी कपड़ों 
के जोड़ से बने) अथवा तन्तुविच्छिन्न (एक प्रकार के य॒त्रों से ब॒ुने हुए या जालीदार) 
होंगे | ये कम्बल ६० प्रकार के होते हैं--कम्बठ, केचलक, कलमितिक; सौमितिक, 
तुरगास्तरण, वर्णक, तलिच्छक, वारवाण, परिस्तोम और समन्तभद्गरक | इनमें जो 
पिच्छल ( चिकना ) आईं; सूक्ष्म और मदु हो, वह श्रेष्ठ है। नेपाल में दो प्रकार 
का आविक' बनता है--( १ ) भिन्नलिसी जो आठ टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता 
है और कृष्ण रंग का होता है, ओर ( २ ) अपसारक भी उसी प्रकार का होता है। 
ये वर्षावारण! ( 7870700, पानी से न भीगनेवाले ) होते हैं । 


जंगली पश्चुओं के रोम ( मृगरोम ) से बने कम्बल संपुटिक, चतुरध्रिक, लम्बर, 
कटवानक, प्रावरक्त और सत्तलिक हैं | इस दंझ में बने आदिकों में से वंग देश क्षे 
अर्थात्‌ बांगक तो इ्वेत, स्निग्घ दुकूल हैं; पुण्ड़देश के पीण्ड्क ध्याम और मणि के 
पृष्ठ के समान स्निग्ध हैं और सौवर्ण कुड्चक सूर्य्य वर्ण के हैं ( सूर्य्य ऐसे लाल )। 
सौवर्ण कुब्यक मणिस्निग्ध हैं, उदकवान ( भींगे तन्तुओं से बुने ) चतुरअ्रवान 
( चोरस ) और मिश्रित रचना के ( व्यामिश्रवान ) होते हैं। थे वस्त्र एक तन्तु, दो 
तन्तु, तीन-चार तन्तु आदि मिलाकर बनाए जाते हैं । 


इसी प्रकार के वस्त्रों कै समान काशिक ( बनारसी ), पौण्ड्रक, ओर क्षीम  बस्त्रों 
को भी समझना चाहिए [* 


(५२) शुद्धंशुद्धरक्त॑ पक्षरक्त व आविकस्‌ , खजचितं वानचित्र खण्डसंघास्यं॑ तम्तु- 
विच्छिन्त व | कस्यछः केचलकः कलमितिका सौमितिका सुरगास्तरणं वर्णक 
तलिच्छक॑ वारवाणः परिस्तोसः समन्तभद्धकं च आविकम्‌ । पिल्छलमाजमिय 
च सूक्ष्मं म्रदु च श्रे एम्‌ । अष्टप्लोति संघात्या कृष्णा सिंगिसी वर्षवारणमपसारक 
इति नैपालंकम्‌ । संपुरिका चतुरक्षिका रूम्बरा कटवानक प्रावरकः सत्तलिकेति 
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पत्रो्णो--पर्तों के तन्तुओं से बनी अथवा वानस्पतिक ऊन-“-यह तीन प्रकार 
की वताई गई है--भागधिक, पौण्ड़िक और सौवर्णकुब्यक । यह पत्रो्णा निग्नांकित 
इक्षों से पाई जाती है--नागवृक्ष, लकुच, वकुलछ और बट | नागवृक्षिका पीछे रंग की 
होती है, लैकुची गेहुँए रंग की होती है, वाकुली सफेद होती है और शेष पत्रोर्णाएँ 
मक्खन के से रंग की (नवनीत-वर्णा) | इनमें से सौवर्ण कुब्यक श्रेष्ठ मानी गई है। 
कोशेय, चीनपह् और चीन-भूमिज ऊनें भी इसी प्रकार की समझनी चाहिए | 
कपास और कार्पासिक--कपास के बने कपड़े कार्पासिक कहलाते हैं। माधुर 
(सदुरा के बने), अपरान्तक ( कॉकण देश के ), कालिंगक, काशिक ( काशी के ), 
वाज्ञक, वात्सक (बत्स देश के; और महिषक :माहिष्मती के) सूती कपड़े श्रेष्ठ माने | 
गए ह”। | . ह 
।. कोंटिल्य ने अपने अर्थशा्र में घुनाई-चुनाई का भी उल्लेख किया है। ऊर्ण- 
तूलायाः पश्चपलिको विह्नननच्छेदो रोमच्छेद्ख्थ (४११७) | धुनने का नाम 
विहनन है। अबतक भी घुननेवाले को हमारे देश में 'ब्रिहना' कहा जाता ॥। रोम का 
अर्थ बुनना है | धुनंने-बुनने की प्रत्येक प्रक्रिया में पॉच-पॉच पछ ऊन की कमी हो 
जाती है (अर्थात्‌ विहननच्छेद पाँच पछ'ः और रोमच्छेद पाँच पल है)अर्थात्‌ १०० पल 
ऊन में १० पल की कमी घुनने बुनने में हो जायगी | ै 
घुलाई-रँगाई-- रजक अर्थात्‌. धोवी काप्ठफलक ( लकड़ी के तख्तों ) अथवा 
इलद्ष्णशिला (चिकने पत्थरों) पर कपड़े घोवें। अन्यत्र घोने पर उन्हे न कैवल छः पण दण्ड 
होगा, उन्हें वज्जोपघात (कपड़े खराब होने का हरजाना) भी देना पड़ेगा | धोबी उन्हीं 
बस््रों को पहनें, जिनपर मुद्गर चिह्न अंकित कर दिया गया है, अन्यथा उन्हें तीन पण का 
दण्ड होगा (धोबी अपने यजमार्नो के कपड़े इस प्रकार नहीं पहन सकेगा) | दूरारों के 
घुलने को आए, हुए कपड़ों को जो वेचता है या उधार देता है; उस घोबी पर बारह 
पण दण्ड हो । यदि धोने पर कोई धोबी वस्र बदल दे, तो उसे असली कपड़ा तो 
लौटठाना ही पढ़ेगा, ऊपर से द्विगुण मूल्य का दण्ड और होगा । 
कपढ़े घुलाई द्वारा कितने साफ हो जाये, इसकी चार कोटियाँ थीं--(१) मुकुछ- 
झगरोम । वाज्जक इबेतं स्निग्धं दुकूछ पौण्डुक इयाम मणिरिनग्धं॑ सौवर्णकुड्यक 
सूर्यवर्णम्‌ू । मणिस्निग्धोदकवान घतुरश्नवान व्यामिश्रवानं च। एतेपासेकां 
शुकमध्यर्ध द्वित्रिचतुरं झुकसिति | तेन -काशिक पौण्ड्क॑ क्षौ्म व्यास्यातम्‌ 
 ( २११ $।३०२-१११ ) | रु ह 
(७३) मागधिका पौण्डिका सौंवर्णकु्यका च॒ पन्नोर्णा: । नागब्॒क्षो लिकचो वकुलों चरश्र 
योनयः । पीतिका नागन्ृक्षिका । गोधूमवर्णा लेकुची । श्वेत्ता वाकुली । शेपा नव- 
नीतवर्णा । त्तासां सीचर्णकुड्यका श्रेष्ठा । तया कौशेय॑ चीनपद्टाश्न चीनभूमिजा 
व्याख्याता: । (२।१३।३११२-१ १९) । ; न 
(५४) माधुरमपरान्तक॑ कालिंग काशिक बांगक चात्सकं साहिपक॑ च कार्पासिक 
. -श्रेठमिति । (२११॥१२०) । * 
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पुष्प (चमेली) के समान सफेद, (२) शिलापढ्रग्मुद्ध--पत्थर की पटिया पर पीट कर 
शुद्ध इतने हो जायें कि सूत का असली वर्ण निकल आवे, (३) साधारण धोकर स्वच्छ 
किया (प्रमृष्ठ श्वेत) | भिन्न-भिन्न घुलाई के लिए धोवी को कपड़ा लौटाने का मिन्न-मिन्र 
ससय नियत था । इससे अधिक समय में छानेवाले पर दण्ड होता था | 

हलकी रँगाई करने कै लिए पाँच दिनों की सीमा थी | नील रंग से रँगाने के लिए 
छः दिन और इसी प्रकार पुष्प रंग, छाक्षा रंग, मज्जिप्ठ रंग या लाल रंग की रेंगाई 
के लिए अथवा बहुत कुशलता से उपचार-पूर्वक घुलाई-रेंगाई के लिए सात दिन की 
अवधि थी | इतने दिन से अधिक कोई लगावे, तो उसकी वेतनहानि होती थी । 


विष-परीक्षा और आशुम्ृतक परीक्षा 
[ 76€5वग्रड्ठ छत 9050705 बाते 905-॥067 सि>9॥77॥907 ] 


बिप कया हैं ?--कौटिल्य के समय निम्नलिखित पदाथथों का प्रयोग विपरूप में 
होता था--क्रालकूटवत्सनाभद्दालाहलमेपश्टंगमुस्ताकुष्ट महा विपवेल्लितकगौ 
रा्रेवाठकमाफटहेमचतकफालिंगकदारद्कांको लसारकफ्रोप्ट कादीनि घिपाणि। 

सर्पाःफीटाश्व त एव कुस्मगताः घिपवर्ग; | (२।१७।१ ३-१४) 

अर्थात्‌ कालकूट, वत्सनाभ, हालाइल, मेपश॑ंग, मुस्ता, कुछ, महाविप, वेलितक, 
गौराद, बालक, मा्कट, हैमवत, कालिंगक, दारदक, अंकोलसारक, उप्टुक--ये विष 
हैं। घड़े में सॉप और फीट सड़ाने से मी विष बनता है | 

विष से सुरक्षा--जीवन्ती, श्वेता (शंखपुष्पी ), मुष्कक ( लॉध ) के फूल, 
वन्दाक (अमर बेल), पेजात (वेजात या जात 0 और अश्वत्य के प्रतान जिन भवर्नों 
में होंगे, वहाँ स्पविप की आशंका न होगी (वहाँ पर सॉप न होंगे)। सर्प खा डालने 
के लिए घर में मार्जार (बिल्ली), मयूर (मोर), नकुल (नेवला) और प्रपत (मृग) पालने 
चाहिए। शुक, शारिका और भू ग घर में सर्पघिष आते ही चिल्लाने लगते है तथा 
क्रीक्षपक्षी विषवाले घर में आते ही मूर्च्छित हो जाता है। इससे पता चल जायगा कि 
किसी घर में सर्प का बिघर तो कोई नहीं छाया । इसी प्रकार जीवंजीवक (चकोर) 
पक्षी विष देखकर ग्लानि करने लगता है। मत्त कोकिल विप देखते ही मर जाती है | 
पकोर की आँखें विष देखकर लाल हो जाती हैं। 

(७५) रजका: काप्ठफलक'क्ष्णशिलासु घस्लाणि नेनिज्यु: | अन्यत्र नेनिजतों बस्रोपधातं 
पटपणं च दण्ड दुधू :। मुद्दराक्मादन्यद्वासः परिद्धानाखिपर्ण दुण्ड दुध्य :। 
परवस्नविक्रयावक्रयाधानेपु च द्वादशपणों दुण्डः । परिवत्तने मूल्य-द्विगुणो , 
चखदान च। मुकुछाथदातं॑ शिलापह्शुद्ध धाश्नसूत्रवण प्रसष्टवथेतं चकरात्रोत्तर 
दुयू: । पश्चराश्निक तनुरागम्‌। पढरात्रिक नील पुप्पलाक्षामक्षिप्टारक्तम्‌ । 
गरुरुपरिकर्मयक्नोपचार्य जात्य॑ चासः सप्तराज्िकस्‌ । ततःपरं वेतनद्ानिं प्राप्नुयुः । 
(४।१।१ ८-२७) 

(५६) जीवन्ती इवेतामुष्ककपुष्पवन्दाकामिरक्षीवे जातस्थाइचत्थस्य प्रतानेन था गुप्त 
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भोजन में विघ--यदि विपाक्त भोजन अग्नि में छोड़ा जाय तो उसमें से लपट 
नीली और घुआँ नीला निकलेगा और अग्नि में शब्दस्फोटन (चट-चट शब्द) होगा। 
यदि विपाक्त भोजन कोई पक्षी खाय, तो वह उसी समय तड़फड़ाने छगेगा। विषाक्त 
अन्न से जो उष्मा या भाष निकलती है, वह मयूर-ग्रीवा के रंग की होती है। 
विपाक्त अन्न ठण्ठा भी शीघ्र हो जाता है और तोड़ने पर उसका रंग वैवर्ण्य हो जाता 
है| किसी-किसी विप के संयोग से भोजन से पानी छूटने लगता है और भोजन 
रुक्ष हो जाता है । 
दाल-शाक (व्यज्ञन ) में विप हो, तो वह शीघ्र शुप्क हो जाओँगे, 
वे क्वाथ-ऐसे झ्याम हो जायेंगे और किसी-किसी में से फेन मी निकलने लगेगा | उन - 
भोजनों के गन्ध, स्पर्श, रसादि गुर्णों में अन्तर आ जायगा | पतले शार्कों ( द्र॒व्यों ) 
में पुटप की छाया का आकार ही विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ने लगेगा | इनमें 
संभवतः फेन भी उठने लगेगा, पानी ओर शाक अलग-अलग छितरें दिखाई पड़ेंगे 
और स्तर पर एक ऊर्थ्व रेखा दिखाई पड़ेगी | 
शाकादि के रस में विष मिलने पर नीली पंक्ति दिखाई पड़ती है। दूध में विष 
मिलने पर ताम्रवर्ण की पंक्ति, मद्य ओर जल में काले रंग की, दष्ी में बयाम रंग की 
ओर मधु में विष मिले होने पर श्वेत रंग की पंक्ति दिखाई पड़ेगी । 
आर्द्रद्वव्यों में विष मिल्य हो तो वे शीघ्र वासी-से ( अम्ढान ) दिखाई देंगे, शीघ्र 
सड़ने छगेंगे ओर उनका क्वाथ नील-श्याम वर्ण का हो जायगा । 
शुष्क पदार्थों में विष मिला हो तो वे शीघ्र कट जारूँगे ओर विवर्ण हो जाईेँगे। 
विप मिलने पर कभी-कभी कठिन पदार्थ मदु पड़ जाते हैं ओर मदु पदार्थ कठिनत्व 
को प्राप्त होते हैं | विपाक्त भोजन कै निकट छुद्र जन्दुओं ( चींटी आदि ) की कभी- 
कभी मृत्यु भी दिखाई देती है । 
बिछोने ( आस्तरण ) और ओदने ( प्रावरण ) के वर्स्नों में विष मिला हो, तो 
उनमें श्याम धब्बे पड़ जाते हैँ और उनके तन्तु तथा रोम कर जाते हैं । 
धातुओं और मणियों के पात्र विष के संपर्क में आने पर पह्ुं-म में लिपदे-से 
दीखने लगते हैं | 
इस प्रकार विप्र से युक्त पदार्थों के स्नेह, रंग, गुरुता, प्रभाव-वर्ण और स्पर्श 
आदि गुणों में अन्तर पड़ जाता है। विप मिलने पर उनके स्वाभाविक गुण नष्ट हो 
जाते हैं ।” | 
सर्पा विपाणि वा न प्रसहन्ते । मार्जारमयूरनकुलप्रप्तोस्सर्गः सर्पान्भक्षयति । 
झुकशारिकारूंगराजों वा सर्पविपशक्षायां क्रोशति | क्रौज्यो विपास्याशे माथ्यति । 
ग्लायति जीव॑जीवकः । स्रियते मत्तकोकिलः । चकोरस्याक्षिणी बिरण्येते । 
(१।२०१९-१५) 
(८७) अग्नेज्वालाधूमनीछता शब्दस्फोटन्न च विपयुक्तस्थ वयसां विपत्तिश्न । अम्नस्यों- 
प्सा मयूरग्रीवाभः शैत्यमाशु विलष्टस्थेव वेबर्ण्य सोदकत्वमक्लिन्नत्व॑ च। 
व्यज्ञनानामाशु शुप्करत्व च क्वाथइयामफेनपटलविच्छिन्नभावों गन्धस्पर्शरस- 
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आशुम्धतकपरीक्षा--जो व्यक्ति अमी कुछ काल पूर्व मारा गया है, उते 
आश्युमृतक कहते दँ | राजकीय विधान में इसकी परीक्षा इस प्रकार होनों चाहिए । 
आशुमृतक को तेल में रखकर उसकी परीक्षा करे | 


यदि मृतक का महमृत्र निकल पड़ा हो, जिसके पेंट या ख्चा में हवा भर गई 
हो, जिसके हाथ-पैर सूज गये हों, जिसकी आँखें उन्मीलित हों, जिसके गले में रस्सी 
आदि के चिह्न हों; उसे दम घोटिकर या गला घोंट्कर मारा गया मानना चाहिए 
( निम्दोच्छवासद्ृत ) | 

यदि मृतक की वाहु और जाँवें संकुचित प्रतीत हों, तो उसे लटकाकर सारा 
गया है, ऐसा समझना चाहिए (डद्बन्धहत) ! 

यदि मृतक के हाथ-पैर और पेट में सूजन हो, आँखें भीतर को धसी हों और 
नाभि बाहर को फूंछ आई हो, तो इसे अवरोपण से मरा ( शूली पर चढ़ा कर मारा ) 
मानना चादिए । 

जिसकी गुदा और आँख निस्तव्ध हो गई हो, जीम दाँतों के बीच हो, पेट पृता 
हो, उसे उदकहत ९ पानी में डुबोकर मारा ) मानना चाहिए | 

जो ख़ून से अनुपिक्त हो और जिसके शरीर का अवयव कट गया हो, उसे छाठी 
(काठ) और पत्थर (अश्म) से मारा मानना चाहिए | 

जिसका सारा शरीर फट गया हो, उसे ऊपर से नीचे गिराकर (अवक्षिस) मारा 
गया मानना चाहिए | 

जिसके द्वाथ, पैर, दन्त, नख काले पड़ गये हों, जिसके मांस, रोम और चर्म 
शिथिल हो गये हों और मुँह झाग से भरा हो, उसे विष से मारा मानना चाहिए 
( पिष्रद्दत ) | 

यदि मृतक के किसी विशेष स्थान पर दाँत के चिद् और वहाँ खून हो, तो उसे 
सर्प या अन्य जन्तु से काटा गया मानना चाहिए ( सर्पकीटहत ) । 

जो शरीर और वजन से विक्षित हो और जिसे अतिवमन और बहुत दस्त हो रहे 
हाँ, तो उसे सदनयोग से ( मदन-धतूरा के विंप से ) भारों समझना चाहिए 
( मदनयोगहत ) । 

जो विप से मारा गया है, उसके बचे मोजन की दूध से परीक्षा करानी चाहिए, 


पधश्न । व्रच्येपु हीनातिरिक्तच्छाया दर्शनम्‌ । फेनपटछसीसान्तोध्चरानी दर्शन 
ध। रसस्प मध्ये नीला राजी पयसस्वाम्रा, सच्चतोययो: काली, दृध्नः स्यामा, 
च सधुनः इवेता । द्वव्याणामार्दराणामाझ जम्लानरवमलुत्पक्वभावः क्वाधनीलइया- 
सता च | शुप्काणासाशु शझातन वेधर्ण्य च | कटिनानां मदुत्व सदूनां कठिनस्थं 
च। तद॒स्याशे क्ुद्रसरववधइच | जास्तरणप्रावरणानां इ्याममण्डलता सन्तु- 
रोमपथक्ष्मशातनं च। लोहमणिमय/रना पहुमलोपदेहता । स्नेहरागगं।रघप्रभाव- 
पर्णस्पर्शवधश्चेति विपयुक्तलिज्ञानि । ( १२६१३०-२२ ) 
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उस मृतक का. हृदय अम्नि में डाले और यदि व्विट-चिट आवाज हो और इन्द्रधनुप 
का रंग ज्वाला में हो, तो उसे विघहत मानना चाहिए । 


.. आयुध 
कौटिब्य ने अपने अर्थशास्त्र में युद्धोपयोगी निम्नलिखित अस्त-शस्त्र और आयुर्धो 
का उल्लेख किया है-- ह 
१, चक्रयन्त्र-छघुमाकर छोड़नेवाले यम्त्र |. 
२. आयुध--अस्त्र-शस्त्र आदि ! 
है, आवरण--कवचादि । 
समस्त यस्‍्त्रों के दो विभाग हैँ--'स्थित यन्त्र! और “चल यन्त्र! | 
सर्वेतोभद्रजामद्रन्‍्यवहुमुखविश्वासघातिसड्घारीयानकपर्जन्यकचाह्‌ - 
ध्वेवाह्र्धवाहूनि स्थित-यन्न्नाणि | ( २१८६ ) । 
वइस्वामि के भाष्य के अनुसार ये यन्त्र इस प्रकार के हैं जिनमें स्थित यन्त्र 
निम्नलिखित हँ--- 
१, सर्वेतोभद्र--पहियेदार गाड़ी जो तेजी से घुमाई जा सके | घुमाने पर यह 
सब दिशाओं में पत्थर फेंकती थी | इसे भूमारिक यन्त्र भी कहते हैं । 
२. जामद्गन्य--वाण छोड़ने की वड़ी मशीन ( महाशरयन्त्र ) । 
३. चहुमुख--हुर्ग के शीर्ष पर बनी अद्यल्कि, जिसपर चर्म का आवरण होता था 
और जहाँ से अनेक धनुर्विद्‌ सब दिशाओं में बाण छोड़ते थे | 
४, विश्वासघाति--दुर्ग के द्वार पर खाई के ऊपर आर-पार एक दण्ड होता था | 
शत्रु जब खाई पार करने को उतरते, तब यह दण्ड उनपर गिर पड़ता और उन्हें 
मार डालता । 
५, संघाती--अद्यलिका और दुर्ग के अन्य भागों में आग लगाने के लिए स्थापित 
लम्बा बॉस या दण्ड | ह 
६. यानक-किसी यान या पहिये पर आरूढ़ दण्ड जो फेंककर झनत्रुओं को 
मारा जाता था। 


(०८) तैलाभ्यक्तमाशुम्तक परीक्षेत । निष्कीर्ण मृन्नपुरीप॑ वातपूर्णकोष्टबकर्क श्ुन- 
पादपाणिमुन्मीलिताक्ष॑ सब्यज्षनकण्ठ पीडननिरुद्धोर्ठासह्त विद्यात्‌। तमेथ 
संकुचितवाहुसक्थिमुद्वन्धहत॑ विद्यात्‌। झनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्बृत्त- 
नाभिमवरोपितं विद्यात्‌+। निस्तव्धगुदाक्ष संदृष्टजिहमाध्मातोद्रमुदकद्तं 
विद्यात्‌ । शोणिताजुसिक्त सग्नभिन्नगात्र॑ काप्टेरश्मिमिर्षा हतं विद्यात्‌ । संभम- 
स्फुरितगान्नमवक्षिस्तं विद्यात्‌। इयावपाणिपाददुन्तन्ख शिधिलमांसरोमचर्माणं 
फेनोपदिग्धमुर्ख विपहतं विद्यात्‌। तमेव सशोणितदंशं सर्पकीटहतं विद्यात्‌। 
विक्षिप्तवस्रगात्रमतिवान्तविरिक्तं मदनयोगहतं विद्यात्‌ । (४।७।६-१०) | 

विपहतस्य भोजनशेप॑ पयोगिः परीक्षेत । दृदयादुद्ध्त्याभी पनक्षिप्तं चिट- 
चिटायदिन्द्रधलुर्वर्ण वा विपयुरक्त विद्यात्‌ । (४४७॥३ २-१३) 
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७, प्जेन्यक--आग बुझाने का जलयस्त्र | कुछ का कह्टना है कि यह एक पचास 
हाथ लंबी मद्तीन होती थी और दुर्ग के द्वार पर रकखी रहती थी। आते हुए 
शत्रुओं पर यह प्रद्यर करती थी | ॥ 

८. ऊध्येबाह--ऊँचे पर वना स्तग्भ जो शत्रुओं पर गिरा दिया जाता था । 

९, अर्धबाहु- आमने-सामने बने दो स्तम्भ जो शत्रुओं पर गिरा दिये जाते थे और 
शत्रु दोनों के वीच दवकर मर जाते थे | 
चल्यंत्र ये है-- 
पतञ्चालिकदेवदंडसूकरिकामुसलय शिहस्तिवारफतालचघून्तमुद्गर द्रुघणग- 

दास्पृक्तलाकुद्दालास्फोटिमोद्घाटिमोत्पाटि मशतध्तीत्रिशुलचक्राणिचल्य - 

न्त्राणि। ( २१८७७ ) 

१, पंचालिक--एक तख्ता जिसमें बहुत-सी नुकीली चीजें गढ़ी होती थीं | इसे 
जलपृष्ठ पर डाल देते थे जिससे शत्रु तैरकर जल पार न कर सक॑ | 

२, देवदंड--एक हूम्पे दण्ड में कीले छगी होती थीं और किले की दीवार पर इसे 
आरोपित किया जाता था | 

३, खुकरिका---चमड़े का थैला जो रूई या ऊन से मरा होता था। यह दीवारों 
या सड़कों पर रख दिया जाता था, जिससे छात्रुओं द्वारा फेंके गये पत्थरों से 
रक्षा हो सके | 

४. मुखलू और यप्टि--ये खदिर लकड़ी के वने नोकीलेदार दण्ड होते थे । 

५, दस्तियारक--हाथी को भगा देने ( पीठ घुमा देने ) के लिए दो-तीन निमश्नूलो 
का बड़ा डण्डा | 

६, तालवृन्त--पंखे के समान मोलचक | 

७, मुद्गर | 

८. गदा | 

९, स्पृकतल--दण्ड, जिसके सिरे पर तीक्ष्ण कीर्ले हो । 

१०, कुद्दाल--फड़ हा 

११, आस्फोटिम ( अस्फोटिस )--चमड़े का यैला जिसमें दण्ड के आधात से 
रौद्र ध्वनि हो | 

१२, उद्घाटिम या भौद्घाटिम--चुजों और स्तस्मों को गिराने का य्र । 

१३, उत्पाटिंम--उखाइने का यत्र । 

१४, शतच्नी--एक वड़ा स्तम्भ जो किले की दीवार पर बना होता था और 
जिसमें ती&ण कीलें लगी होती थीं | 

१५, प्रिशुल्ल । 

१६. चक्र । 

'इलमुख)' यंत्र निम्नलिखित हैं-- 
शक्तिप्रासकुन्तद्वाटकभिण्डिपाल्शुलतोमरवराहकर्णकणयफर्पणप्रासि - 

फादीनि च दलमुखानि । (२१८८) 
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१, शक्ति--चार हाथ रूम्वा धातु का वना अस्त; करवीर के पत्ते के समान 
“और गाय के स्तन के समान मुठिया छगा हुआ | 
२, प्राख--दो हरत्थों का चौबीस अंगुल लंम्बा अस्त्र | 
३, कुन्त--पॉँच, छः या सात -हाथ लम्बा लकड़ी का दण्ड ! 
: ४, दाटक-तीन या चार शूर्लों से युक्त दण्ड | 
५, मिण्डिपाल (मिण्डिवाल)-भारी सिर का दण्ड | ' 
६, शूल--अनिश्चित लम्बाई का नोकीता दण्ड । 
' ७, तोमर-चार, साढ़े चार या पाँच द्वाथ लम्बा तीर के से सिरे का दण्ड | 
८. वराहकर्णं---दण्ड जिसका सिरा सुअर के कान का सा और तीथ्ण हो | 
९, कणय--धाठद॒ष्ड जिसके दोनों सिरे त्रिकोणाकार हों। यह बीच में थार्मा 
जाता है और २०,२२१ या २४ अंगुल लम्बा होता है। 

१०, कपंण--हाथ से फेंका जानेवातद्य तीर जिसका फल सात; आठ या नी कर्ष 
का होता है | कुशल व्यक्ति द्वारा फंके जाने पर यह १०० धनुष की दूरी तक 
फेंका जा सकता है। 

११, तासिका--पग्रास के समान धातु का बना अस्त्र । 


धनुष का विवरण इस प्रकार हैं-- 


तालचापदारवशाह्ञैणि का्मुंककोदण्डदू णाघनूंषि । 

. मूर्वाकेशणग्वेधुवेणुस्नायूनिज्याः । 
चवेणुशरशलाकादण्डासननाराचास्न इपवः | 
तेषां मुखानि छेदनभेदनताडनान्यायसास्थिदारवानि । (२।१८॥९-१२) 


अर्थात्‌ धनुष ताल, चाप, दारु इन लकड़ियों के या इृष्टी के बनाये जाते हैं और 
'ऋमशः इन्हें कामुक, कोदण्ड, द्रण और धतु कहते हैं । 
धनुष की जया या डोरी मूर्वा (मुहर), अर्क (आक), शाण (सन), गवेघु, वेणु 
(बाँस) या स्नायु (57०४७) की बनाई जाती दे । 
* बाण (इषु) वेणु, शर; शलाका, दण्डासन और नाराच मेद के होते हैं। इनके 
मुख भेदन, छेदन और ताड़न के लिए लोहे, इड्टी या लकड़ी के वनावे जाते हैँ | 
खड़ या तलवार के सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार हैं-: 


निर्र्रिशमण्डलाग्रासियष्टखड्डाः।... ह 
खज्मध्दिषवारणविषाणदारुचेणुमू छा नित्सरवः ॥ (२१८।१३-१४) 


निरश्चिंश (टेढ़ी मुठिया की तलवार), मण्डल्ाग्र (जिसके सिरे पर मण्डल हो) और 
असियष्टि--ये तीन प्रकार की तलवारें हैं । इनके हत्थे या मुठिया खज्ञ (गैंड) और 
भैंसे के सींघों के, द्थी दाँत के, लकड़ी के तथा बाँस की जड़ के बनाये जाते दें 
क्षुरर्ग के असर इस म्रकार ईं-- 
परश्ुकुठारपट्टसख निन्नकुद्दालक्रकच कां डच्छेदुनाः क्षुरकल्पाः ॥ (२१८१५) 
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परशु (फरसा), कुठार (कुब्हाडा), पहस (फरसा के समान पर दोनों ओर तिश्ूछ 
से युक्त), खनिनत्र ( कुस्ता या खुरदी )) कुद्दाल, क्राच ( आरी ), काण्डच्छेदन 
(गंड़ासा)-ये सब क्षुरूवर्ग के हैं । 

आयुष ये हँ-- 

यन्त्रगोष्पणमुशिपापाणरोचनीडपदश्चायुघानि । (२१८१६) 

यम्त्रपापाण ( मशीन से फेंके गये पत्थर ), गोष्पणपापाण ( गोणण से फंके गये 
पापाण ) और मुष्टिपापाण (हाथ से फेंके गये पापाण), रोचनी (चक्की) और हृपद्‌ 
(सिछ)--ये सब आयुध कहलाते हैं | 

कबच या वर्म ये हैं-- 

लोहजालजालिकापट्टकवचसत्रकंकटशिशुमार कखड्रिधेनु कह स्तिगो चर्म - 
खुरश्टंगसंघातं चर्माणि | (२१८।१७) 


लोहे के बने जाल या जाली का या लोहपड् का कवच बनता है। यह लोह- 
जालिक, पट्ठ, कवच और सूत्रकंकट इतने प्रकार का होता है। छोहजालिक समस्त 
शरीर को (सिर और हाथ को भी) ढाँकता है। पट्ट भरुजाओं को नहीं ढाँकता, पर 
शरीर के शेष भाग को ढाँकता है। कवच कई खण्डों का द्ोता है--सिर, धढ़ और 
भुजाओं के लिए. अल्य-अरूग | सूत्रकंकट कैवल कमर और नितम्बों की रक्षा 
करता है। 

शिरखराणकंठप्नाणकूर्पासफड्चुकवारघाणपट्टनागोद्रिकाः पेटीचमंदरस्ति 
कणंतालमूल्धमनिकाकवाट फिटि का प्रतिह तघलाहकान्ताश्र भाघरणानि | 

फवच के अतिरिक्त अन्य आवरण इस प्रकार हैं--शिरज्राण (सिर ढेँकने का), 
कण्ठत्राण (गला ढेँकने का), कूर्पास (घड़ ढैँकने का), कज्चुक ( घुटने तक आनेवाला 
कोट ), वाखाण ( एड़ी तक आनेवाला कोट ), प८ ( बिना बाँह का फोंठ ) और 
नागोदरिका (दस्ताने) | 

पेटी (बेटि) (कोछउचछी की चनी चणई), चर्म, हस्तिकर्ण (शरीर ढॉकने के लिए 
तखता), तालमूल (कड़ी की ढाल), धममिका, कवाट, किटिक (चमड़े या लकटड्ठी 
की छाल का बना), अप्रतिहत, वछाहकान्त--ये रक्षा करनेवाले आवरण हैं। 


रासायनिक युद्ध और परघात प्रयोग 


रासायनिक द्र॒र्व्यो की सहायता से शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाने का नाम रासायनिक 
युद्ध है। कोटिल्य ने अपने अर्थशात्र के चत॒र्दश अधिकरण में एक औपनिपदिक 
प्रकरण इसी अभिप्राय से दिया है। इस अधिकरण के दो विपय हईं--ओपधि-प्रकरण 
और ममन्त्र-प्रकरण | मन्त्रप्रकरण का सम्बन्ध तो पूजा-पाठ और तत्सम्बन्धी उपचार्रों से 
है जिनका उल्लेख हम नहीं करेंगे । 

0 से झत्रुर्ओों को संतत करने के जो विधान हैं, उनका सारांश इस 
प्रकार है-- 


१५२ वैशानिक विकास की भारतीय परम्परा 


'क. पग्राणहर पदार्थ और धूमयोग (१४।१।५-१४) 
नेत्रष्न पदार्थ (१४११५, १६) 
मदनयोग (१४।१।१७,१८) 
मूकवंधिरकर योग (१४।१।२६) 
विषूचिकाकर योग (१४।१।२४) 
ज्वस्कर योग (१४।१।२५) 
: दंशयोग (१४।१।३१-३३) - 
जलाशय श्रष्ट योग (१४।१।३४-३६) 
अग्नियोग (१४।१।३९-४२) 
नेत्रमोहन (१४१।४३) 
क्षुओग (१४।२।१-५) 
 इवेतीकरण योग (१४)२।६-९) 
. रोग्ण्श्वेतीकरण योग (१४।२।१०-१४) 
कुष्योग (१४।२।१५-१८) 
. ण.. श्यामीकरण योग (१४)३१९-२१) . 
त. . गात्रप्रज्वालन योग (१४॥२२२-२३) . 
थ. विविधज्वलन प्रयोग (१४॥२।२४-३०) 
दे. अंगारगमन प्रयोग (१४)२।३१-३३) 
घ. विविध योग (१४॥२।१४-४८) 
न, .रांत्रिदष्टि और विविध अंजन (१४।३।१-१८) (अस्तर्धान धरष्ठि) 
पे. विषप्रतीकार योग (१४॥४१-९) . - 
इन योगगों में से कितने विश्वसनीय हैं, यह कहना कठिन है; पर ये सब्र योग 
आजकल के रासायनिक युद्ध का स्मरण दिल्वते हैं। हम इन योगगों का , विस्तार से 
यहाँ वर्णन नहीं दे सकते; किन्तु उदाहरण के लिए कुछ देना जरूरी है | 
- सद्यः प्राणद्रण और छघूमयोग--चित्रमेक, कौंडिन्यक, -कृकण, पश्मकुप्ठ, 
शतपदी ( कनखजूरा ) चूर्ण, इनके चूर्ण को मिलाकर और बावची के रस में घोलकर 
खिला दिया जाय या इनका घुँआ दिया जाय तो वह फोरन प्रा्णों का नाश करता 
है। इसी तरह उचिदिंग कीड़ा, कम्बली कीड़ा, शतावर और कृकलास कै चूर्ण में 
मिलावा और वावची रस की भावना देकर खिलाया या छुँआ दिया जाय तो तत्काल 
प्राणनाश होगा .। ग्रहगोलिका (छिपकली), अन्धाहिक ( हुमई सॉप )) कृकणक 
(जंगली तीतर), पूतिकीठ, गोमरिका आदि के चूर्ण से भी उसी प्रकार प्राणहर॒योग 
तैयार हो सकता है।। 


न 


भर मल सजलयअजझननरयरक्षय 


(५९) चित्रमेककोण्डिन्यकक्कणपतन्चकुष्ठशातपदीचूर्ग मुशिद्ड्विकंबलिशतकन्देध्म कृकछास- 
चूर्ण गृहगोलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोमारिकाचूर्ण भछातकावव्गुकारसंयुक्त 
सद्यः प्राणहरमेतेपां वा घूमः । (१४।१।५) 


भारतीय परम्परा 


का भार 
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कौटिल्यकालीन वेशानिक परुपरा श्ण्ड् 


धामार्गव (चिड़चिड़ा) और यातुधान की जड़ को भलातक-पुणन-चूर्ण के साथ 
मिलाकर खिलावे तो १५ दिन में मरेंगा ओर अमलतास की जड़, भल्लातक और कीट- 
चूर्ण मछाकर खिलावे तो एक मास में मरेगा | इस योग की पुरुषों को एक कलम, 
खराइवों को दो कला और हाथी-ढँ्टों को चार कला खिल्मनी चाहिए" । 

हवा के साथ बिप का प्रसार--शतकर्दम, उच्चिदिंग ( ८४० ), करवीर 
(परदांपा 007ग॥ ), कड॒तुम्बी और सत्य इनका मदन और कोद्रव के पल्ाल 
( पुआल ) के साथ अथवा हस्तिकर्ण ( अरण्ड ) और पलाश के पल्ाल के साथ बना 
घुआँ हवा की दिल्ला में उड़ाया जाय, तो जहाँ तक घुआँ जायगा, वहाँ तक फे छोगों 
को मार देगा ।४ 
.. अन्चीकर घूम-पृतिकीट, मत्त्य, कठतुखी, झतकर्द और इन्द्रगोप के चूर्ण 
अथवा पूततिकीट, क्षुद्राराछ और हेमविदारी चूर्ण को बकरे के खुर ओर सींग के चूर्ण 
के साथ जलाकर अन्धीकर धूम ( जो अन्धा बना दे ) तैयार होता है ।' 

अन्चीकरण और उदक दपण अश्जन- शारिका, कपोत, बक और वल्यक 
( बगुली ) की .विष्ठा को भर्क, अक्षि, पीछुक और स्नुहि के दूध में पीस कर अंजन 
तैयार करें तो अन्चा करनेवाा और पानी को दूपित करनेवाला अख्जन बनेगा | 

चिक्तोन्मादक मदन योग--ववक, शालिमूल, मदनफल ( मेनफल » जाती 
( चमेली )-पत्र और नरमृत्र मिलाकर अथवा इनमें प्लक्ष और विदारीमूल का योग 
करके अथवां हस्तिकर्ण ( धनियाँ ) और पलाहश के क्वाथ का योग करके मदन योग 
( जिससे वित्त में उन्माद पेदा हो जाय ) तेयार होता है । 

कुछ मदन योग यवस ( पशुओं का चारा ), इन्चन और जल के भी दृषक हो 
हूं ( समस्ता वा यवसेन्चनोदकदूपणाः-१४१।१९) । 


रोगोत्पादक योग--(१) कृतकण्डल, गिरगिट, छिपकली और अन्धाहिक का 
धुआँ नेत्रशक्ति को नाश करता है और उन्‍्माद करता है । 
(२) कृकलास ( गिरगिट ) और णश्हगोलिका ( छिपकली ) के योग से बना 
पदार्थ ( अथवा धुओँ ) कुषठ.( कोढ़ ) उत्पन्न करता है.। ॥ 

(६ ०) धामागवयातुधानसूर्ल भक्लातकपुप्पचुर्णयु क्रमार्धभासिकः । व्याघातकमूल भलछा- 
तकपुष्वचू ण॑युक्त कीटयोगो सासिकः। कछामात्र पुरुषाणां, द्विगुगं खराश्वानां, 
चनुर्गुणं हस्प्युट्राणामू । ( १४१७-५९ ) 

(६१) शतकर्दमोच्चिदिंगकरवीरकट्ठतुम्धी मत्स्यधूमों मदनकोद्भवपलछाऐहेन हस्तिकर्ण- 
पलाशपछालेन वा प्रवातानुबाते प्रणीतों यावच्चरति ताधन्मारयति।(१४।६।५०) 

(६२) पूतिक्रीटमत्स्पकटुतुम्बीशतकर् मेध्मेन्द्रगोपचूर्ण पूतिकीउश्षुद्वाराला हेमविदारीचूर्ण | 
वा बस्तश्टंगखुरचुर्णयुक्रमन्धीकरों घूमः । (१७॥१।११) 

(६३) शारिकाकपोतब्रकग्रलाकारूण्डमर्का क्षिपीलुकरनुहिक्षीरपिप्टमन्धीकरणम अ्नमु दुक - 
दूषणं च ( १४३१६ ) 


(६४) यवकशालिमूलमदनफलजा/तीपन्ननरमूत्रयोगाः प्लक्षविदारीमट्युक्तों मकोदुम्बर- 


मदनकोद्गभवक्‍्वाथयुक्तो हस्तिक्णपलाशक्वाथयुक्तों वा सदनयोगः (६४॥३॥३७) 
२० 
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(३) कुप्रकारक यही योग चित्रमेक की आँत और मधु मिला कर दिया जाय 
तो प्रमेह्ठ उत्पन्न करेगा । 

(४) यदि इसमें मनुष्य का रुघिर मिला है तो इससे शोष ( सूखा ) की बीमारी 
पैदाहोंगी। 
(५) दृपषीविप, मदन ( घतूरा ) और कोद्गव के चूर्ण से उपजिहिका योग 
( जिहा का रोग पैदा करनेवाला ) तैयार होता है| मातृवाइक पक्षी, अश्जलिकार, 


2220 ( मेंढक ) की आँख ओर पीलक से विपृचिका उत्पन्न करनेवाल्य योग 
बनता है । 


(६) पञ्चकुएक, कौण्डिन्यक, राजबृक्ष, मधुपुष्प और मधु के योग से ज्वर उत्पन्न 
करनेवाल्य योग तैयार होता है । 

(७) भास और नकुलछ की जिह॒वाग्रन्थि को गदही के दध में पीसंकर जो योग 
तेयार होता है, वह मूक-बधिर-कर ( गूँगा वहरा बनानेवाढा ) है ।/ 

क्षुद्योग-- शिरीप, गूलर और शमी के चूर्ण को एत में मिल्लाकर खाने से आघे 
सास ( १५ दिन ) भूख नहीं छगतो | यह क्षद्योग है 

इसी प्रकार ऐसे अन्य योग भी दिये हैं, जिनके आधार पर एक मास तक 
भूख न लगे | 

विरूपकरण ओर इ्वेतकरण योग--सफेद्‌ बकरे के मूत्र में सात रात तक 
भींगी सरसों का तेल ले और इसे १५ दिन वड़वी तूँबी ( कठुक अलाबू ) में रखे 
वो ऐसा योग तैयार होता हैं जो चौपार्यों और दुपायों को भी विरूप कर सकता 
है। तक्र ( मटठा ) और जौं की रोटी सात रात खाने के बाद खवेत गददे की 
लेंडी ( बिष्ठा ) आर जी को श्वेत सरसों के तेल में पकाकर लेप करने से मनुष्य 
का रूप परिवर्तित हो जाता हैं | 

बवेत बकरे या गधे के मृत्र और लेडी में पकाया गया सरसों का' तेल आके, गूछ 
और पतंग के चूर्ण के साथ लगाने से दवेतीकरण योग ( जिससे मनुष्य का रंग सफेद 
हो जाय ) तैयार होता है | 


(६०) कृतकण्डलक्ृक्रलासग्रहगोलिकान्धाहिकघूमों. नेत्रवधसुन्माद च करोति । 
कृकलासय्हगोलिकायोग: कुष्ठकरः । स एवं चिन्नभेकान्त्रमधुयुक्तः प्रमेहमापा- 
दयति । मनुष्यलछोहितयुक्तः शोषम्‌ । दूषीविष॑ मदनकोद्गवचूर्णमुपजिद्धिका- 
योंगः सात वाहकाअलिकारप्रचलाकभेकाक्षिपी छुकयोगो विपृचिकाकरः | पत्चकुछ- 
ककौण्डिन्यकराजबृक्षम धुपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः । भासनकुलजिद्वाअन्थिकायोगः 
खरीक्षीरपिष्टो मूकवधिरकरी मासार्ध मासिकः । (१४।१।३२०-२६) 

(६६) शिरीपोदुम्बरशमीचूर्ण सर्पिषा संहत्याधमासिकःछ्षुओओगः । ( ५४४२॥१ ) 

(६७) इवेतबस्तमृत्रे सप्तराग्नोषितेंः सिद्धार्थकेंः सिद्ध' तेल कठुकालाबी माकार्थमा- 
सस्थितं चतुष्पदद्धिपदानां विरूपकरणम्‌। तक्रयवमक्षस्थ सप्तरात्रादूर्ध्व इवे- 
तगर्दभस्थ लण्डयवेःसिद्ध' गौरसर्पपतेल विरूपकरणम्‌ । एतयोरन्यहरस्थ सूत्र 
लण्ड रस सिद्ध/ सिद्धार्थकर्तेलमकतूलपतद्नचूणंप्रतित्रापं. इवेतीकरणम्‌ । 
(६४।२६-८ ) 
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रोम घ्वेतीकरण योग--वेल में लटकती हुई कड़वी तग्वी सोंठ मरकर १५ 
दिन रक्‍्खी जावे और फिर उसे सफेद सरसों के साथ पीसकर लगाया जाय तो वाल 
सफेद पड जाते हैँ [४ 

शंख के रंग के वाल खेत कर देने के भी वोग हैं ( १४२१४ ) | इस प्रकार के 
रंग कर देने के योग ई जिनसे प्रतीत हो कि कु. रोग हो गया है ( १४२१८ १६) 
और फिर इसका प्रतोकार हो सके । 

शुयाभीकरण योग--वट कपात्र में स्नान करके सहचर (पियावाँस) के कल्क 
की माल्थि करने से रंग काल पड़ जाता है। (१४।२२०) 

इसी प्रकार अन्य ब्यामीकरण योग हैं । ह 

अग्निभ्रज्वालन योग ओर अंगारों पर चलना-- पारिभद्रक (नीम) की छाल, 
बनश्चकदली और तित्यःल्क को पीस कर ढारीर पर छेगाले, तो फिर दझारीर में आग 
लगा लेने पर भी कष्ट नहीं होता । 

पीढू वृक्ष की छाल की स्वाद्दी से बनाना हुआ गोला हाथ पर जलाना जा 
सकता है | 

पारिभद्रक (नीम); प्रतिबल्, वच्छुछ, बज्र, कंदली इन सब बृक्षों की जड़ का 
कल्क भेदक की चर्बी के साथ मिलाकर तेल बनावे और उस तेल से पैरों में मालिश 
कर ले, तो दग्ध अंगारों पर भी चल सकता है ।* 

इसी प्रकार एक योग और है जिससे अंगारों पर चलना इतना सरल हो जाता 
है, मानों फूल की देरी पर चल रहे हैं (अंगारगाशी विचरेद्रथा कुसुमसंचये। 
१४।२॥३ ३) 

कुशझा, आम्रफल और तेल से सिक्त करके उत्पन्न की गई आग आँधी और वर्षा 
में भी जलती रहती है (कुशाम्रफलतैलसिक्तोडपमिर्वर्पप्रवातेपु ज्वलति---£४।२३९) 

बिना थके शतयोजन तक चल सकना-ब्येन, कंक, काल, ग्रभ्र, हंस, 
क्रौद्व और वीचिरल की चर्बी उनके वीर्य में मिलाकर पैरों में लेप मर लेने से मनुप्य 
सी योजन तक विना थके जा सकता है ।” इसी प्रकार के अन्च अनेक योग दिये 
हैं।(१४।१४५-४७)। , 

रात में देख सकना--एकाग्लक (बड़॒इल), वराह की आँख, खद्योत और 


(६८) कहुकालछावों वब्लीगते नागरमर्ध मासस्थितं गौरसप॑पविष्ट रोर्णां स्वेतीकरणग्‌ । 
(१४।२।१३) 

(६५) धटकपायस्तातः सदचरकस्कदिग्घः क्ृष्णो भवति | शकुनव ुगुतैलयु ता हरिता- 
लमनःशिलाः श्यामीकरणम्‌ । (१ ४३३२।२०-२ १) 

(७०) पारिभश्कत्वग्धन्नकदकी तिलकब्कप्रदिग्ध॑ शरीरमप्रिना ज्वलति । पीलुस्पद्मपी- 
मयः पिण्डी हस्ते ज्वलति । पारिभद्रकप्॒रतिदलावब्जुलवश्कदलीमूटकण्पेन 
मण्टकवसादिग्धेन पैलेनाश्यक्तपादो उद्चरेघु गच्छति (१४।२२०,२०,३ ५) 

(७१) श्येनक्टकाकग॒ प्रदं लक्रौद्ववीचिरछानां मज़ानों रेताँसि. था योजनशवाय । 
(६४।२।४६) 
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काल्शारिका--इनको मिल्यकर आँख में ऑजने से मनुष्य रात में भी रूप देख सकता 
है ।” इसी काम के अस्य भी योग दिये हैं । 

अन्तर्घौन या नश्च्छायारूप विचरण करना--(किसी को दिखाई न 
पड़ना)--झख्रहत या सूली पर चढ़ाये गये किसी पुरुष के कपाल में मिह्ठी शलूकर 
जी बोकर उन्हें पुष्य नक्षत्र में तीन दिन तक भेड़ के दूध से सींचे और फिर इन जीओं 
की माला बनाकर जो भी पहन लेगा, वह छाया-रहित और अरूप विचर सकेगा ।* 
(१४।३।४-५) है. 

इस प्रकार के छगमग आठ योग दिये गये हूँ जो केवल तान्त्रिक प्रयोग मालूम 
होते हैं, जिनमें अधिक तथ्य नहीं है। कौटिल्य के समय में तान्त्रिकों का अच्छा 
प्रभाव था | । 

* किसी जगते हुए व्यक्ति को सथ्योदय से सूर्ग्यास्त तक सुला देने के भी अनेक 
अविद्वंसनीय तान्त्रिक योग दिये गये हैं| (१४।३।४ ०-५१) । बन्द किवाड़ों को खोल 
डालने, पुरुष को नपुंसक बनाने, पात्रों को अक्षय बना देने के, इलक्लों में फल लगा 
देने के, इसी प्रकार के अनेक मंत्र-योग हैं । इसी कारण इन्हें “अल्म्भने भेपज्य- 
मंत्रयोगः” नाम दिया गया है। 

चौदहवें अधिकरण के चौथे अधिकार का नाम “खबलोपघातप्रतीकारः” है। 
इसमें विष दूर करने के योग हैं! पहला योग विष-कन्या के विप के प्रतीकार को दे । 
श्लेष्मातक (लूसौंढा), कपित्थ (कैत), जमाल्योंटा, ज॑भीरी नीबू, गोजी, शिरीप, 
पायली, पुनर्नवा आदि से एक क्वाथ तैयार किया जाता है, जिसमें चन्दन एवं गीदड़ी 
का रक्त मिलाकर 'तिजनोदक' तैयार होता है। इस जछ से विपकन्या के गुद्म 
सानों को प्क्षाल्ति करें तो उसका विष दूर हो जाता है। (१४।४।१) । 

धतूरे के विष को उतारने और सिर के रोगों की दूर करने के भी योग इस 
प्रकरण में दिये गये हैँ | 
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(७२) एकाम्लक॑ वराह्याक्षि खद्योतः कालशारिवा । एतेनाम्यक्तनयनो रात्रां रूपाणि 


पश्यति। (१४।३।३) ह 
(७३) त्रिरात्रोपोपितः पुष्येशख्रहतस्य झुलप्रोतस्य वा धुसः शिरः कपाले झत्तिकायाँ 
यघानाधास्थाविक्षीरेण सेचयेत्‌ । ततो यवविरूढमालामावद्धय चष्टच्छावारूप- 


श्वरति । (१४।३६॥४-५) 


चतुर्थ अध्याय _ 
भारतवर्ष में रसायन की परम्परा 


भारतवर्प में रसायन की परम्परा का प्रारम्भ तीन दृष्टियों से हुआ--आयुर्वेद के 
सहारे, उद्योगधन्धों के सहारे और दार्शनिक सिद्धान्तों के आधय पर | उद्योगधन्धों 
के लिए रसायन का जो उपयोग हुआ, उसका लिखित विवरण कस ही मिलता है 
थौर हमारे लिए. यह जानना कठिन है कि भारतीय संस्कृति के विभिन्‍न युर्गों में 
खनिजों और अयस्कों से मनुष्य ने किस, प्रकार धातुएँ प्राप्त की तथा उनसे मिश्रधातुएँ 
तैयार कीं अथवा कपडे रँगने की कछा में किस प्रकार विकास किया । इसी तरह 
मकान बनाने के लिए किस प्रकार पक्के मसाले बने ओर किस कलाकार ने अपनी 
तूलिका के उपयोग के लिए रंग तैयार किये ! इसी प्रकार यह जानना भी कटिन है 
कि विभिन्‍न युगों में स्वर्णार ने सोना और चाँदी के शोधन के लिए अगले का 
प्रयोग करना कब सीखा तथा उसने यद्द अम्ल किस प्रकार तैयार किये | दर्शनश्ासत्र 
की पद्धति पर ऋषियों ने प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के स्वरूप को जानने का प्रयत्ञ ' 
क्रिया एवं कारण-कार्य के सम्बन्धों की विवेचना की । सांख्य और वेशेपिक दर्शनों 
में और इन दर्शनों के अनेक भाष्यों में इसका समावेश हुआ तथा बाद को बीड एवं 
जैन दार्यनिर्कों ने भी अपने ढंग पर इनकी मीमांसा की | 


नागाजुंन का क्षाविर्भाव 


भारतीय रसायन के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तित्व नागार्जुन का है, जिसने 
चरकादि की मान्य पद्धति के समकक्ष में धातु-रसायन के प्रयोग पर विशेष बल दिया | 
नागार्जुन भारतीय रसायन का प्रवत्तक माना जा सकता है। यह कहना कठिन है 
कि नागार्जुन कब हुआ १ आचार्य प्रफुल्ूलचन्द्र राय' ने इसे सातवीं वा आठवीं 
झताब्दी का माना है; पर इसके लिए जो तकी दिये हैं, वे अधिक विश्वसनीय नहीं हैं! | 
नागार्जुन माध्यमिक वी्ों के भद्यान सम्प्रदाव का प्रसिद्ध विचारक और तच्ववेत्ता 
था | वौद्धों में महायान द्दीनयानों का विशिष्ट अन्तर तृतीय महापरिषद्‌ के बाद से 
आरम्भ हुआ जो कनिष्क के समय हुई थी । नागाशुंन इस नृतन मद्दावान सम्प्रदाय के 
प्रसिद्ध नेताओं में से एक धा। कद्दा जाता है कि इस सम्पदाय का प्रसिद्ध उज्न 
सर्वे श्रून्यम्‌! इसी का चलाया हुआ है| हुएनशांग के शब्दों में उस तमय के चार 
तेजोमान सर्ज्य थे--नागीर्जुन, देव, अस्वघोष और कुमारल्ब्ध | 'कद्दा जाता है 
कि नागार्जुन वोधि-सतक्त्तँ की जीवनी का अनुवाद चीनी भाषा में ४०१-४०१९ 
(6) 6 रिहघश 8 त8 ६8728 ०0 ि483[७०8 35 3598॥60 0५ ३४७, 97 ॥0'४ 
णा €णाएोहरट)/ ९०प्रशेशताए हाणणात$, 40 गाल ध्व्स्थात 0 लहंगा 
दशला।परा/.+ग्सला।3 # लिञ07५ ० $शाएंतव वॉशाआपा०, 9. 52. 
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सन्‌ में हुआ। नागार्जुन की ख्याति भारत के बाहर चीन और तिब्बत तक 
पहुँची हुई थी ।* 
नागार्जुन विदर्भ के एक धनी ब्राक्मणकुछ में जन्मा था। ज्योतिषियों ने इसके 
जन्म पर घोषित किया था कि यह एक सप्ताह में ही मर जायगा। स्वोतिषियों की 
सहायता से इसे थोड़ो और आयु मिली | बाद को यह खिन्‍न बालक मगध के 
नालेद्र विद्वार! में, पहुँचा और वहाँ यह बौद्ध-मिक्षु बन गया। किंवदन्ती है कि 
नालन्दा में एक वार घोर दुर्मिक्ष हुआ और बौद्धों का जीवन संकट में पड़ गया । धन- 
संग्रह के लिए. बहुत-से व्यक्ति निकल पढ़े और इस प्रवास में ही किसो तपस्बी से 
नागार्जन ने रसायन-विद्या सीखी तथा सामान धातुओं से सोना बनाना जाना | 
इस विद्या को सींखकर जब वह नालन्दा पहुँचा, तब भिक्षु-संघ का आर्थिक संकट 
मिट गया । नागार्जुन बांद में नालन्दा का मुख्य-अधिष्ठाता भी नियुक्त हुआ | 
नागार्जुन के ससय से वीड-धर्म के सिद्धान्तों में ब्राह्मण-धर्म के सिद्धान्तों का 
सम्मिश्रण आरम्म हुआ | इसके कुछ समय बाद ही गान्धार के एक भिक्षु असंग ने 
जो 'योगाचारभूमिश्ास्त्र!' लिखा, उसमें उसने पातज्ञलि योग का भी समावेद्य किया | 
बीद्ध और योग दर्शनों के सम्मिश्रण के अनन्तर तान्त्रिकों का प्रभाव भी बिहार और 
. बंगाल के बौर्दों पर विशेष पड़ने लगा | झछोवतन्त्रों के समान बोदझधतन्त्र-्मन्थ भी बनने 
लगे ! शिव का खान बोधि-सत्तवों ने ले लिया और शक्ति! का खान बौद्धत्न्रों में 
तारा! ने लिया | धीरे-धीरे बोडतन्त्रों में हिन्दू देवताओं को भी प्रतिष्ठित खान 
दिया गया, यद्यपि बौद्ध देवताओं से यह स्थान कुछ निम्नस्तर का रहा | तन्‍्हनों के 
समान महायान सम्प्रदाय में धारणी” वर्नी और ध्यानी बुद्ध, वेरोचन, अक्षोग्य, अमिताभ 
बुद्ध आदि की इस युग में कल्पना की गई। पुराने बौद्धधर्म में कर्म के अनुसार गति 
मानी जाती थी; पर इस नवीन युग में मंत्री की आइत्ति से मुक्ति का सरल उपाय 
निकाल लिया गया | महायान के नये रूप कै अनुकूल वैपुल्यसूत्र बनने छगे जिनमें 
धांरणियों को विशेष स्थान मिला ! इसी समय सद्धर्म पुण्दरीक, लल्तिविस्तर, तथागत 
गुह्मक; प्रशापारमिता आदि ग्रन्थ बने | भारतीय तन्त्र-अन्थ सातर्वी-आठवीं शताब्दी 
(/., 70.) में ही चीन देश में पहुँच गये थे। 'अमोघवंग्र नामक उत्तरीय भारत का 
भ्रमेग सन्‌ ७४६-७७१ ईसवी में चीन में रहा था और जादू-टोट्के के मंत्री का उसने 
वहाँ प्रचार किया | भारतीय पण्डित सातवीं से लेकर ग्यारहर्वी शताब्दियों के बीच 
तिब्बत में मी अपने तांत्रिक विचार ले जा चुके थे। इनके अनेक तंत्र-अन्थों में यत्न- 
तंत्र कछ रासायनिक योग भी दिये गये हैं | 


रसरल्ञाकर--यों तो तिब्बत में अनेक ऐसे तन्त्रप्रन्थ पाये गये हैँ जिनमें 
रसायन के स्फुट योगी का उल्लेख है; पर सबसे अधिक भाहत्व का वौद्ध-तंत्र वह है 
लो नागार्जुन का लिखा गया माना जाता है। महायान संप्रदाय के इस तंत्र का नाम 
सरताकर' है। इसमें यत्न-तत्र इस प्रकार के वाक्य हैं-“प्रणिपत्य सवबुद्धान्‌। 
(3). जा गाव व,68०7ं5 0 ए०६५7प7)४/-तारनाय | देखो तारनाथ की 
गुतांई0णए 6 फ्रप्रवतापंधा भी । 
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इस प्रकार इसमें सर्वशुद्धों के प्रति निष्ठा प्रकट की गई है । इस ग्रन्थ में एक स्थल पर 
निम्नलिखित वाक्य ई-- 

प्रशापारमिता निशीयल्लमये खप्ने प्रसादीकृतम। 

नासता तीक्णमु्ख रसेन्द्रममर्ल नागाजुनप्रोदितम्‌॥ (रसबन्बांधिकार ४) 

अर्थात्‌ प्रज्ञापारमिता ने मध्यरात्रि कै समय स्वप्न में नागाजुन को दर्शन दिये और 
उसे अमुक-अमुक योग बताये | 

रसरत्ञाकर' में रासायनिक विधियों का वर्णन नागार्जुन, मांडव्य, व्यक्षिणी, 
शालिवाहन ओर रज्नघोष के संवारदों के रूप में दिया गया है। रक्रबोष और साण्डव्य 
के नाम अन्य रसप्रन्थों में भी आते हैँ । रसरलाकर ग्रन्थ सातवीं या आठवीं शत्तात्दी 
का लिखा प्रतीत होता है | 

'रसरव्ाकर' अ्रन्थ बड़े महत्व का है। इसके आधार पर बुछ रासायनिक 
विधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इस ग्रन्थ के द्वितीय अधिकार के अन्त 
में लेख इस प्रकार है--'इति नागाजुनविरचिते रसरल्वाकरे घज्मारणसर्तय- 
पातन-अश्नकादिद्वुतिद्रावण-बत्नलोहमारणाधिकारो नाम प्ित्तीयः! | 

पहले अधिकार में महारस शोधनविधि दो हुई है। हम इनमें से कुछ यहाँ देंगे-- 

(१) राजावर्त्तशोधन-- 

फिमन्न लित्नं यदिराजघत्तकम्‌ शिरीपपुप्पाश्नरसेन भावितम्‌ | 

सितं॑ सुधर्ण तरुणाक्सब्निभम्‌ करोति गुल्लाशतमेकगुंज़या ॥१॥ 


अर्थात्‌ इसमें आश्चर्य की क्या बात यदि शिरीप पुष्प के रस से! भावित राज़ावत्तं 
एक गुज्जाभार की चाँदी को सौ गुज्जा भार के सोने में परिवत्तित कर देता है, जिसमें 
बालसूर्य्य की-सी आभा होती है| 

(२) गन्धकणशुद्धि-- 

क्रिमत्न चित्र॑ यदि पीतमन्धकः पलाशनियाौसरसेन शोधितः। 

आरण्यफैरुत्पलफैस्तु पाचितः करोति तार॑ त्रिपुटेन फाश्चनम्‌ ॥२॥ 


अर्थात्‌ इसमें आश्चर्य ही क्या, यदि पीला गन्धक पलाशनिर्यास-रस से शोधित 
होने पर तीन बार गोबर के करों पर गरम करने पर चॉदी को सोने में परिवत्तित 
कर दे | 

(३) रसक (८००।७॥706) शोधन-- 

क्रिमन्न चित्र रसको रसेन. .. .. 

क्रमेण कृत्याम्बुधरेणरज्जितः फरोति शुल्यं त्रिपुटेन फाइ्चनम ॥३॥ 


इसमें आश्रर्य ही क्या यदि तोये को रसक रस द्वारा तीन बार तपायें तो थह सोने 
में परिणत हो जाय | 


(४) द्रद (लंग्रा४87) शुद्धि-- . 
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क्रिमन्न चित्त द्रदः सुभावितः पयेन मेप्या वहुशो5म्लवरों: | 
सित॑ खुबर्ण बहुघस्मभावितम्‌ करोति साक्षाद्ररकुकुमप्रभम्‌ ॥४. 
अर्धात्‌ इसमें आश्चर्य ही क्या, यदि भेड़ के दूध से और - अम्लों से कई बार 
भावित दरद द्वारा प्रतिकृत चाँदी कुंकुम के समान चमकनेवाला सोना वन जाय ] 
- इन चार योगों द्वारा तोॉबे या चाँदी से सोना बनाने को बात दी गई है। अन्य 
शोधन इस प्रकार हें-- 


(५) साक्षिक ( 0977९5 ) शोघन--- 
ह कुलत्थफोद्रबक्ताथे नरमूत्रेण पाचयेत्‌। 
घेतसाथस्लवर्गण दत्त्पा क्षारं पु्चयम्‌ ॥५०॥ 
क्रिमन्न चित्न॑ं कदलीरसेन सुपाचितं सूरणकन्दसंस्थम्‌ | 
चातारितिलेन घुृतेन ताप्यम्‌ पुटेन दग्धं॑ बरशुद्धमेति ॥६॥ 


अर्थात्‌ खनिर्जो को कुलथी ओर कोर्दों के क्वाथ,, नरमृत्र ओर वेतसादि अर्म्लो 
द्वारा गरम करे और फिर इनमें क्षार मिलाकर तीन आँच दे | 
इसमें आश्चर्य ही क्या, यद्‌ कदली रस द्वारा ओर सूरण कन्द द्वारा सुपचित 
एवं अण्डी के तेल और घी कै साथ एक आँच गरम करने पंर माल्षिक पूर्णतः शुद्ध 
है जावे | ( अर्थात्‌ माक्षिक से ताँबा बन जायगा ) | 
(६) सवंलोह शोधन ( विमल शुद्धि )-- 
छिगुणा विमलां पद्या रम्भातोयेन संयुतता । 
लव॑णैयकदुग्धघेन ताम्नपतञ्नाणि लेपयेत्‌ ॥९॥ 
अग्तों संतप्य निरुण्डीरससिक्तानि सप्तथा | 
मासान्‌ वसुरसेनेव शुब्वश्ुद्धिभेव्िष्यति ॥ १० ॥ 
<. »% #»% परतः सबचलोहशोधनम्‌ | 
अम्लचेतसघान्यास्लमेपीतोयेन शुध्यति ॥ ११॥ 


(७) चपेलशुद्धि-- 
चपलाद्या धातचः- सर्व जम्बीररसमाचिताः । 
शोधिताखिदिन पथ्चम्क्तिकाभस्मलायणेः ॥ 
संयुताः संशोघयन्ति प्ुट्पार्केनकाज्चनम्‌ ॥१२॥ 
चपल आदि खनिज जम्बीरी नीबू के रस से तीन दिन भावित होने पर झद्द हो जाते 
हैं। पाँच मिद्टियों, भस्म और लवणों के साथ मिल्यमे तथा आँच देने (पुट पाक द्वारा) 
से सोना शुद्ध हो जाता है | 
(८) चाँदी का शोघन (तारशुद्धि)-- 
नागेन क्षारराजेन ध्मापितं शुद्धिसच्छति । 
तार त्रिवारनिश्चिप्तं पिशाची तेल मध्यमम्‌॥ १३ ॥ 
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सर्यात्‌ चाँदी सीसा के साथ गलाने और मस्मों के साथ गछाने पर शझुद्द होती 
( आजकल की ८५9८९४०टा विधि से इसकी तुलना की जा सकती है ) | 
(९) शुल्त्र (तोबा) शुद्धि -: 
भदह्दी सु श्रित्र पृथिवीभवेन क्षारेण मेपीपयसा घूतेन | 
तेलेन शुद्ध द्ुतपोडशांशं भवेत्व शुर्ब॑ शशिख्/ंगलक्षिमम्‌ ॥१४॥ 
अर्थात्‌ इसमें आइचर्य ही क्‍या यदि प्रथिवी से उत्पन्न क्षार (अर्थात्‌ झोरा) के 
साथ एवं मेंढ के दूध, घी और १/१६ भाग तैल के साथ गहने पर ताँवा शुद्ध होकर 
चाँदी ऐसा बन जाव तो |... 
माक्षिक और ताप्य से ताम्र प्राप्त करना--इस विधि का उल्लेख इस 

प्रकार है-- 

क्षोद्रः गन्धवतेल सच्चृतमभिनव॑ गोरस सूत्रकश्च 

भूयों बातारितेल फदलिरसयुतं भाषितं कान्तितप्तम्‌ ॥ 

मूर्पा रृत्वाग्निवर्णमसणकरनिभ्भां पक्षिपेन्माक्षिकेन्द्रम । 

सत्य नागेन्द्रतुल्यं पतति च सहसा खुथ्यवेश्वानराभम्‌ ॥२०॥ 


अर्थात्‌ माक्षिक को शहद, गन्धर्वतेल, इत्त, गोरस, गोमृत्र, अंडी के तैल, कदलि- 
रस आदि के साथ मृपा में गरम करने से शुद्ध ताँबा प्रात होता है | 
मद्दावृक्षाकेक्षीराभ्यां स्रीस्तन्येन खुभावितम्‌ । 
मूपायामशिव्णायां द्रवेत्ताप्य॑ न संशयः ॥२०॥ 
कंकुप्टटड्डुणाभुपाउच ताप्य ख्ीस्तनन्‍यमांइतम्‌। 
पश्चात्सत््वं निपतति सत्यं मूपा तु अम्निवत्‌ ॥२७॥ 
फाजिक बहुशसूख्िन्नं ताप्यचुर्ण कटु॒न्षिकम्‌ | 
छृत्वाम्वुमधुभ्यां पकव॑ वजद्धरपायसभावितम्‌ ॥२८॥ 
शहधृर्म घरृत क्षोद्री संयु्त पुनरेव च। 
घामितं॑ मुकमृपायां शशिशुल्वनिर्भ भवेत्‌ ॥२९०॥ 
फदलीरसशतभाचितं घृतमध्वेरण्डतैल्परिपफ्धम 
ताप्यं मुड्चति सत्य रसकब्चेय चिसंध्राते ॥३०॥ 
इन पॉच इलोको में ताप्य से शुद्ध ताम्र बनाने की विधि भी वेसी ही दी है, जैसी 
माक्षिक से | ताप्य भी ताम्र का एक दूसरे प्रकार का साक्षिक है। रसार्णव ग्रन्थ 
(अध्याय ७,१२-१३) में भी ताम्र प्राम करने की यही विधि बताई गई है। ताप्य को 
महावृक्षाकं, दूध, टंकण, कंकुछ, मधु, शत, एरण्ड तैल आदि के साथ मृक्तमृषा में गरम 
करने से शुद्ध ताँत्रा चनता है। इन विधियों को माक्षिक सत्त पातन-विधि' कहते हैं। 
रलक से यशद्‌ (जस्ता) घातु तैयार फरना-रसक (८४ ॥)70) से 
जस्ता बनाने को विधि नागाजुन ने इस प्रकार दी है-- 
क्षारस्नेहेश्य घान्याग्ले रसक॑ भावितं बहु। ' 
ऊणों लछाम्ना तथा पथ्या भूलता घूमसंयुतम्‌ ॥३१॥ 
२१ ः 


है 
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मूक्रमुपागत्त ध्मातं टक्कणेन समन्वितम्‌ | 
सत्व॑ कुटिल्सद्वाशं पतते नात्र संशयः ॥गश॥। 


स्तक को क्षार, स्नेह (तैल), धान्याम्ल (ए८8९(४9]९ ३८४४), ऊन, छाख 
आदि के साथ और सुहागा (टक्क॑ण) मिला कर मृकरमूपा में गरम करें तो रसक का 
सच्त प्रात होता हैँ अर्थात्‌ वशद धातु वनती है। 'स्सरत्नसमुच्य'ं (११६३-१६४) में 
भी इसी प्रकार का विवरण है। 


द्रद सत्त्व प्रा करना अर्थात्‌ दरद ((779027) से पारा निक्नालना-- 
चविमल सत्व प्राप्त करना-- 
विमर्ं शिश्नुतोयेन काक्षीकासीसटक्लणे: । 
चज्कन्द्समायुक्त' भावित॑ कदलीरसेः ॥३५॥ 
माक्षीकश्नारसंयुक्तः घामितं मृकमृपके। 
सत्त्व चन्द्राकेसड्भाशं पतते नाप संशयः ॥१६॥ 
अर्थात्‌ विमल को शिग्रू के दूध, फिय्करी, कसीस और सुहागा के साथ वज्ञकन्द 
मिलाकर कदली रस के साथ मावित करें, और माक्षिक-क्षार मिलाकर मृक मूृपा में 
तपावें, तो विमल का सक्त शीघ्र मिलता है। 


दरद पातनायन्जे पातितञ्च जलाशये | 
सत्य सूतकसंकाश जायते नाप्रसंशयः ॥३४८॥ 


पातनायंत्र ( तांडग]4807 27एव्या४प्घ७ ) में पातन (५577) करने पर 
जलाशय में दरद का सच्च अर्थात्‌ पारा प्राप्त होता है । 'स्सरत्समुच्य (११८९-५९ ० 
में भी शसी प्रकार का वर्णन दिया हुआ है | 
अभ्रकादि की सत्त्पपातनविधि--अमश्रक्र (7००) की सत्वपातनविधि 
इस प्रकार है-- 
गन्वकच्च प्रभावेण सत्तभूयं खभावतः | 
ततः ख्यातं महासत्त्व रसेन्द्रस्थ सम॑ ततः ॥३८॥ 


अथांत्‌ अभ्रकादि खनिज पदार्थों के सत्य गन्धक के प्रभाव से (अर्थात्‌ गन्धक के 
साथ तपाकर) प्राप्त हो सकते हैं । 

रत्नों ( मोती आदि ) को घोलने या गलाने की द्रुतपातन बिधि-- 
एकएव महाद्वावी पार्वत्ीनाथ सम्भवः | 
कि पुनसििभिः संयुक्तो घेतसाम्लाम्लकाजिकः ॥५०) 
मुप्काफलानि सप्ताह चेतसाम्लेंन भावयेत्‌ | 
पुट्पाके ततश्रू्ण ढबते सलिले यथा॥ 
कुरुते योगराज़ोयं रलानां द्रावणे परम ॥5१॥ 
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रत्नों को वेतसाम्ल, अम्ल और काज्जी (सिर्कादि की खठाई) में झीघ्र घोल 
जा सकता है। मुप्काफलछ को सप्ताइ तक वेतसाम्ल के साथ मावित करे, फिर पुट्पाक- 
विधि का अवरूम्बन करे, तो रत्न द्रव अवस्था (बिलयन के रुप) में प्राप्त दे जाते ६ | 


चातुर्भो का मारण या दृतन-- 


तालेन घड़ं दरदेन तीएषणं नागेन देम॑ शिलया व नागस। 
गन्धादमना चैव निहन्तिशुल्य॑ तारब्च माक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥५श॥। 

अर्थात्‌ वच्ञ ( थ॥ ) को ताल ( #श।0ए७ 0एांगराधां ) के साथ; वीक्ष्ण 
(707 07 5९6 ) को द्रद ( थांग्रा»)97 ) के साथ, देम ( खर्ण ) को नास 
(7 07 040 ) के साथ, और नाग ( 030 ) को शिल्य (7९वें 5९7८) 
के साथ, शुल्व या ताम्र को गन्धादम ( 5णो्तापा ) के साथ और तार या चाँदी 
(»ए८०) को माक्षीक-रस (0५77/65) के साथ मारना चाहिए | 

अस्यत्र एक इलोक में ताँवे या श्॒ब॒ को गन्धक और बकरी के दूध द्वारा तथा 
चाँदी को स्नुद्दी के दूध और माक्षिक के द्वारा मारने का विधान दिया है-- 

शुब्य॑ अजाक्षीरखुगन्धफेन तार स्वुद्दीक्षीरखुमाक्षिकेण । 

यथस्य धातोर्विद्वितं च युक्त निरुत्यघात' कथित” च तीक्ष्णेः ॥५४॥ 

मसतानि लोहानि रसीमवन्ति रखेन युक्‍त्यामयनाशनानि। 

अभ्यासयुकक्‍त्या पलितादिनाशं कुर्वन्ति तेपांच जराविनाशम्‌॥५५॥ 

इस प्रकार मत की गई धातुओं के रसों के कुशल प्रयोग से पलितादि रोगों एवं 
वृद्धावस्था आदि का नाथ संभव है | 

रसयन्ध (%9(07 0६ ॥67८प7५)-पारे का नाम रस है, पारे को ही 
रसराज, रसझप आदि कहा है। इसके वध की विधि अर्थात्‌ एमरूगस (संरस) बनाने 
की विधि इस प्रकार नागार्जुन ने दी है (यद्ट विधि तीसरे अधिकार में दी गई ह)-- 
जफ्यीरजेन नवसलारघनाम्लपर्ग: क्षाराणि पंचलछवणानि कट्ुश्रयंच । 
शिग्र॒दर्क खुशभिसरणकन्द पश्चिः संमदितो रसनृपश्चरतेएलोद्ान॥ (३११) 

आर्थात्‌ रसन्प (पारे) को नीबू के रस, नवसार (नौसादर-$80॥770780), 
अग्ल, क्षार; पंच-लवण, त्रिकठ़क ( सौठ, गोलमिर्च और पीपल ); शिप्रु के रस और 
सुरभिस्‌ रण ( श07[000205 ८थााएथ्याधां405 ) कनद के साथ सम्मर्दित 
करें तो यह आठो धाठुओं के साथ बन्ध प्राप्त करता है । 

पारे और स्वर्ण के योग से दिव्य देद्द प्रा्त करने की ओपधि चनाना-- 


मकरघ्वज के समान का एक योग दिव्य देह प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार 
बनाया जा सकता है-- 


(३) पुरपाक--+ एथत्पोव् गाला0व 0 छाध्यथयाह तणए्5, व फोम॑ता तट 
श्बगं0प5 वह76व675 घव6 ए739एववं प्र ख640९5 गाते फशाएु ९०:६६० 
जाता 099 ४6 703:060 ॥ 976 --जछ्लाप्टे । 


१६४ 


वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परों 


रस हेमसम॑ मं पीटिकामसिरिगन्धकम्‌ | 
हिपदी रजनी रम्मां मदयेत्‌ टंकणान्विताम ॥ 
नए्टपिप्र/च. मुप्कंच अन्धसृष्यां निधापयेत्‌ | 
तुपाल्‍लघुपुर्ट दत्वा यावद्भस्मत्वमागतः ॥ 
भक्षणात्लाचकेन्द्रस्तु दिव्यदेद्दमवाप्लुयात्‌। ( ३३३०-३२ ) 


पारे में वरावर भाग सोना मिल्यकर रगड़े, फिर इसमें गन्धक, टंकण (00733) 
आदि मिलाकर रगड़े | इस प्रकार नष्ट, पिष्ट ( पिसा ), मुप्क ( 78559 ) भाग को 
अन्ध मूपा ( 0॥/0:९१ ८77८८ ) सें हल्की आँच पर तबतक गरम करे जबतक 
भस्म न हो जाय । इसके सेवन से साधक दिव्य देह प्राप्त करता है ! 

गर्भयन्त्र--पीटिका की भस्म तैयार कर देनेवाले गर्भयन्त्र का वर्णन नागा- 
जुन ने इस प्रकार दिया है-- 


गर्भयनत्र' प्रवक्ष्यामि पीठिकामस्मकारकम । 
चतुरंगुलदी्धंण विस्तारेण . च॒ ब्यंग्रुल्म ॥६श। 
मूर्पां तु सृण्मर्यी कृत्वा खुदढ़ां चतु छां बुधः । 
घिशभागन्तु लोहस्य भागमेक॑तु गग्गुलोः ॥६शे॥ 


- खुशइलछ्ष्ण पेपयित्वा तु तोयं दत्त्वा पुनः पुनः । 


मूपालेप॑ दढं वद्धा छोणाद सृत्तिका चुघाःवदछ॥ 
कर्ष तुपाग्निना भूमों झदुस्वेदेन स्वेदयेत्‌ ॥६०॥ ( ३॥६२-६५ ) 


चार अंगुल लंबी और तीन अंग्रुल चौड़ी, वर्दुल आकार की); मिट्टी की बनी 
सुदृढ़ मूषा हो और इसमें छोह ( धातुमात्र ) २० भाग और एक भाग गुग्गुल्ू महीन 
( इलद्षण ) पीस कर और वराबर पानी देकर मृप्रा पर लेप करके इसे दृढं बना छो। 
इसे भूमि में भूसी की आग से गरस करके मदु स्वेदन से स्वदेन किया जा सकता है | 
रसार्णव में भी इसी प्रकार के गर्भयन्त्र का वर्णन दिया गया है । 


कज्जली बनाने की विधि-- 


सूतकस्य पल ग्रह्य॑ तुय्योश साक्तुक विपम्‌ | 
तत्समं गन्धक शुल्व॑ चूर्ण छृत्वा चिनिक्षिपेत्‌ ॥८४॥ 
ऊत्वा कज्जलिकामादों पर दृच्चा च गन्धकम्‌ | 
चुतपक्वध्च तच्चूर्ण पचेदायसमाजने ॥८५॥ 
याचद्द्रवत्वमायाति तत्क्षणात्‌ त॑ विनिश्षिपेत्‌ | 

|." ४ 
पुटे वा फदलीपत्रे सिद्धा पर्पटिकारसम्‌ ॥८द॥। 


एक पल सूतक (पारा) लेकर चौथाई भाग साक्तुक विष मिलाए, और उसमें 
बराबर भाग गन्धक और ताँबा (श॒ुल्व) चूर्ण करके डाल दे | इस प्रकार जो कजलिका 
बने उसमें एक पल गन्धक देकर और पकाया घी देकर छोदे के भाजन (०पए ०7 
74९) पर पकाबे । जैसे ही यह द्रव वन जाय, इसे उठी क्षण पुर (पत्तें के दोने) 
था केले के पत्ते पर डाल दे | इस प्रकार पर्पटिका रस बनता दँ । 


भारतवर्ष में स्तायन की परम्परा १६५ 


रखायन यत्ञय--वट वृक्ष पर रहनेवाली यक्षिणी और चाल्बिदन के बीच का 

संवाद नागार्जुन ने दिया है । उसमें यक्षिणी ने कद्द है कि माण्डव्य ने जैसी-जैसी 
प्रक्रियाएँ बताई हूँ, वे सब में तह वताऊँगो जिनसे पारें के योग से ताँबा; सीता 
आदि सोना हो जाता है-- | 

पुनरन्‍्य प्रचक्ष्यामि माण्डब्येन यथारृत्म्‌ | 

रसोपरसयोगेन सिद्ध खत खुसाधितम्‌ ॥ 

पिशुद्धशुव्घायर्न नाग यथा्थकांचनं रूतम ॥ 

>८ | >८ >८ 

शारत्रं बशिप्टमाण्डब्यं गुरुपा्र्व यथाभुतम्‌ 

तद॒हं सम्प्रवध्यासि साधनह्च यथाविधि ॥ 


इस प्रकार आश्वासन देकर ग्राज्, निरावरम्ब, दृदजत, कुलीन, पापद्दीन, जितेन्द्रिय, 
मुम॒क्षु के प्रति उस यक्षिणी ने यह कद्दा-- 
फोपष्टिफका वक्रनालझव गोसय सारमिन्धनम्‌ । 
घमनं लोहपतन्चाणि ओोपघ॑ काडिजिक विडम्‌ ॥ 
फन्द्राणि विदच्विन्नाणि... 
स्बमेलयन छृत्वा ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आरम्म करने के लिए इतने उपकरण जुटाने 
चाहिए--को टिका यंत्र, वक्ननाल (मुँहवाली फुकनी), गोबर, उपयुक्त लकड़ी का ईंधन, 
घमन (घींकनी), छोहपत्र (70त 08025), ओऔपध, काज्जी, विड और विचित्र 
(विभिन्‍न प्रकार की) कन्द्राएँ (00/75) | 

ससार्णव में मी इसी प्रकार का वर्णन आता दे । 

रखेन्द्रमजल से यत्यों फ्ले सम्बन्ध फा उद्घधरण--ागार्जुन ने अपने 
रसरलाकर) में एक स्थल पर “अथातो रसेन्द्रमझलानि यन्यविधि:ः”” इस शीर्षक 
से यंत्रों की निग्नलिखित सूची दी है-- 

शिलायन्म पापाणयन्त्र. भूधरयन्त्र वंशयन्तें.. नालिकायस्त गजदन्तयन्न 
दोलायन्त्ं अधःपातनयन्त्र श्ुवः्पातनयन्त्र पातनवन्त्र नियामक यन्त्र गन (९) यन्नें 
तुल्ययन्त्रं कच्छपयन्त्ं चाकीयन्ने वालकावन्त अग्निसोमयन्त्रं 
गन्धकत्रा हिकयन्त्र मृपरायस्ध हृण्डिकायन्त्र कम(?)भाजनयस्त॑. घोणायन्न 
गुदा भ्रक यमन नागयणयन्ध॑ जालिकायन्त्रमू चारणयन्त्र ॥ 

रसरत्समुचय के नवें अध्याय में मी लगभग इसी प्रकार के यन्नों का विवरण है। 


नागाजुन के पश्चात्‌ का तंत्रसाहित्य 


जिस प्रकार व्यास के नाम पर पुराणादि विस्तृत साहित्य की रचना हुई, उसी 
प्रकार नागार्जुन के नाम का भी उपयोग नागाज़ुन के अनन्तर महायान साहित्य में 


१६६ वैज्यनिक विकास की भारतीय परम्परा 


व्यापक रूप से किया जाने लगा ।' यह हम कह चुके हैं. कि गान्धार के एक मिक्षु 
असझ्ज ने पतज्नलि योग का आज्नय लेते हुए योगाचारभूमिशासत्र लिखा | इसके वाद 
जो तंत्रग्रन्थ लिखे गए. वे ब्राह्मण और बौद्धों के सम्मिश्रण थे अर्थात्‌ मदहयान बौद्ध 
और ब्राक्षण-धर्म के साहित्य परस्पर निकट आने लगे थे। असज्ञ का छोण भाई 
वसुबन्धु और उसका शिष्य दिम्माग नालन्दा विश्वविद्यालय में प्रख्यात थे (१७१ ई०) | 

तन्चों की परम्परा में अनेक ऐसे ग्रन्थ लिखे गए जिनमें यत्र-ततन्न रसायन का भी 
समावेश था | ईसा की छठी छताब्दी का लिखा कुब्जिकामत का एक तंत्र गुप्त- 
अक्षरों में लिखा हुआ पाया गया है ) यह संभवतः नेपाछ में रचा गया था। इस 
तंत्र में शिव-पार्वती-संवाद है। शिव ने एक स्थछ पर पारद को अपना वीर्य माना है-- 


मद्वीय्येः पारदी यह पतितः स्फुटितं मणिः। 
है ५ 0 04 

मद्वीय्येंणग धखतास्ते तावा््या सूनकेचद्दि । 
तिष्ठन्ति संरक्तताः सन्‍्तः भस्मा पड विपजारणाम ॥ 


यह पारा छः वार जारण होने के पश्चांत्‌ ( ६ बार मारे जाने के बाद ) विशेष 
उत्कृ४ट गुणोवाल्य हो जाता है ( बरावर भाग गंधक के साथ फूँका जाना जारण 
कहलाता दे ) | 

मध्यभारत और मगध के नालन्दा, उदण्डपुर और विक्रमशील विश्वविद्यालयों में 
तांच्रिक रसायन का विशेष विकास हुआ और यहीं से यह विद्या तिब्बत, भूटान और 
दक्षिण भारत में पहुँची । बार्थ (3970) ने यह लिखा दे कि अरवासियों के 
सम्पक से तत्र-रतायन को प्रोत्साइन मिला [* 


(४) ॥7॥6 ग8प/6 ० उ४४४ए०॥३, 50. ज़ागायगाशा व ॥6 वर&079 0[| क्‍॥6 
78९ 04 ऐीिावाञग्राशा, औ0एछ़5 ३ ९०76 साशा2८८ा, 4 8, 07 ।॥6 
णा€ 39९, [/ € 7876 07 3 गग९79) 9€50॥, 6 वि लाला 
]९866+ 04 8 2८000] गराएशते एव] लगरवागंशा। ब्वाव शी ग्ाट॥0१5 04 
कावांशा इलाठीबच्ांट छ॥05099,.. 00 6९ गाद वेशावे, 2847]फ॥4 
38 आागए)ए7 8 ९0ग्रा07९0९१506 ॥8॥76 07 [॥6 बलाएशिं।9 0 28॥97शाशा॥। 
गा 06 ग75 9॥356 64 45 ग्राएशावे ८0प5९,--]९ ९फ, 

(७) खा ३टछुबात [0 बीलालाए, भाए ॥0ए9)ा छंया ॥९ 5085 97९ 2९2005 
ब66965, 67 एटा तांबइ्लंफार्ड ० ॥6 0748, भवतणाएही णीश 
शिएड्ॉरट5 96 97९९64९९ पाला गा धार फ़्पाधाओ 0 6 हगी0500॥647?8 
5076, शच्बव9, 7 गंड सूएफचीओएणा ० पल वॉटला। (0तागराट5 
07 धा€ 59099, 58 0098 धा0ए्टरा। ॥6 ०प९॥६ 0 0९0०40886 8 घ्व्यांव 
णाबए(० 40 हा [२३४८३३ छा जिबाउगक्ाह 0 '5एशंथा एव ग्राधव्पाड़ँ, 
8 उॉवयाहुर. धाडेश््ा4धवं00 ० एटल्क्‍शा।पघिा) जावे गलीदाए,.. 76 
0०9[०८९६ ९0॥धाफाशेस्व गा 5 ६एछधाव 45 6 विश्याघएप्रवणा 0॥॥6 
छ00ए ग्रा[0 था 47९00799076 इफेंडशर€ 7 गाध्था5 छत 7958एश॥8 
(रसपान)+ 3. ९. धार 2#950फञा07 वंग0 य व लांडाः।ड र०्राएणागरतठ॑लत 


भारतवर्ष में रसायन की परम्परा १६७ 


गुप्काल में ब्राह्मणघर्म का पुनः प्रवर्तन हुआ और बोद्ध्तत्रगनन्य भो आआाहाण- 
तंत्रीं के साथ हिलमिल गए | तारा, प्रशापारमिता और बुद्ध ये शब्द शनेः-शमैः फिर 
पार्वती और शिव वन गए | यह परम्परा आगे बढ़ी | बारहवीं शताब्दी के प्र्न्यों में 
दो ग्रन्थ महत्व के हैं, र्सार्णण और स्सद्ृदय। साधव ने अपने तंत्रग्नन्यों की सूची 
में इन दोनों का उल्लेख किया है | 

रसार्णव अन्य में रसायन-- 


रासायनिक क्रिया आरम्भ करने से पूर्व जिन उपकरणों की सूची रसार्णव में दो 
हुई है, वह नागार्जुनवाली सूची से मिलती-जुलती है-- 


रसोपरसलोद्दानि घसने काश्जिक॑ विडम | 
घमनी लोहयन्त्राणि खब्वपापाणमदईकम्‌॥ 
कोप्ठिका चक्रनार च गोमयं सारमिन्धनम्‌ | 
मुण्मयानि च यत्ञाणि झुसलोलूखनानि च ॥ 
संडसीयारशं द॑शं सृत्पात्रायः करोट्कम । 
प्रतिमानानि च तुला छेदनानि कपोत्पठम्‌ ॥ 
घंशनाली लोदनाली सूपामार्गास्तथोषधी । 
स्नेहास्ललवणक्षारविषाण्युपविपाणि च॥ 
एवं संग्रह संभारं कर्मयोग॑ समाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रस, उपरस, लोह (घातुएँ), वसत्र, काअ्जी, विड, धमनी, लोहयच्र, पत्थर 
के स्दक, कोप्ठिक यंत्र, वक्रनाक, गोबर, सार-इन्धन, मिद्री के यंत्र, मुसल, उठ्खल, 
संडसी, चिमण, मिट्टी और लोहे के पात्र, तौलने के बाद (प्रतिमान) और तुला, 
वंशनाली, लोपनाली, मूषा, अपामार्ग आदि ओपधियाँ, घी-तैल, अम्ल, व्वण, क्षार, 
विष-उपविप, इन सबको इकट्ठा करके क्रिया आरम्म करें । 

रसार्णव अन्य में जिन विपर्यों का विशेष उल्लेख है, वे ये ह--दोलायब्न का 
पर्णन, जारणयम्र अर्थात्‌ धातुओं को मारने का यज्र गर्भयन्र जिससे पिष्टिक (अर्थात्‌ 
पारे और गन्धक के मिश्रण) की भस्म बन जाय, हंसपाकयन्र, विभिन्न प्रकार की 
मूपाएँ, ज्वालाओं में घातुओं से रंगों का आना (अमिवर्णन), तीन प्रकार के क्षार्रो का 
वर्णन, आठ महारस, ताम्र माक्षिक से ताँबवा निकालना, रसक और तोंबे के योग से 
सोना बनाना (वसस्‍्तुतः पीतछ का बनना), रसक से जस्ता निकालना, सीराष्ट्री अर्थात्‌ 
फिटकरी का पातन, धातुओं का उल्लेख उनकी क्षय-क्षमता के कम से, धातुर्भों का 
मारण, पारे का शोधन, स्वर्ण का जारण, पारे और गन्धक से सिन्दूर बनाना आदि। 
इन विपयों में से हम कुछ यहाँ लेगे। 

छावएंफुगा7 0चवादावताड शाएँ फांतव, वव्वा 8 6 ध्व5, एल रत 

९5६९ पुष्य 0० 058 गाव 5807, छत कोणा वीच धामिव्टा 


०६ णृशन्रातणा 505 व दाएपा शाा00,-5॥ा0॥: "रेलाॉट्रोणा5 
0 पाता”, 499], 9. 27/0-2][, 


१६८ वैशनिक विकास की भारतीर्थ परम्परा 


(१) तीन प्रकार के क्षार-- 
चिक्षाराष्रकणक्षारो यवश्षारश्च॒ सर्जिका | 
तिलापामागकदलीपलाशशिग्रमोच का: ॥ 
सूलाद्रकच्िष्चाशध्वत्था चृक्षक्षारः प्रकीत्तिता: ॥५३०-३ध॥ 
अथात्‌ तीन क्षार ये हं--<ंकण क्षार (संहागा-0078%), यवक्षार (00[98907॥ 
८०77072€) और सर्जिका (सज्ञी या सोडा) | तिल, अपामाग, कदली; पलाश, 
शिश्रु, मोचक, मूलाद्रक, चिञ्र (इमली), अश्वत्य, इन बक्षों की लकड़ी की राख में 
प्रसिद्ध वृक्ष-क्षार रहते हैं | 
(२५) आठ महांरस-- 


माक्षिकं विमर्ू शोलडयपलो रसकस्तथा। 
सस्यफो दरदस्चेव स्लरोतोडश्षनमथाएकम | 
अप्ठों महार सा ॥७॥२-२॥ 


अर्थात्‌ आठ महारस ये हँ--साक्षिक (००००८ 09५7॥65), विमल, शिला 
(07।प20, शिलाजतु), चपछ, रसक (८७(०॥770०), सस्यक् (तृतिया, 06 
शा0]), दरद (०ंग्रा४0०7) और खोतोडझन | विमछ -और चपल क्या हैं, 
यह कहना कठिन है। इनका विवरण 'रसरत्नसमुच्चया आदि अर्न्थों में भी दिया है। 
कश्मीर के निकट पर्वतीय प्रदेश दरदिस्तान में 'दरद! पाया जाता हैं, जिससे पारा 
निकालते हैं। पारद और दरद ये दोनों नाम उन देशों या स्थर्लों के नाम पर पढ़े 
हैं, जहाँ से ये पदार्थ प्राप्त होते हैं ।* 
(३) माक्षिक से ताम्न प्राप्त करना-- 
क्षोद्रगन्वव्यंत्तेछाभ्यां गोसूजेण घृतेन .च । 
कदलीकन्द्सारेण भावितं माक्षिक मुहुः | 
मूपाया मुज्चति ध्मातं सत्त्वं शुब्वनिभं स्दु ॥0%-१२॥ 
शहद ( क्षौद्र ), गन्धर्वतेल, गोमूत्र, इत, कदलीकन्दसार इनसे बार-बार माक्षिक 
को भावित करे और फिर मृप्रा में उसे गरम करे तो झद्ध ताँबा प्राप्त होता है | 
(६) 79387930क्‍5897, 0९ धातप्राशत0 05 7९8एा 890फ ९85ग)ग, 75 48770 05 
प07/ 6 06९5 ०६ लैंगा्शीशा वा छरतंएा ग्रध्वाए्पाओऋ 459 सइ०८र्त 
एड्ा2्त3 5 व 9िए। 8 गधा 0६ दंधयीया, दवा शप्ािएए5 उत्ट्टाणा 
० धार क्षच्रव8 35 प्रशापणात्त 97 म्फ्ना/णव (एक्शा०५ वी, 9. 53 
छ, 2 00०) शत 2०८5 4 ली)९ढ का धीढ वाणशशा ॥श॥9॥05, 
ट्उ5 एा हाल छणत एबं), एछच्छा री वध॑द्धावं0, ण [0ए४705 धार 
वल्डटा- ० 5कता वल्बटाफिष्त 350 35 2 लिणा5फ  ि0प्शा पवीश्शा॥8 
रिव्य्शदीगाडह शिकाभवेंठ शत 7087809, 5९८ 2750 7.8550775 26 (फ्75- 
प्रणावट, 4. 99. 848-49,.._ ॥६ इल्ला5. एा0ग्की९ व /फुशा9494 


(पृर्णकआीएटा) शाप "तब्वाबव् (लावबगीश) ०ए८ विधा गा: 0 (८ 
ए०एग्रफांट5 धि0॥ एटा वाला 5प्रएज्ीए छ०७५ 0/थििएव0,--- ७. 829 


पझवद् टाट्शां॥ाए, 3, 90, 43 (902)- 
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भारतवर्प में रसायन की परम्परा 


(४) विमल से चन्द्राफ के समान सत्त प्राप्त करनता-- 
पिमलं शिग्रतोयेन कांक्षीकासीसर्टंकणे: । 
जअफनन्‍दसमायुक्तः भावितं कदलीरसेः॥ 
मोक्षिका क्षारसंयुक्त' घापितं सूकमूपया | 
सर्व चन्द्राइसंकार् प्रयच्छति न संशयः ॥७२०-२१॥ 


विमल को शिग्रु-रस, फिल्‍्करी (कांक्ष)) कर्सीस (872८था शां।40]), टंक्रण 
(90792), वच्ञकन्द, कदलीरस और मोक्षिका पौधे की राख के साथ भावित और 
बन्द मृप्रा में गरम करें, तो चन्द्रार्क (स्वर्ण ऐसा चसकता ताँबा) प्रात होता है। 
सम्मवतः विमल भी माक्षिक के समान ही तोबे का कोई अयस्क हो । 
(७५) चपल-- 
गोरः श्वेतो5रूणः कृष्णश्रपलस्तु प्रशस्यत्ते । 
हेमासश्वेव ताराभोी विशेषाद्‌ रसबन्धकः ॥ 
शोेपो मध्यों च छाक्षावत्‌ शीघ्रद्धाचों तु निप्फलो । 
वंगवत्‌ द्रचते घढ्हीं चपलस्तेन कीत्तितः ॥७२६-२७॥ 


चपल चार प्रकार का होता है--गौर (पीला), श्वेत, अरुण और कृष्ण | रसबन्ध 
(पारे के साथ संरस या एमलगम) बनाने के लिए सोने के रंग सा या चाँदी के रगनसा 
चपल अधिक अच्छा होता है। शेष दो अर्थात्‌ अरुण और कृष्ण रंग के चपल औधर 
पिघलनेवाले और निष्कल (निष्फल ?) अर्थात्‌ क्रम महत््व के ६ैं। आग पर गरस 
किए जाने पर बंग के समान यह पिघ्र॒लता है, इसलिए इसका नाम चपल है | 
लगभग ये ही शब्द र्सरत्समुच्चया (३१४३-१४४) में भी चपल के लिए, 
प्रयुक्त हुए हे | 
(६) रसक (८०००ा7॥८) और ताम्र के योग से पीतल तेयार करना-- 
खत्तिका गुड़ पापाण भेदतो रसकस्प्रिया ॥ ७३१॥ 
किमन्न च्िर्ज॑ रसको रसेन *< » >» »€ भावितः | 
क्रमेण भूत्वा तुरगेण रंज्ञितः करोति शुल्व॑ तिपुटेन कांचनम्‌ ॥७३४॥ 
मिद्ठी, गुड़ और पत्थर के रंगों-सा रसक तीन प्रकार का होता है | इसमें आश्चर्य 
ही क्या, यदि रसक को कुछ कार्यनिक पदार्थों और ताँबे के साथ तपाया जाय तो 
सोने ऐसी वस्तु प्राप्त हो ( यह पदार्थ सोना नहीं, प्रत्युत पीतल है ) | 
(७) रसक से जस्ता (यशद्‌) बनाना-- 
ऊर्णा छाक्षा तथा पथ्या भूलता-घूमसंयुतः 
मूक्षमृपा-गतो ध्मातए४ंकणेन समन्वितः॥ 
सत्य कुटिलसंकाशं मुज्चत्य्ष न संशयः ॥ ( ७।३७-३८ ) 
मृक मृपा में रसक को ऊन, लाख, सुद्दागा आदि पदार्थों के साथ गरम किया 


जाय तो इसका सत्व प्राप्त होता है। ( यह सत्व यदाद धातु, 270 ) है। 
र्‌्र्‌ 


१७० वैज्ञानिक विकास की मारतीय परम्परा 


(८) घातुओं से अग्निवर्णन ( आग की ज्वाला को रंग प्रात होना )-- 
आवतमाने कनके पीता तारे सिता शुभा। 
शुल्षे नीलनिभा तीए्णे कृप्णव्णो सुरेश्वरि ॥ 
घंगे ज्वाला कपोत्ता च नागे मलिनघूमता। 
शैले तु धूसरा देवि आयसे कपिलप्रभा ॥ 
अयस्कान्‍न्ते धू मवर्णा सस्यके छोहिता भवेत्‌ |. 
बच्चे नानाविधा ज्वाला सस्यक्ते पाण्डरप्रभा ॥ (४४९-५६) 


आग में सोने के कारण पीछा, चाँदी की उपस्थिति से इवेत, ताँबे से नील, लोहे 
से कृष्ण, वंग से कपोत वर्ण, नाग ( सीसा ) से मलिन धूम वर्ण, शैल से घूसर, 
अयसू से कपिल वर्ण, अयस्कान्त से धूम वर्ण, सस्यक् ( वृतिया ) से लोह वर्ण और 
बज्र ( हीरे ) से विविध वर्णों की ज्वालाएं प्रकट होती हैं। 


(९) किन चातुओं में जंग जल्दी लगता है-- 


सुबर्ण रजतं ताम्र' तीए्षणं चंगभुजंगमाः । 
- लोहक षड्विधं तद्च यथापूर्च तदक्षयम्‌॥ ( ७॥८९-९० ) 


धातुओं के अक्षय या स्थिर रहने का क्रम इस प्रकार है-स्वर्ण, चाँदी, ताम्र, 
लोह, वंग और भ्ु॒जंग ( सीसा ) --इसमें सुबर्ण सवसे अधिक अक्षय है । 

(१०) बिड या अम्लराज (9५४० 7८४० )--धातुओं के मारने के 
सम्बन्ध में कुछ उल्लेखनीय बातें रसार्णव में कही गई हैं-- 


नास्ति तल्लोहमातक्की यत्र गन्धकफेशरी | 
निहन्याद्‌ गन्धमाजेण यद्धा माक्षिककेशरी ॥ ( ७१३८-१३९ ) . 


ऐसा कोई लोह अर्थात्‌ धातुरूप हाथी नहीं है जो गन्धकरूप सिंह से न मारा 
जा सके, या जो माक्षिकरूप सिंह के गन्धमात्र से न मारा जा सके | 
कफासीस सैन्धर्य माक्षी सोचीरं व्योपगन्धकम | 
सौबचलं + हु 
सीचचले व्योपका च मालती रससंभवः॥ 
शिप्रुमूछरसः सिक्तो विडोड्यं सर्वजारणः ॥९२-३॥ 


अर्थात्‌ कसीस (४7९९7 ४7६70), सैन्घव (700[:597), माक्षिक (0977- 
६०५), सौवीर (5/90॥6), व्योप (तीन मसाले--सॉठ, कालीमिर्च और मिरचा), 
गन्धक, सौवर्चल (शोरा), साल्तीरस--इन सब्रको शिग्रुमूलरस से सिक्त करके जो 
धंचंड' बनता है, वह सब धातुओं का जारण कर सकता है । 

इस योग में कासीस को गरम करके सलफ्यूरिक ऐसिड बनता होगा, जो झोरा 
पर प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक ऐसिड और सेन्धव पर प्रतिक्रिया करके हाइड्रोछ्ोरिक 
ऐसिटड देता होगा । इन दोनों का मिश्रण ही अम्लराज कद्दछाता है जिसमें खर्ण और 
प्ैटिनम धातुएँ भी घुल सकती हैँ । 
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गन्धतालक-सिन्धृत्थ-चुलिका्ंकर्ण तथा | 
क्षारेमृत्रेश्य विपचेदयं ज्वालामुखों विडः ॥ (९९) 
गन्धक, तालक (ण्ंगाध्य), सिन्वूत्थ (70०::७७॥), चूलिका (नौसादर) 

और टंकण ((079४)--इनन्‍्हें क्षार (रख) और मूत्रों के साथ गरम करें तो ज्वाल्य- 
मुख-विड प्राप्त होगा | 

सौंवर्चलं च कासीसं सामुद्र' सैन्धवं तथा । 

आसुरी टंकर्ण चैव नवसारस्तथैव च॥ 

कर्पूरं माक्षिक चेव समभागानि कार्येत्‌ | 

स्‍्नृछाक डुग्वेदेवेशि मूपालेप॑ तु फारयेत्‌ ॥ 

विड्चूर्ण ततो दत्वा कने जारयेत्‌ प्रिये ॥ (११८३-८६) 


सीवर्चछ (॥7806), कासीस (7०८॥ ए70]), सामुद्र (६८७ 590), सैन्चव 
(70८:590), आसुरी (87995 78॥059-९0%50) [या आसुरबकाला नमक], 
दंकण ( 00795 ), नवसार ( 59[477707420 ), कर्पूर ( ८४7[॥07 ) और 
माक्षिक (2977725)--इन सबके सम भाग ले। फिर मृषपरा (टाएट00) में स्‍्लुद्दि 
और अर्क के दूध से लेप करे। इसमें फिर पूर्वोक्त विड को रखकर गरम करे तो हे 
प्रिये | सोने का भी जारण दो जाता है। 
रसहृद्य--“मिक्षु गोविन्द! अथवा भगवद्‌ गोविन्दपाद' ने ग्यारहवीं श्वतान्दी 
के लगभग इस ग्रन्ध की स्वना की थी | यह किरातदेश के राजा मदनरध के आग्रह 
पर लिखी गई थी अर्थात्‌ भूटान के निकट | गोविन्दपाद मंगलविष्णु का नाती और 
सुमनोविण्णु का पुत्र था । इस ग्रन्थ की कुछ उल्लेखनीय बातों की हम यहाँ देंगे । 
स्सद्ृदय की एक टीका 'श्रीमत्‌ कुरलबंध पयोधि सुधाकर मिश्र मदेशात्मत भ्री चतुर्भुज 
विरचित' भी प्रास है। रसदह्ृदय में एकर्विश्ष (२१) पण्ल हैं। 
(१) पारे को सीसा (नाग) ओर बंग से पृथक फरनता-- 
अमुना विरेचनेन हि सुविशुद्धो नागवह्भपरिमुक्तः। 
सूतः पावनयन्त्रे समुत्यितः काब्जिके फ्राधात्‌ ॥ (पटल २) 


अर्थात्‌ सूत (पारा) काञ्निक काथ ( $0प7 हगार्टा ) से प्रतिकृत करके यदि 

पातम यंत्र में उड़ाया जाय, तो यह नाग और वंग दोनों से मुक्त हो सकता है। 

(७) तस्सात्‌ किरातनृपततेः यहुमानमवाप्प रससुकर्मरतः । ; 
रसद्धद्यास्ये तन्‍्त विरचितवान्‌ सिशप्ठु सोविन्दः ॥ 

नप्ता मंगलविप्णों; सुमनोदधिष्णो: सुतेन तन्श्रोयस्‌ | 

पक्षी गोविन्देन फृतः तथागतः प्ेयसे भूवाव॥ 

ण्‌्यं 

शीतांशुयं शसम्भवरहयकुलूजन्मजनितकुल्म दमा | 

जयति सदनरथः किरातनाथो रखाचार्य्यः ॥ (रसहदय, एकादश पटल) 
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पारे को झुद्ध करने के यन्त्र इस प्रकार हैं-- 
अष्टांगुलविस्तारं देंधेण दशांगुर्ल त्वधोभाण्डम। 
कण्टादघः समुच्छितचतुरंगुलकुजलाधारम ॥ 
अन्तःप्रचिष्ठटतछमाण्डवद्नजलमग्ननिजमुखप्रान्ता.. । 
डपरिष्शाश्वपिटपटी देयोदरपोडशांगुलविशाला ॥ 
तस्मिन्नधोद्ध्वेभाण्डे निपातितः सकलदोपनिम्मक्तः | 
खुतरां भवति रसखेन्द्रो जीणश्रासोषपि पात्योड्लों ॥ 
कृत्वाथ नपष्टपिष्टि त्रिफलाशिखिशिग्रराज्षिकापटुमिः ॥ 
संलेप्प चोद्ध्य॑ंभाण्डा दीप्तेरुपलैरघः पात्यः | 
अथवा दीपकयन्त्रे निपातितः सकलदोपनिम्पुक्तः ॥ 
कच्छपयन्त्रान्तगंत-सृण्मयपीटठस्थ-दीपिकासंस्थः.. |] 
यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्ता तद्दीपिकायंत्रम्‌ ॥ (द्वितीय पटल) 


रसरजसमुचय में भी पातन यंत्र का लगभग इसी प्रकार का वर्णन है (९६-८)। 
इस यन्त्र में एक भाण्ड पर दूसरा भाण्ड ओंधा करके रक्‍्खा जाता है, जिससे एक का 
गल्म दूसरे के गले के भीतर आ जाय | दोनों के मुखों के जोड़ पर चूना, फाणित 
(राब) और मण्ट्टर (लोहे का .जंग) मैंस के दूध में सानकर लगा देते हैँ) 'रसहृदय' 
अन्थ में इस सम्बन्ध में उपर्युक्त इलोकों में कच्छपयन्त्र, दीपकयन्त्र और दीपिकायस्थ 
का भी उल्लेख है और पातनायन्त्र के भाण्डों की ढम्बाई चौड़ाई और अन्य विस्तार 
भी दिए हैं । 

(२) बिड वनाना-- 

सोवच्चलकटुकत्रयकांक्षी काशीसगन्धकैश्व विडेः । 

शिक्रो रसशतभाव्येस्ताम्नदुलान्यपि द्वि जार्यति 
सर्वोगदग्धमूलकप्रतिगलितं खुरभिमूत्रेण | 
शतभाव्य चछिवसया तत्क्षणतों जाय-यते देम ॥ (सप्तम पटल) 


यह वर्णन रसार्णव के समान ही दै। विड बनाने में शोरा, कटुकत्रय (सॉठ, मिर्च 
और पीपल), फिटकरी, कसीस और गन्धक लेना पड़ता है और झिम्रुसस की भावना 
देनी होती है। गाय का मृत्र और बकरे की वसा के साथ यही योग करें तो यद्द 
सोने का भी जझीघ्र जारण कर सकता है। 

(३) पारे के सम्बन्ध में-"इस अन्य के आठवें पदल में पारे को विविध रंग, 
देने के कई योग हे । जैसे-- 


ज्ीर्णाश्रको रसेन्द्रो दर्शयति घनानुकम्पिनी छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्तां पीतां सितां तथा सहूरं मिथाम्‌॥ 

5 रू है 
रष्णाभ्रकेण. चबलचत्‌ सितरागेमुज्यते रखेन्द्रस्तु। 
इचेते रक्तेः पीतेः बक्नाः खल॒चर्णतो ज्लेयः ॥ 
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क्रामति तीक्ष्णेन रसः तीक्ष्णेन जीय्यंते क्षणाहासः। 
हेम्नो योनिस्तीषणं रागान्‌. ग्रद्वयाति तीएणेन ॥ 
कुटिले घलमप्यधिको रागस्तीक्ष्ण तु पन्चगे स्नेहः । 
रागस्नेहवलानि तु कमले शंसन्ति घातुबिदः ॥ 


इन इलोकों में अश्रक द्वारा और ती&ण द्वारा पारे के जारण या हास का वर्णन 
8। तीथ्ण और कान्त साधारणतः लोहे के प्रकार दे; पर छोद्या तो पारे के साथ 
संरस (एमलगम) नहीं बनाता। शायद तीक्षा कोई नमकयुक्त मिट्टी (5७॥॥6९ 
८४८१) दह्ो। कुटिल (वंग या टिन) से पारे को बल प्रास द्वोता है; तीशा से रंग, 
पन्नग (नाग या सीसा) से स्नेह और कमल (ताँबे) से पारे को रंग, स्नेह और बल 
तीनों प्राप्त होते हैं | 
(४) रस भौर उपरख--इस तन्त्र के अनुसार आठ महारस ये हैं-- 
वैक्रान्तकान्तसस्यकमाक्षिकविमलाद्रिदरदरसकाश्य । 
अछो रखास्तथेपां सत््वानि रसायनानि स्युः॥ (नवम पटल) 
वेक्कान्त, कान्त, सस्यक (तृतिया), माक्षिक (297॥765), विमल, अद्वि, दरद्‌ 
और रसक ये आठ मद्दारस हैं । 
गन्धक-गैरिक-खुशिलाक्षिति-खेचरमछ्जनञ्च फंकुष्टम । 
उपरस-संशमिद स्थात्‌ दिखिशशिनों सारछोह्ाख्यों ॥ 
(नवम पटल) 
गन्धक; गैरिक (गेरू), शिला, क्षिति, खेचर (अश्नक), अंजन और कंकुष्ट 
ये उपस्स हूँ | 
'ससरक्षसमुच्चय” में आठ उपरस ये गिनाए हैं, जिनका उपयोग पारदकर्म में 
होता है-- 
गन्धाशमगैरिककासीसकांक्षोतालशिलाब्जनम्‌ 
कंकुए' चेत्युपरसाश्याणे. पारदकम्मंणि ॥३४९१॥ 
अर्थात्‌ गन्धक, गेरिक (7९० ००४7९), कासीस (280९थ॥ ५70)), ढांब्ी 
(3]07); ताल (0०.770०॥), दिला या मनःशित्य ( मैंनसिल, 7९७837 )॥ 
अज्न और कंकुछठ ! 
कंकुप्ठ क्या है, यह बात संदिग्ध दे। 'स्तरक्नसमुच्चय' में इस प्रकार वर्णन दिया दै- 
हिमवत्‌ पादशिखरे कंकुष्ठप्पज्जायते ॥३१०९॥ 
* केचिद्वद्न्ति कंकुछ' सद्योजातस्य दन्तिनः ॥श १ श॥। 
चदन्ति श्वेतपीतात्र त्दतीव विरेचनम ॥शश्टशा। 
अर्थात्‌ यह हिमालय की तलेटी में मिलता हे और कोई-कोई यह कहते हूँ कि 
यह नवजात दह्वाथी के बच्चे की विष्ठा में होता दे । यह इ्वेत और पीछे रंग का दोता है 
और तीज रेंचक हे । 
(५) सार लोह और पूति छोह-- रसहृदव के ऊपरवाले इल्येक में 'शिखि- 
शशिनी सारलोहाख्यो' यह वाक्य है, अर्थात्‌ शिखि और शशिनी सारलोद ( 707[० 
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776£4] या झुद्ध लोइ) हैँ । झिखि और झशिनी शब्द संभवतः सोना और चाँदी के 
लिए आए ईद (चाँद से चाँदी, इसी प्रकार झशि से शहिनी) | 
ताम्रारतीक्ष्णकान्ताभ्रवश्नलोद्दानि नागवंगों च। 
कथितोी च पूतिसंज्षों तेषां संशोधन काय्येम ॥ (नवम पदल) 
अर्थात्‌ ताम्र; तीश्णय और कानन्‍्त ये वज्लोह हैं, एवं नाग और वंग ये 
'पूतिलोह! र्ट्ृ | 
रसरतसमुचय' में यही बात ओर भी स्पष्ट करके दी गई है | 
लोद कनकरजतं भानुलोद्ाश्मसाग्म | 
पूती लोह ह्वितयमुदितं नागवक्गाभिधानम्‌ ॥ 
मिश्र लोहं चितयमुदितं पित्तल कांस्यवत्तम्‌ | 
घातुर्लादे छुद इति मतः सोडउप्यनेकार्थवाची ॥५।१॥ 
अर्थात्‌ झुद लोद तीन हं--कनक, रजत और लोहा ; पूती लोह दो ईं--नाग 
( सीसा ) और वबंग; मिश्र लोह तीन ए--पित्तठ (07955), कांस्व (02९ 07 
०९॥ 7९2) ओर वर्त्तलोह् । धातु-लोह साधारण वोह दे । 
(६) लवण और क्षार--छः लवण और तीन क्षार इस प्रकार रसहृदय' में 
गिनाए ई-- 
सौचच्चलसैन्धवर्क चूलिकसामुद्ररोमकविडानि । 
पडलचणान्येतानि तु सर्जीयबरब्भूणाः क्षाराः॥ ( नवम पटल ) 


सौवर्च्चल (शोर), सैन्धवक (700४ $9]), चूलिक "(58077770779९), 
सामुद्र (६८० 59), रोमक जी विड ये छः टवण हैं| सलिकक्षार, यवश्षार और 
टंकण (00792) ये तीन क्षार दें | 
खोमदेवकूत रखेन्द्रचूडामणि--यह अन्ध भी बारहवीं वा तेरहवीं झताव्दी का 
है । 'सोमदेव कुरवाल! भैरवपुर का अधिपति था । इस गअन्ध में यह ल्खिा दे कि 
ऊर्व्वपातन यन्त्र और कोष्ठिका यन्त्र नन्दि नामक व्यक्ति ने आविष्कार किए-- 
ऊचध्यपातनयंत्र द्वि नन्दिना परिकीतचितम्‌। 
>् >< भर 
कोष्टिकायन्त्रमेतद्धि नन्दिना परिकीत्तितम्‌ ॥ 
'ससेन्द्रचूडामणि' में से कुछ उल्लेखनीय बातें यहाँ हम देंगे । 


(१) चपल क्या हैं १-- 
त्िशत्‌ पलमितं नाग॑ भानुग्दुधन माइतम । 
विम्द्य पुण्येत्तावत्‌ यावत्‌ कर्पावशेषितम्‌॥ 
(८) पुस्तक के प्रथम भाग के अन्त में--इति श्री करवालमैरवपुरवरपति 
श्री सोमदेवविरचिते रसेन्द्रचूडरासणी रससूत्रस्थाने रसमद्विमनिरूपर्ण नाम 
प्रयमो5घ्यायः समाप्तः” इस अकार का लेख है । डे 
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न तत्‌ पुट्सहस्त्रेण क्षयमायाति सर्वेथा। 
चपलो5यं समुद्दिणो घात्तिकैनौगसम्भवः ॥ 
इत्थं हि चपलः कार्या वंगस्यापि न संशयः | 
तत्‌ स्पृष्टहस्तसंस्पृष्टः केधलो वध्यते रसः ॥ 
अर्थात्‌ २० पल सीसा (नाग) ले और भानुदुग्ध (०४७४०70]/3 ह7£8) से रगड़ें, 
ओऔर फिर इतना गर्म करें कि कम होते-होते एक कर्प रह जाय | अब इसे चाहें हजार 
बार आँच दें तब्र भो इसमें कमी न आवबेगी | यह जो अवशेष रद गया, उसे 'चपल' 
कहते हैं | 
यदि बंग (टिन) की भी इसी प्रकार प्रतिक्रिया करें, तो उससे भी चपल मिलेगा 
जो पारे के स्पर्श मात्र से संरस (एमलगम) बनाता है | 
सीसा से जो चपल बना वह चाँदी' मादठ्म होती है। सीसा में थोड़ी-सी चाँदी 
(978०7॥762८7005 89९79) रहती है, सीसा तो लियार्ज ( ॥#7286 ) के 
रूप में खर्पर के भीतर प्रवि"् होकर अलग हो जाता है, और चाँदी का बटन-सा रह 
जाता है। यह चॉँदी ही चपल है | 
(२) नष्टपिष्ट क्या है !-- 
स्थरूपस्य विनाशेन पिष्टतापादनं हि यत्‌ | 
विप्लुद्धिवजितः सूतो नष्ठपिष्ठः स उच्यते॥ 


जब पारे का स्वरूप (9४8८४) 970927665) नष्ट हो जाय, और इसमें 
बहने का गुण न रह जाय तब यह नष्ट-पिष्ट कहा जाता है । 
(३) अनेक यन्त्रों का भी इस ग्रन्थ में वर्णन है जो अम्य ग्रन्थों से लिया गया है-+ 
अथ यन्त्राणि वक्ष्यन्ते रसतन्आण्यनेकशः । 


यशोधरक्त रसप्रफकाशसुधाकर--यह तनत्रग्रन्थ तेरहवीं शताब्दी का 
प्रतीत होता है। इसका स्वयिता यशोधर पद्मनाम का पुत्र था जेसा कि निम्नलिखित 
उक्ति से स्पष्ट है--इति श्री पद्मनाभसूनु श्री यशोघरविरचिते रसप्रकाशसुधाकरे 
दशमो5्ध्यायः” । इस अन्ध में नागार्जुन, देवीशास्त्र ( सम्भवत्तः रसार्णव ), नन्दि, 
सोमदेव, स्वच्छन्द भैरत्र और मन्यन भेरव के नाम आते हैं। इसने बहुत-से प्रयोग 
अपने हाथ से किए थे-- 
स्बहस्तेन कृत सम्यक जारणं न श्र त॑ं मया | 
स्घहृस्तेन भवयोगेन कृत सम्यक श्र तेन हि ॥ 
घातुतन्घस्तृतीयोषसों स्पद्स्तेन क्तो मया । 


'रसप्रकाशसुधाकर! ग्रन्थ के कुछ उल्लेखनीय विपय ये हैं-- 
(१) फर्पू ररस ( (००एश८। ) बनाना-- 


विमलखूतबरोदिपलाएकं तदनुधातुघटीपटऊ्ा क्षिफाः । 
पृथगिमाश्न चतुःपलूभाशिकाः स्फटिकशुद्धपलाष्टसमन्विताः । 
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सहनलेनविमद्य च यामर्क ल्वणकास्लजलेन विमिश्रितम्‌ 
उद्तिधातुगणस्य च सूपिका कुरु रख विनिवेशय तत्न थे । 
डमस्फामिधयन्चवरेण तं॑ छ्विदुशयाममजाचय चह्ठिना । 
पवनपित्तकफक्षयकारक॑ सकलरोगहर परम॑ सदा | 


अर्थात्‌ शुद्ध सत ( पारा ); फिटकिरी, स्फटिक, लवणकाग्ल जल--इन सबको 
मिलाकर डमस्यन्त्र में आग पर गरम करें तो वात्त, कफ, पित्त तीनों का नाश करने- 
वाला, सर्वरोगहर कपू रस्स तैयार होता है । 


(२) रसक ( (४शाग॥6 ) से यशद्‌ ( 270 ) बनाना-- 


रखसको द्वाविकः सम्यक्‌ निश्षिप्तो रसपूरके। 
निर्मेलत्वमवाप्नोति सप्तवारं निमज्जितः ॥। 
कांजिक्रे वाथ तक्रो वा नमूज्रे मेपमृत्रके | 
द्रावितं क्षालितं सम्यक्त्‌ खपरं परिशुध्यति ॥ 
खपेर रेचितं खुद्ध स्थापितं नरसूतरके। 
रज्ज्येन्मासमेक हि ताम्र' स्वण प्रभं घरम्‌ ॥। 
वचा हरिद्रा त्रिफला गृद्धूमेः ससेन्धवैं: । 
भललातकफैणड्डणेश्व क्षारैरास्लेश्व म्थितम॥ 
पादांशसंयुतैसूर्पा.. बुन्ताफफलसप्निभाम्‌ | 
निरुध्य शोपयित्वा चर मूपामुखोपरि न्‍्यसेत्‌ | 
प्रध्माते खपेरे ज्वाला सिता नीलाभवेद्यदि । 
लोहसंदंशके मृषां ध्रृत्या रूत्वा हमथोमुखीम | 
भूम्यामाढालयेत्‌ सत्व॑ यथानारं न भज्यते । 
तदा सीसोपम' सत्य पतत्येवच न संशयः ॥ 
रसक दो प्रकार का बताया गया ह--करारवेल्लक (वर0ाात्षा॥॥26व ) 
और दर्दु ( )87777960 )। इसे सात बार गरम करके नीवू के रस, तक्र, नर- 
मूत्र, मेप-मुन्न आदि में बुझाकर खर्पर पर तपाकर झुद्ध किया जा सकता है | 
शुद्ध रतक को हल्दी, त्रिफला, गहधुम ( 7०७॥॥ ), नमक, भव्लातक, सुहागा, 
क्षार, अम्ल आदि के साथ छोड़े आर फिर मृप्रा को इस लेप से भीतर से पोत दे, पिर 
धूप में सुखा छे और इसके ऊपर फिर दूसरा मृप्रा ढक दे | अब गरम करे । जब पिछले 
रसक में से निकलनेवाली ज्वाला का रंग नीले से बवेत हो जाय, तब संदंश (६0725) 
से पकड़कर इसका मुख उलट दे आर पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा दे कि इसकी नाल 
( (एपांपा८ ) न टूटने पावे । ऐसा करने पर सींसा की-सी चसक का दृच्च 
प्रात्त होगा । 
रसरत्नसमुच्चय' अन्य में रसक का वर्णन और उससे सच््च निकालने का जो 
विधि दी हुई दे ( २१४९,१६१ ) वह, ऐसा प्रतीत होता है, मानो यश्मोघर' के रस- 
प्रकाशसुधाकर' से दी ली गई है। इस ग्रन्थ के वर्णन में सीसमेव सच्च पतत्यव 
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- स्थान पर विच्जामं पतितं सच! ऐसा लिखा है अर्यात्‌ जो जखा प्राप्त होता है, उसका 
रंग वंग कान्‍सा दे | 
(३) सौराष्ट्री या तुबरी (फिटकिरी)-- स्सप्रकाशमुधाकर' में जो वर्णन दिया 
है, वह 'रसरत्नसमुच्र्या ( ३।५९६४ ) के अन्य से मिल्ता-जुलता ह। सौराष्ट्र में पाए 
जाने के कारण इसका नास सोराष्ट्री है। 


साराष्ट्दरेंश सच्जाता खनिज्ञा तुबरी मता। 

या लेपिता इवेतवरुत्र तु रप्नबन्धकरी हि सा ॥ 

फुलिका खटिका तद्तू ड्विप्रकारा प्रशस्यते | 

किड्बित्पीता खुस्निग्वा थे गरदोपधिनाशिनी ॥ 

इचेतबर्णपरा सामला फुछिका लोहमारणी। 

कपाया मधुरा कांक्षी क्धका विपनाशितो। 

धरणधती कफदा चेंच नेच्रव्यापत्रिदोपदा । 

ए्ठरोगद्दरा सा तु ॒ पारदे चीजज्ञारणी । 

चान्यास्ले तुबरी क्षिप्ता शुध्यति चिदिनेन ये ॥ 

क्षारेराम्लैश्न मदिता ध्यात्ा सत्वं विमुड्चति | 

तत्‌ सत्व॑ चातुवादार्थ चोपधे नोपपग्मते ॥ 
प्सरत्नसमुच्चय' के विवरण में “या लेपिता श्वेतवस्तरे रंगवंधकरी द्वि सा' के स्थान 
में बस्तेपु लिप्यते (अथवा वस्त्रमारंजयेत्‌ ) यासी मज्िप्रारागबन्धिनी! (८५९) इस 
प्रकार के शब्द दिए हैं। दोनों का भाव यह है कि श्वेत वद्न में फिटकरी छिप्त 
हो जाय, तो बस्न में मंज।ठ आदि का रंग ठीक प्रकार ठद॒स्ता है। 'रंगवन्पकरों” 
या रागबस्धिनी (॥77070275 ) के रुप में फिटकिरी का यह अति प्राचीन 

उपयोग है जिसका मूल्य रंसररेजी में बढ़े महत्व का है। 


फिय्किरी से जो स्व प्रात होता है, बह सलफ्यूरिक ऐसिड (०॥ ०7 शा।0) 
है जिसका उपयोग बानुक्र्म में तो है; पर ओपने नोपपद्मचते अर्थात्‌ इसका प्रयोग 
ओपधि में नहीं हो सकता । 

ऊपर दिए गए बर्णन से फिठकिरी की फुल्लिका और उसका उपयोग मी स्पष्ट 
हो जायगा । मेत्ररोग में यह विशेष लाभकर दैं। 

(४ ) मद्दापुट, गजपुट, बराहपुट, कुफ्कुयपुट, कपोतपुठ, गोरचपुट 
भाण्डपुट, वालुकापुद, भूवरापुद और लावक्रापुट---इन अनेक प्रकार के गत्तों 
का। जिनमें आग जलाकर रसायन तैयार की जा सके, इस गन्य में विस्तृत विवरण 
है। इनकी लम्बाई-चोड़ाई भी दी दे अर कण्डे कितने जाएं जाये, वह भी दिया 
है| उदाहरण के लिए हम गजपुट यहाँ देगे-- 

एकहस्तप्रमाणं द्वि चतुरख्न॑ च गरत्तकम। 
घनोपलछसहस्लेण गत्तंमध्यं च पूरितम॥ 
श्र 


गा 
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मूपेकां चोपधेताथ पूरितां तां तु मुद्रयेत्त 
गत्तेमध्ये निधायाथ गरिण्डानि च निक्षिपेत्‌ ॥ 
ऊध्वोरग्नि ज्वाल्येत्‌ सम्यक सोय॑ गजपुटो भवेत्‌ । 


एक हाथ चौंकोर माप का गड्ढ़ा हो, जिसके ब्रीच में १००० उपले पूर दिए 


जाये | इसके बीच में बन्द करके मृप्रा रख दी जाय और ऊर्ध्बाग्नि से ज्वाला जला 
दी जाय | 


(५) हेमक्रिया (खर्ण बनाना)-- यशोधर) इस क्रिया के लिखने के पूर्व ये शब्द 
लिखता है-- 
अथात्तः संप्रवक्ष्यासि धातूनां कीतुक॑ परम | 
खानुभूतं मया किंचित्‌ श्र्‌तं यच्छार्रतः खलु ॥ 


अर्थात्‌ अब में घातुओं के परम कोतुक का उल्लेख करूँगा जो किंचित्‌ (थोड़ा 
बहुत) तो मेने खयं अनुभव किया है ओर जो शास्त्रों में से सुनकर लिया गया है।' 
यह 'हेमक्रिया' इस प्रकार है-- 
स्सर्क॑ द्रद ताप्यं गगन कुनटीसमम। 
रक्तस्नुद्दीपयोभिश्व महयेदिनसप्तकम्‌ ॥ 
जलयन्त्रेण थे पाच्यं चतुर्चिशति यामकम्‌। 
तेन बचेध्य॑ द्रतं -ताम्र तारं वा नागमेच वा। 
सह(शत) चेधी तु तत्कल्को जायते नापन्न संशय: 
एकभागस्तथा सूतो वज्बब्ल्याथ मद्दितः 
खह्ले चिर्निष्पाच्य रसे पंचभागसमन्विते । 
चेत्रयप्टया चर रागिण्या पीतकल्क प्रजायते॥ 
पोड्शांशेन दातब्यं द्वते ताश्न खुशोभने। 
जायते प्रवरं॑ दम शुद्धा बर्णचतुददशम ।। 


रसक (८४४777८), दरद (८ं॥79947), ताप्य (ताम्रमाक्षिक) ओर गगन- 
कुनटीसम (संभबतः 7९०७|897), इन सबको छाल स्नुही के दूध से सात दिन तक 
मले, और फिर २४ याम (रे दिन) तक जल्यंत्र में पकाएं। अब इसमें गठा हुआ 
ताँबा, चाँदी या सीसा मिलावे । इस प्रकार जो योग तैयार होता है, वह अपनेसे 
सौगुनी (या सहस्तनगुनी) धाठु को सोने में परिणत करने का सामथ्थ्थ रखता है । 

शुद्ध हेस बनाने की अन्य विधियाँ भो दी है, और अन्त में यह भी लिखा दे कि 
#ह्ट्ू: प्रत्यययोगो5य कथितो नात्र संशयः” अर्थात्‌ योग अनुभव द्वारा देंख लिया गया 
है, इसलिए इसमें संशय नहीं होना चाहिए ! 

इन योगों की सिद्धि के लिए दोल्ायंत्र का प्रयोग हुआ है--- 

दोलायन्त्रेउद्धि चत्वारि पश्चाच्छुद्धतमी भर्चेत्‌ | 
एक स्थल पर काच-कूप में वाडकामि भी देने का उत्लेख है-- 


भारतवर्ष में रसायन की परम्परा १७९ 


पश्चाददढे काचमये कृपे द्ानरिशयामकम | 
वालुकार्सि पद्च्याच्व स्थांगशीतं समुद्धरेत्‌॥ 


रसकट्प--बद ग्न्थ रुद्रवामलछ तन्‍त्र के अन्तर्गत प्रतीत होता है जैसा कि इस 
प्रकार के वाक्यों से स्पष्ट ह--इति श्री मद्रबामले रससंक्रेतक नाम प्रथमोल्लासः |? 
शिव और चण्डिका की वन्दना से यह ग्रन्थ आरम्भ होता है | इस ग्रन्थ में 'रस्सहृदया 
कै स्वयिता गोविन्द्‌ एवं स्वच्छन्द्भम्र और उनके आनुयायियों का उल्लेख है।* 

ग्रन्थकार ने कुछ प्रयोग अपने साक्षात्‌ अनुभव से दिए ईं, जेसा कि निग्नलिखित 
वाक्य से स्वष्ट है। ये प्रयोग न तो सुनकर लिखे गए दें और न गुर के सिखाने से-- 


इति सम्पादितों मार्गों द्रुतीनां पातने स्फुटः । 
साक्षादनुभचैदंफ्रो न श्र॒त्ो ग्रुरदशितः ॥ 


'स्मार्णव' और पूर्ववर्ती अन्धों से इस अन्ध में सहायता छी गई है। 

इस ग्रन्थ में पारे के शोपनादि का स्पष्ट उल्लेख विस्तार से दे । गद पाय दन्त, 
श्रृंग, मणि या बॉस में सुरक्षित रक्‍्ले; ऐसा लिखा दै--दन्ते »& गे गण बेगी रक्षबेत्‌ 
साधथितं रसम , (१।४२) | 

इस ग्रन्थ के अनुसार आठ महारस ये हँ--पारद, हिंगुल, वेण्णब, शस्यक, शील, 
चपल, रसक जे।र अमछ । साधारण आठ रस ई--अमश्नक, तुत्थक, कान्त, राजावर्त्त, 
अज्ञन, वन्न, वेकरान्तक और टंकण | उपरस हँ--गन्धक, तालक, शिव्य, क्षिति, 
खेचर, गेरिक इत्यादि । 

गन्धक चार प्रकार के बताये गये दँ--सफेद, काला, छाल और पीछा । 


सितासितारुणंपीतं गन्धर्कक तच्चतर्विधम | 


ताल दो प्रकार का है, गोदन्त ओर पाय्लच्छवि | शिला दो प्रकार की है, छाल 
ओर पीली, जिसमें लाल भेठ्ठ है। सीराष्ट्री कई प्रकार की है और कासीस तीन प्रकार 
कफे--कासीस, पुप्पकासीस ओर हीरकासीस । गैरिक (7०४ ७९८॥३८) दो प्रकार के 
ह--सीवर्ण और लोहित (सुनहरा ओर छाल) 
इस ग्रन्थ में बिड बनाने का भी उल्लेख है । 
(५) इल्येप श्रोदितों मार्गों रसशोधनकर्मणि। खच्छन्दर्भरवा्रुको गोपिन्दादिस- 
मादतः ॥ 
(१०) सितासितारुगंपीत॑ गन्धक तच्चनुर्घिधम्‌ ॥ 
तालक द्विप्रकारं स्थात्‌ गोदन्तः पाटलच्छवि ॥ 
रक्तापीताशिलादईधा पूर्वा  श्रेष्टोत्तराघमा ॥ 
बहुप्रकारा सौंराष्ट्री कासीसं त्रिविध सतम्‌ ॥ 
कासीस  पुष्पकासीस हीरकार्सीसमित्यथ ॥ 
गेरिको द्विविधः प्रोल: सौचर्णो छोहितस्तथा ॥ 


१८० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


लवण चूलिक्रोदूभूत॑ गन्धक्रेन समन्वितम्‌। 
सर्वोगद्ध्च॒ चित्रार्द सूछमस्मथ्रगालितम्‌ ॥ 
गोमूत्रेण छतं भाव्यं तदसे जारयेत्‌ शनों 
तस्य संपकतः खूतो राक्षलों भवति ध्र चम्‌ ॥ 
एतदेव विर्ड ददद्यात्‌ सर्वदा हेमजारणे। 
खु्ख संजायते तेन जीय्येते च विनिश्चितम्‌ ॥ 


चूलिका ढवण (नौसादर), गंधक, चित्रा या अदरख के मूल की भस्म आदि को 
गोमूत्र द्वारा ३२०० बार भावित करे तो ऐसा विड तैयार होता है, जिसके सम्पर्क में 
आते ही सूत (पारा) राक्षस हो जाता है, और यही विड सोने के मारने में भी काम 
आता है | 
इस ग्रन्थ में भी साक्षिक से ताॉँवा बनाना एवं रसक से जस्ता बनाना दिया हुआ 
है | उपकरणों में से वज़मूपा, कोष्टिकायंत्र, बक्रनाल (मुँह से फ़ूकनेवाली फुँकनी) और 
नार्मूप्रा का डब्लेख दै। 
विप्णुदेवविरश्चित रसराजलक्ष्मी--विष्णुदेव पंडित महादेव का पुत्र धा-- 
“इति श्रीपंडित मह्गादेवतनय श्रीविष्णुदेवविरचितायां रसराजरुद्ष्म्यामुछ्लासः प्रथम: | 
इस अन्ध की रचना केवल तन्त्रग्नंथों को देखकर नहीं हुई | इसमें चरक, सुभ्रुत, बन्द, 
हारीत, आत्रेय, वाग्मठ, घिद्धसार और दामोदर का भी उल्लेख है। तन्त्रादि का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 


हप्ट्वेम॑ रससागरं शिवकृत॑ श्रीक्ाकचण्डेश्वरी- 
तंघ्र' खूतमहोदधि रसखुधास्मोथि भवानीमतम्‌। 
व्याडि खुश तसून्नमीशहृदय खच्छन्द्शक्त्यागमम्‌ ॥ 
श्रीदामोद्र-वासुदेव-भगवबद्‌गोविन्द-नागाजुनानू_ । (प्रथम उछास) 
रथ ५ ५ 
खच्छन्द्‌शक्त्यागमसारभूतः समुद्ध्ृतो विप्णुभिपग्चरेण । 
(द्वितीय उछ्ास) 
आलोक्य खुध त॑ चृन्दद्ारीतचरकादिकान | 
आत्रेय वाग्मय्ं सिद्धसारं दामोद्र ग़ुरुम ॥ (तृतीय उछास) 
इस ग्रकार इस अन्ध में काकचण्डीस्वर, नागार्जुन, व्याडि, स्वच्छन्द्‌ ( भैरव ), 
मोदर, वासुदेव ओर भमगवदगोविन्द--इतने तन्वाचार्यो के नाम आए देँ। रस 
सागर, सूतमहोद्धि, रससुधाम्भीघि और भवानीमत ये भी तन्त्रप्नन्थ प्रतीत होते 
'रसरानलद्ष्मी? के अन्त में ये पद ६ैं-- 
राजन (सश) शार्वरिबत्सराद्यदिवसे खारे द्विमांशोरिदं 
चंचद्भूतलपत्तने विजयिनि श्री बुक पृथ्चीपतेः। 


ड्् 
(७ 
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भारतवप में स्सायन की परंग्पस 


शास्त्र मेंद्कसाररूपमकरोत्‌ भ्रीविप्णुदेवः कवि; 
वार्देवीचरणारचिंद्मकरंदामोद्सो रस्यचाक _ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ चीदहूवी शताब्दी के अन्त में त्रुदवः राजा के राज्य में 
बना था । ह 

रखरत्तनसमुच्चय--यह तेरहवीं या चीदटवी शताब्दी का अत्यन्त गहत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है| आचार्य प्रफुल्ल्चन्द्र राय ने अपने 'िन्दू केंमिस्ट्री अस्थ का पहला भाग 
अधिकांश इसी के आधार पर लिखा । यह ग्रन्थ वाग्मटगाचार्य! का लिखा समझ जा 
सकता है। यह अच्यायों के अन्त के उब्लेख से स्पष्ट हैं+- 


#$ [कप €( “मद लि 
इति थ्रीवेद्यपतिलिंदगुप्तस्य सूनोवासग्मटाचाय्येस्य रूतोरसरतलसमुष्चये 
ससोत्पन्निर्नाम प्रथमाउध्यायः ।! 


आचार्य्य प्रकृब्छ का कहना है कि इस ग्रन्थ का असरढी स्वयिता कोई और है, 
भिसने ग्रत्थ की ख्याति के लिए इसके साथ सिंहगुप्तात्मज वाग्गटो का नाम जोड़ 
दिया | प्रसिद्ध वाग्मट! इस ग्रन्थ से कहां पूर्व के है । 
'रतरत्नसमुच्चय' के प्रथम अव्याय में अनेक तंत्रग्नन्थों आर रताचाय्यों की सूची 
इस प्रकार है-- 
आगमख़्न्द्रसेनस्थ लंकेशश्व बिशारदः । 
कपाली मत्तमाण्डब्यों मास्क रः श्रसेनकः ॥ 
रक्षकोपश्व शंभुश्य सातक्त्विकोीं नरवाहनः । 
इन्द्रदो गं।सुखश्चेच कास्वलिद्या डिरेव चथ ॥ 
नागाजुंनः खुराननदों नागबोधिययशोधनः। 
खंडः कापालिको ब्रह्मा गाविदोलम्पकोहरि:॥ 
सप्तिशति संख्याक रससिद्धिप्रदायकाः | 
रसांकुशो भेरवश्च नन्‍्द्री स्वच्छनदर्भेरवः ॥ 
मन्धानमैरवश्शव काकचण्डीइचरस्तथा ! 
चासुरेव ऋष्यश्टंगः क्रियातंत्रसमुध्ययी ॥ 
रसेन्द्रतिलकी योगी भालुकिमधिलाहयः । 
महादेवो नरेन्द्रश्य बाखुदेवों दरीश्वरः॥ (१२-७/ 


अर्थात्‌ रमसिद्धिविशेपज्ञ २७ व्यक्ति ये रैं-ज्ञागम ( अथवा आदिम ), 
चन्द्रतेन, लंकैश, विशवारद, कपाली, मत्त, माण्डच्य, भास्कर, शरसेन, रतकोप, शंभ, 
सात्विक, नरवाहन, इन्द्रद, गोमुख, काग्वलि, व्याडि, नागाजुन, सुरानन्द, नागबोधि, 
यशोधन, खण्ड, कापालिक, ब्रद्य, गोविन्द, टग्पक और हरि | 

इन २७ के अतिरिक्त भी अन्ब व्यक्ति हं--रसांकुश, भेरव, नन्‍्दी, स्यच्छरू- 
मैरव, मन्धानभेरव, काकचण्दीश्वर, वासुदेव और ऋष्वश्ंग ( किन्दोंमे तियातंत्रों 
का समुच्चय किया); योगी, रवेन्द्रतिलक, मेथिछ, भाडुकि, मद्यदेव, नरेन्द्र, दासुदेव 
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और हरीश्वर अन्य हैं| इस प्रकार चालीस के छगभग आचार््यों की नामावली 
रसरत्नसमुच्चय' में दी गई है। 
रसरत्नसमुच्य' के पूर्व खण्ड के ग्यारह अध्यायों की सूची इस प्रकार है (सम्पूर्ण 
अन्य ३० अध्याय है)-- 
१, रसोत्पत्ति, २. मद्दारस, ३. उपरस और साधारण रस, ४. रत्न, ५. लोहइ 
( धातुमात्र ); ६. शिष्योपनयन, ७. रसशाला, ८, परिभांपा, ९. यंत्र, १०, मृपादि 
११, रसशोधनादि | ग्रन्थ के विपयों का सूक्ष्म निर्देश अन्थकार ने प्रथम अध्याय में ही 
इस प्रकार कर दिया है-- 
रसोपरसलोहानि यन्त्रादि करणानि च | 
शुद्धद्॒ंपपि .लोहानां तंत्रादिकरणानि थ। 
शुल्धाः खत्यं द्रतिभंस्मकरणड्च प्रवक्ष्यते ॥ ( १९-१० ) 
मद्दारसों में अश्न, वेक्रान्त, माक्षिक, विमल, शिल्यधातु, सस्यक ( मयूरतुत्य ), 
चपछ और रसक इनका वर्णन दिया है। यह वर्णन रसार्णव, रसहृदय, ससेद्बचूड्ामणि 
और रसप्रकाशसुधाकर के वर्णनों से मिल्ता-जुलता है; पर उन सबकी अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट और क्रमबद्ध है । खेद दे कि हम विस्टार से इसको यहाँ नहीं दे सकते | कुछ 
सारांश दी देंगे । 
अश्नक या अश्र (77704 ) तीन प्रकार के हैं--पिनाक, नागमण्ड्क और वज्न । 
तीनों प्रकार के अश्रक इवेत, छाल, पीले और काछे, इन चार रंगों के पाए जाते हैं। 
वह अभश्रक अच्छा है जिनके पत्र सहजतया अलग-अलग किये जा सकं--खुखा- 
न्तिर्माच्य पत्र' च तदर्भ्ं शस्तमीरितम्‌ ( २१२ ) | इस अच्छे अश्नक का रंग 
कि ( लोहे का जंग ) का-सा होना चाहिए, और अंच्छा अश्नक पारे से संयुक्त 
नहीं होता | 
वैक्वान्त के आठ फलक और कोण होते हैं। यह मर्ंण ( 5 07०7५ ) और गुरु 
( भारी ) होता है--अपष्टाखश्वाएफलकः षपटुकोणो मसणो गुरुः (२।५५)॥। 
यह आठ रंगों का होता है-श्वेत, रक्त, पीत, नीछ, पारावतञ्छवि, दयामछ 
कृष्ण और कर्वूर | वैक्रान्त वज्राकार ( हीरे का-सा ) होता है। यह्द विंध्य पर्वत के 
दक्षिण, उत्तर और लगभग सभी ओर पाया जाता है। भस्मीभूत होने पर वेक्रान्त का 
उपयोग हीरे की जगह होता है (२५६-५८) । 
माक्षिक ( ००070०7 0977/65 ) सुवर्ण-शैल में पाया जाता है। तापी नदी की 
तलह॒ी में एवं कियात, चीन और यवर्नों के देश में पाया जाता है-- 


खुबर्णशैलप्रमची विष्णुना काञज्वनो रसः । 
तापीकिरातर्चीनेषु यबवनेपु च निर्मितः॥| ( २।७७ ) 


यह माक्षिक दो प्रकार के होते हैं--देममाक्षिक, तारमाक्षिक | हेमसाक्षिक स्वर्ण 
की आभा का और कन्नौज के निकठ ( कान्यकुब्जोत्थ ) पाया जाता है । तारमाक्षिक 
घटिया और चाँदी की आभा का होता है। माक्षिक नीबू के रेस और गन्धक के साथ 


भारतवर्ष में रसायन की परम्परा श्८३्‌ 


मृप्रा के उदर में गरम करने पर मर जाता है। शहद, गन्धर्य तैल, गोमृत्र, घी, कदली- 
कन्द आदि के साथ मृपा में गरम करने पर इसका शुद्ध सच्च (छाद्ध ताँबा ) प्राप्त 
होता है । ( २।८४-९० ) 

विमल तोन प्रकार के होते है--हेस के रंग का, तार (चाँदी ) के रंग का 
. और कांस्य रंग का | यह व्तुलल, कोणसंयुक्त, स्निग्य ओर फलकान्वित होता है-- 
चत्त छः कोणसंयुक्तः स्निग्धश्व॒ फलकान्धित३+-( २९७ )। इसे टक्कण 
( सुददागा ), कुचद्राव, मेपश्ंग आदि के साथ बन्द मृप्रा में गरम करें तो सीसा की 
कान्ति का-सा सत्त्वाँ इससे प्राप्त होता है। यदि इसे शिग्रुजल, फिटकिरी, कसीस, 
सुहागे, कदलीरस एवं बज्रकन्द आदि के साथ मूकमृपा में गरम करें, तो चद्धाक के 
समान सच् प्राप्त होता है ! विमल तांबे का ही कोई अयस्क प्रतोत होता है | 

सस्यक या मयूरतुत्य भी तोवे का ही यौगिक है। मयूरतुत्य में सहागा, लकुच- 
द्राव, करज्तैछ आदि मिलाकर कोक्कुर-पुट देने से इन्द्रगोप (बीर्बहूटो) के रंग का 
सा सत्व प्राप्त छेता है। मृपा में नीवू के रस और सुहागे के साथ इसे गरम करे तब 
भी शुद्ध सल प्राप्त होता है-- 


निम्धुद्धाल्पर्टकामभ्या मुपरामध्ये निरुध्य थे । 
ताप्नरूपं परिध्मातं सत्तव' मुझ्चति सस्यकम्‌ ॥ (२॥१३५) 


चपल चार प्रकार का होता है-गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण । इनमें से जो 
चाँदी या सोने-सा हो, वह रसबन्धन के विशेष उपयुक्त है। अरुण और कृष्णवर्ण 
का चपल निष्फछ होता है और पिंधलने पर लाख का-सा दीखता है। आग पर गरम 
करने पर यह वंग ऐसा पिघलता है और इसीलिए इसका नाम चपल है। चपल में 
स्फटिक-सी छाया होतो है, यह परडसख॑, स्निग्ध और गुरु है--चपलः स्फटिक- 
च्छायः पडस्तः स्निग्धको गुरुः | (२।१४६) 
रसक दो प्रकार के होते ईं--दहुंर' और 'कारवेललक। सदर रसक को 'दर्दुर 
ओर निर्दछ को कारवेल्लक' कहते हैं | 
रसकः हिविधः प्रोक्तो ददुरः कारवेल्लकः । 
सदलो दटुरः प्रोक्तो निदलः कारवेल्लकः ॥ (२।१४९) 


रसक से शुद्ध सत्व (यशद या जस्ता) बनाने की विधियाँ जैसी पूर्व में दी जा चुकी 
हैं, वेसी ही 'स्सस््नसमुच्चय' में दी हैं। वंग को-सी आभासा सच्त्व प्राप्त 
होता है। 

शिलाधातु (शिलाजतु) दो प्रकार के होते हैं | एक में गोमृत्रसी गनन्‍्ध होती है 
ओर दूसरे में कपूर-सी | गरमी की ऋतु में हिमालय के पादस्थल में यह पिघल-पिघल 
कर आता है-- 


(७१) सीस-संनिभः के रथान में कहीं-कहाँ शकब्षि-संनिर्भ” पाठ है, जिसका अर्थ चन्द्र- 
सी चमकवाला होता है, जो अधिक उपयुक्त है। 


१८४ ... वैज्ञानिक विकास की -मारतीय परम्परा 
औष्मे तीब्राकतप्तेम्यः पादेभ्यो हिमभूम्तः | (२११०) 


गन्धक तीन प्रकार के होते हैं--(१) शुक की चोंच के रंग-सा, (२) पीतवर्ण 
का और (३) ब्वेतवर्ण का (२१२) | श्रेत गंधक अधम होता है। कोई-कोई चौथे 
प्रकार का दुर्लभ एक काला गन्धक भी मानते हैं-- 


डुरूभः कृष्णवर्णश्न स जरासत्युनाशनः । (३।१५) 


गैरिक दो प्रकार के हैं, पापाणगैरिक और ख्र्णगैरिक ( ३४६ )। पापाणगैरिक 
ताँवे के रंग-सा होता -है। गाय के दूध की भावना से गैरिक शुद्ध होता है 
- कासीस भी दो प्रकार के है--वाढककासीस और परुष्पकासीस ( ३५१ )। 
फिटकिरी' के समान इसका भी सच्च प्राप्त होता है। 

सौराष्ट्र (सूरत) में तुबवरी (फिटकिरी) प्रास होती है| यंह कपड़ा: रंगती और 
मजीठ के रंग को 'स्थिर करती-है | ; 


ह सौराष्ट्राइमनि संभूता झुत्सा सा तुबरी मता। .. 
चस्त्रेंपु लिप्यते यासों मश्िप्ठारागवन्धिनी ॥ (३५९) 


हरताल . (0.0॥767[) दो प्रकार के होते हैं--पत्ररूप और पिंडरूप (३६६) । 
मनःशिला[ ( 76287 ) में किट्ट (जंग), गुड़, गुग्युड और घी मिलाकर कोष्ठियंत्र 
में गरम करें तो इसका संच्व प्राप्त होगा (१९५)। 
अल्जन इतने प्रकोर के ढँ--सौवीराक्षन; खोताञ्जन, पुष्पाक्षन और: नीला- 
ब्जन | सौवीराज्जन' या सुरमा (शा।॥7079 59706 07 ॥९90 5$पाए706) 
काठा होता है (११९८) | 'ख्रोताज्न! सफेद होता है, यह सम्मवततः “ल्८86- 
005 592 या 76८४॥१ 8927? -है। 'पुष्पानज्नन' को विलसन ने “८४]२ ०0 
97955? कहा. है | रसाज्ञन वह है जो हिन्दी में रसौत कहलाता हैं | 
कम्पिल्ल - इश्िको चूर्ण - (टा₹ 005७ )-सा होता है (३१२२ ) 
गौरीपापाण में स्फटिक ( 70८८ टा95 ), शंख या हत्दी-सा रंग होता है 
(३॥१२४) | ताछ के समान इसका भी सच्च प्राप्त करते हैं | 
नवसार ( नौसादर ) करीर और पीछ की ढकड़ी के पचन से बनता है| यह भी 
क्षार है | इसे चूलिका लवण भी कहते हैं | यह इंट के जलने पर बनता हैं: 
करीरपीलुकाप्ठेपु . पच्यपानेपु चोद्भवः । 
प्वारोपसो नवसारः स्याचचूलिकाल्वणामिधः ॥ ( ३१२७ ) 


वराटक ( कोड़ी ) वह अच्छी है, जो पीली सी हो, ग्रन्थिदार हो और पीठ की 
ओर दीर्घबत हो | काञ्जी के प्रयोग से यह शुद्ध होती है-- 


पीताभा अन्थिका पृष्ठे दीघंबत्ता वराटिका। ( ३१३० ) 
चराटाः कांजिफे स्विज्ना यामाच्छुद्धिमवाप्नुयुः । (३१२४ ) 


वेज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 
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( पृष्ठ २१२ ) 
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.. अग्निजार वह रस है, जो अग्निनक्र ( घड़ियाल या मगरविशेष ) के जरायु से 
निकलता है। (३।११५) 

मिरिसिन्दूर बढ़े पर्वतों के पत्थरों में से निकलता दे । 

हिंगुल या दरद में से निकला पारा जीर्ण गन्धक के समान ही गुणवाला है। 
दरद्‌ को पातनायन्त्र में रखकर पातन करें ओर जल पर इसके सत्तत को इकय्टा करें, 
तो इसमें से फिर पारा मिठेगा--- 


द्रदः पातनायन्त्रे पतितश्व जछाशये। 
तत्सत्व॑ं खूतसंकाशं पातयेज्ञात्र संशयः ॥ (.३।१४४ ) 


सूहारशंगक ( मुर्दास्ंख या मुरदासिंगी ) गुर्जरप्रदेश ( गुजरात ) में पाया जाता 
है ओर सदल ( |९३9 ) और पीतवर्ण का होता हैं। अर्चुद ( आबू ) पर्वत के 
निकट भी यह मिलता है| इसका सर्व रसबंधन में उत्कृष्ट है और वार्लो के रंगने में 
भी उत्तम है--रसवन्धनमुल्कृ्ठ केशरब्जनमुत्तमम्‌ | (३।१४५-१४६) 
राजावर्त्त ( लाजबर्द या 7,305 820] ) का रंग अल्प रक्त मिश्रित नीला 
( 7८005॥-0]0८ ) होता है | इसे यदि सात बार नीबू के रस और गन्धक के 
साथ गरम करें तो यह मर जाता है-- 


छन्ञाम्बुगन्धकोपेतो राजावत्तेगविचूर्णितः । 
पुटनात्‌ सप्तवारेण राजावर्त्तों खतो भवेत्‌॥ (३१५३) 


मणि ( 8९775 ) का भी उपयोग सूतबन्ध ( पारे के साथ बन्धन करने में ) 
में होता है--मणयो5पि च विशेयाः सूतवन्धस्य कारकाः। सात मणि ये 
हैं--वैक्लान्त, सूर्यकान्त, हीरक, मुक्ता, चन्द्रकान्त, राजावत्त और गरुडोद्गार 
(९४९78]0) | पुष्पराग ( (0992 ), महानील ( 520[॥॥76 ), पद्मराग, प्रवाल 
( ००73] ) और वैड्॒र््य ( ८६६१७ ९५८ ) मी मणि साने जाते हैं। (४१-३) 

वत्र ( हीरा, 0977070 ) तीन प्रकार का होता है--नर, नारी और नपुंसक, 
और इसी क्रम से इन हीरों की रसवीर्थ्यविपाक में श्रेष्ठता है। नर हीरे में आठ कोर 
(अश्ख), आठ फलक और प्रद कोण होते हैं और यह खूब चमकता और इन्द्रधनुप 
कैसे रंग व्यक्त करता है । 


अष्टाक्न चाफ्रफलक पटकोणमतिभासुरम्‌ | 
अस्चुदेन्द्रधनुचरी रितरं पुंचद्नमुच्यते ॥ ( ४२० ) 


नारी वज़ चिपटा और वत्तु लाकार होता है और नपुंसक बच्र वत्तु ल, कुण्ठकोण- 
वाला ( ०9(75९-४॥8]९0 ) और कुछ भारी होता है-- 


तदेव चिपिटाकारं स्त्रीव्ज॑ वर्चू,छायतम, ! 
व्तू लू कुण्ठकोणाग्न॑ किंचिद्‌ गुरु नपुंसकम्‌ ॥ ( ४।२८ ) 
नर, नारी और नपुंसक तीनों प्रकार के हीरे रंगों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
रड... 


१८६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


वैश्य ओर शूद्र इन चार जातियों के और होते हैं | कुलत्थ और कोद्रव के क्वाथ में 
एक याम ( तीन धर्ण्ठों ) तक रखने पर वज्र शुद्ध होता है | 


सोमसेनानी दारा वज्ञमारणप्रयोग--यदि वष्र को मनःशिला से टिपत मृपा में 
रखकर कुल्त्य क्वाथ आर लकुचद्रव के साथ मिलाकर गोवर के कंडों की आग में 
१०० बार गरम करें ओर फिर छुद्ध पारे पर छोड़ें तो हीरा मर जायगा और इसकी 
भस्म मिलेगी । बदज्रमारण का यह प्रयोग सोमसेनानी ने सर्वप्रथम किया थां--- 


कुलत्थकवाथ संयुक्त लकुचद्रवपिश्टया । 
शिलया लिप्तमृषायां चंज् स्षिप्त्वा निरूध्य च ॥ 
अप्टवारं पुटेत्‌ सम्यक्‌ विशुष्कैश्व बनोत्पलैः । 
शतधारं ततो ध्मात्वा निक्षिप्तं शुद्धपारदे। 
निश्चितं प्नियते बजञ्ज॑ भस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ 
सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ वजद्चरय मारणम्‌ | 
दृष्ठ प्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकोतुकी ॥ ( ४३१८-४० ) 


त्रह्मम्योति द्वारा वद्धमारणप्रयोग--ब्रह्मन्योति मुनि की वच्नमारणविधि 
इस प्रकार है--हीरे को सात बार मत्कुण (खटमल) के खून में विछित्त करके धूप में 
सुखा ऊे और फिर छोहपात्र में काससर्द के रस से रखकर सात बार गरस करें, तो 
निश्चय ही इसकी भस्म प्राप्त होगी-- 


बिलिप्तं मत्कुणस्यास्र सप्तवारं घिशोपितम्‌। 
कासमर्दरसापूर्ण. लछोहपातन्रे.. निवेशितम्‌ ॥ 
सप्तवारं परिध्मातं वज्भस्म भचेत्‌ खल् | 
ब्रह्मज्योतिमुनीन्द्रे ण, क्रमोष्यं परिकीक्षितः ॥ ( ४।४१-४२ ) 


रसेन्द्रचिन्तामण और शाह्डरधरसंहिता में वज्रमारण की कुछ विधियाँ और दी 
हैं। वस्तुतः अशुद्ध हीरा ही फ्रके जाने पर भस्म छोड़ सकता है, झुद्ध हीरा नहों। 
हीरे को छोड़ कर शेप सब रत्न मनःशिल्ा ( 7९48८7 ), गन्धक, ताढक ( ०9- 
07९॥6 ) और लकुचद्राव के साथ आठ वार गरम करके मारे जा सकते हैं-- 


लकुचद्रावसंपिणः. शिलागन्धकतालकेः | 
वज्विनान्यरत्नानि प्रियन्तेउप्टपुट! खलु ॥ ( ४६३ ) 


स्सरत्नसमुच्चय में मारण की यह विधि कुछ विस्तार से दी है | 

धातु और मिश्रधातु--धाठुमात्र के लिए लोद शब्द का प्रयोग किया गया है। 
शुद्ध छोह तीन ई->लोह, कनक्र ओर रजत | पूतीलोह दो हं--नाग और बच्ञ | 
मिश्र छोह तीन हँ--वित्तठ ( 07955 ), कांस्य ( 0०८! 72(० ) ओर वत्त लोह | 
सोना पॉच प्रकार का होता है--प्राकृतिक, सहज, वहिसंभूत, खनिसम्मव ( खान से 
पेंदा ) और रसेन्द्रवेघसज्ञात ( रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया गया 2! स्व के 
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मारण की कई विधियों दी हैं। रसभत्म ( शायद पारे का सलफाइड से मारा गया 
सोना सर्वश्रेष्ठ होता है, पर अरिछोह (१) से मारा गया छोटा दुर्मुणमद्‌ माना गया 
है। ( ५१-१३ ) 
रजत तीन प्रकार का है--सहज, खनिसंजञात और कृत्रिम | लोदे को सीसा और 
सुह्गे के साथ गलाएँ तो यह शुद्ध हो जाता है। इस काम के लिए एक खर्पर 
( ०७०८! ) पर चूना और भव्म गोल-गोल विछाओ और फिर चाँदी में बराबर 
भाग सीसा मिलाकर इस खर्पर पर रखो, आग पर तबतक गरम करो जबतक 
सम्पूर्ण सौसे का क्षय न हो जाय | इस प्रकार दवा के योग्य शुद्ध चाँदी प्राप्त होती दै- 
नागेन टड्लुनेनेव वापितं शुद्धिस्नच्छति ॥ (५३१) 
खरे भस्मचुणोभ्यां परितः पा लिकां चरेत्‌। 
तन्न रुप्यं विनिक्षिप्पय समसीलसमलन्वितम्‌॥ 
जातसीसक्षयं यावद्‌ घमेत्‌ ताथत्‌ पुनः पुनः । 
पए॒व॑ संशोधितं रूप्यं योजनीयं रखादिपु॥ (०२३३-३४) 
चाँदी के शोघन की यह खर्परविधि (८ध०९।8॥॥07 [2700655) बड़े ऐति- 
सिक महत्व की है | 


ताँबा दो प्रकार का बताया गया है,--निपाल्क'जो नेपाल में पाया जाता है और 
भेष्ठ है और दूसरा ग्लेच्छ जो अन्य विदेशों की खानों से निकाला जाता है। (५॥४४) 
ताँबे के पत्र को जम्बीररस (नीबू के रस) से रगड़कर गन्धक और पारे से लिप्त करें 
और तीन बार गरम करें तो यह मर सकता है। (५।५५) 
लेह्य तीन प्रकार का होता है-मुण्ड, तीक्ष्ष और कान्‍्त | मुण्ड के भी तीन भेद 
हैं--मृढु, कुण्ठ और कडार । जो झीम्र पिघले, फटे नहीं और चिकना दो वह सृद्ु 
कहलाता है | पीटने पर जो कठिनता से फैले, वह कुण्ठ है. और जो पीटने पर हट 
जाय और भंग (॥9८[७॥९) होने पर काला हो, वह कडार कहलाता है।(५।७०-७२) 
तीक्षण लोहा छः प्रकार का माना जाता हे अर्थात्‌ खर, सार, हन्नाल, तारावट्ट, वाजिर 
ओऔर काल-लोह | इनमें से एक परुष (7०ध8]) ओर पोगर (रेखाओं) से हीन, और 
भंग होने पर पारद की-सी छवि वाछा और मोड़ने पर टूटने वाछा होता है। दूसरी 
तरह का तीक्ष्ण छोहा कठिनता से दृय्ता है ओर तीक्ष्ण धार का होता दे |((५।७५-८३) 
कान्‍्त छोह्य पाँच प्रकार का होता है--भ्रामक, चुम्बक, कर्पक, द्रावक और रोम- 
कान्‍्त । इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच मुख ओर कभी-कभी सब ओर आकर्षण करने 
वाले मुख होते हैं । यह पीले, काले ओर छाल रंग का होता है। जो सब प्रकार के लो 
को घुमादे, वह 'श्रामक' कहल्यता है। जो छोदहे का चुम्बन करे, वह चुंबक", जो छोहे 
को खींचे वह 'कर्षक', जो लोहे को साक्षात्‌ होने पर ही पिघला दे, वह द्वावका कह- 
छाता है और तोड़ने पर जिसमें से रोम-तन्तु निकल पड़ें,वह 'रोमकान्त' है ।(५।८४-८९) 
यदि हम पारे को मदोन्‍्मत्त हाथी समझे, तो छोहे को उसे वश्म में करनेवाल्य 
अंकुश समझना चाहिए--मदोन्मत्तगज़ः खूतः कान्तमंकुशमुच्यते ।! (५।९२) 
एक भाग लोहे में बींसवाँ भाग हिंगुल मिला, उसे जम्बीरर्स में मिलाकर चालीत 
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बार मृप्ा में बन्द करके गरम करे, तो कान्‍्त, ती८ण -और मुण्डक तीनों प्रकार का 
छोहा मर जाता है | छोह-मारण की अन्य विधियाँ भी दी गई हैं। 

लोहकिट्ट (707 7050) को तब तक तपाए जब तक यह जीर्ण होता जाव और 
फिर इसे महीन पीस ले । इस प्रकार मण्ट्वर प्राप्त होता है। (५।१५०) 

बंग ((7) दो प्रकार का द्ोता: है--खुरक (क्षुरकक) और मिश्रक। 'खुरकः श्रेष्ठ 
होता है। यह घवल ( ४४॥४(6 (॥7 ), मृदुल, स्निग्ध, शीघ्र गलनेवात्य (द्वुतद्राव), 
भारी और निःशब्द होता है| 'मिश्रक' वंग व्याम-शुम्रक (87९५ #7) माना जाता 
है । यदि वंग को गल्यकर निर्गुण्डिका के रस में हलदी मितल्यकर डाल दें और ऐसा तीन 
बार करे, तो वंग शुद्ध दो जाता है। (५।१५३-१५८) बंगभस्म ताछ (07 एग्राशा) 
ओऔर अकंदुग्घ की सहायता से बनाने की विधि भी दी गई है |.(५)१५९) 

सीसक (सीसा) शीघ्र गलनेवाछा, महाभारवाला (बहुत भारी), काटने ( छेदने ) 
पर चमकदार कृष्ण आमावादा और पूतिगन्ववाल होता है । इससे छाल रंग 
की भस्म बनाने की विधि दी हुई है । 

पीतल दो प्रकार की होती है--रीतिका और काकतठु॒ण्डी | रीतिका वह है जो 
गरम करके काज्जी में छोड़ देने पर ताम्र की-सी आभावादठी बन जाय | ऐसा करने 
पर जो काली पड़ जाय, वह काकव॒ण्डी' है। नीवू के रस, ताल और गन्धक के योग 
से इसकी भस्म बनाने की विधि दी है। (५।१९२-१९८) 

आठ भाग ताँवा और दो भाग कुटिल ( वंग ) साथ-साथ डालकर कांस्य (काँसा) 
नामक मिश्रधातु बनती है (५२०५) | पंचपुट ( पाँच बार गरम करके ) द्वारा गन्धक 
और ताल की सहायता से यद्द मारी जा सकती है | 

कांस्य, तॉबा, पित्त, छोहा ओर सीसा, इन पाँच धाठुओं के योग से 'वत्तंछोह! 
बनता है । 

रखसशाला का-निर्मोण--रसरत्नसमुच्चय' में रसशाल्य की स्थापना के संबंध में 
निम्नलिखित वर्णन दिया गया है-- 


रसशालां पकुर्चीत सर्वेधाधा विवर्जिताम | 
सर्वोप्धमये... देशे. रस्यकूपसमन्विते ॥१॥ 
नानोपकरणोपेतां. प्राकारेण सुशोमिताम्‌ ॥श॥ 
शालायाः पूर्वदिग्मागे स्थापयेद्‌ रसभेरवम्‌। 
बह्िकम्मौणि चाग्नेये याम्ये पापाणकर्म च॥ 
नऋत्ये शस्त्रक्माणि वारुणे क्षालनादिकम्‌। 
शोपर्ण बायुकोणे च वेधकर्मात्तरे तथा॥ 
स्थापनं सिद्धवस्तूनां.. प्रकुर्यदीदाकोणके । 
पदार्थसंग्रद्ः कार्य्यो रसखाधनहेतुकः ॥ 
सर्वपातनकोष्टी च झखुराकोप्टी खुशोभनाम। 
भूमिकफोपष्ठी चल्त्कोष्ठीं जलद्रोणीरनेकशः॥ 
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भ. भर 
करणानि विचिघ्राणि द्वव्याण्यपि समाहरेत्‌। 
३ + 3 4 हू 
कण्डनी पेपर्णी खब्छान्‌ दोणीरुपांश्व चचे,छान ॥८॥ 


भस्त्रिकायुगर्ल. तछन्नालिकि वंशलोहयोः ॥र*»॥ 
| 


सृक्ष्मच्छिद्रसदस्तादयां द्रब्यगालनद्देतवे । 
चालनी च कयत्राणि शलाकाइट्विश्व कुण्डली ॥१०॥| 
मूपासच॒पक्रापोसवनोपलकपिणए्कम्‌ ॥१०॥ 


काचायोम॒हराटानां कृपिकाबपक्रानि च ॥१८॥(७।१-१८) 


अर्थात्‌ सर्ववाधा से रद्दित स्थान में रसशातर्य बनावे, जहाँ ओपधियों पास में 
मिलती हों और जहाँ रम्य फुए हों। 'रसथाला' में अनेक उपकरण ( 30.थ78- 
६75 ) हों और यह आकार ( 720प0979 ४४७|| ) से सुशझोभित दह्ो। इसकी 
पूर्व दिद्या में पारे का ( मरे हुए ) शिवलिंग ( रस-मैरव ) दो | अग्निक्रोण ( दक्षिण- 
पूर्व ) में वहिकर्म ( [ध770९७ ) के लिए स्थान हो । पापाणकर्म याम्य ( दक्षिण ) 
दिल्ला में हो, नेऋत्य ( दक्षिण-पश्चिम ) में छस्त्रकर्म ( 75070॥0॥5 ) हो, 
वारुण ( पश्चिम ) दिया में क्षालनकर्म ( १४३५8 0०2९79॥0॥35 ), वायुकोण 
( उत्तर-पश्चिम ) में शोपणकर्म ( 6शांग8 ) हो और उत्तर दिलश्या में वेबकर्म 
( छेदन, कत्त न आदि ) हो और ईश्कोण ( उत्तर-पूर्व ) में सिद्ध वस्तुओं के रखने 
का स्थान ( 50765 ) हो । पदार्थों के संग्रह से रस-साधन में सुविधा होती है । 

स्सथाला में सत्वपतन ( ९%79८(०॥7 ०ई ९55९४८९५ ) के लिए. कोष्ठी- 
यंत्र हो । सुराकोष्ठी, भूमिकोप्ठी, चलत्कोष्टी, जलद्रोणी ( कथा ]ए8५ 07 
(7008॥8 ), दो भस्त्रिका ( 0९0775 ), बॉस और छोहे की नलियाँ, ये सब हों | 
अन्य विशेष उपकरण और द्वब्य भी इसमें इकट्ठा करने चाहिए, इसमें कण्डनी ( लकड़ी 
का खरल अन्न के कूय्ने के लिए ), पेषणी (पीसने का; 2०९5९ धव0 707[4॥ ), 
खल्‍ल (५0॥८ ई07 87709 ग्रष्ट धप85), चचुलछ रूप की द्रोणियाँ (7०००९॥ 
9प८।८९१५), द्वव्यगालनन के लिए सहनस्नों सूक्ष्म छेदों की चलनी ( ५९९९ ) और 
कखत्र (छेनी) होने चाहिए | मिद्ढठी की मूपा, कपास (००07), वनोपछक (कोयछा 
ओर गोबर के कंडे), काँच, मिद्ठी और वराट (कौड़ी या शंख) की वनी कृपिका 
([955) ओर चपक (प्याले) होने चाहिए | 

यन्त्र-- रसरत्नसमुच्चय! में निग्नांकित यन्त्रों का विशेष वर्णन र--दोलायम्त्र, 
स्वेदनीयस्त्, पातनायन्त्र, अधः्पातनायन्र, दीपिकायन्र, टेकीयब्र, वालकायत्र, 
ल्वणयत्र, नालिकायच्र, तिर्यकपातनयत्र, विद्याधरयत्र और धृषयत्र | 

१, दोल्ययत्र--इस यंत्र में द्रवद्वव्य से भाण्ड को आधा भरते हैं, और इसके 
मुख पर बीच में एक दण्ड (700) रखते हैं, और इसकी सहायता के लिए. रसपोटली 
लटका देते हैं | द्रव उबलता है, और उसके ऊपर दूसरा पात्र उल्यकर रखते हैं । 

द्वद्रब्येण भाण्डस्य पृरिताद्धोद्रिस्थ च । 
मुखमुभयतो द्वारहयं छत्वा  प्रयत्नतः || 
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तयोस्तु निक्षिपेद्द॒ण्डं तन्मध्ये रसपोटलीम । 

वद्धा तु स्वेदयेदेतद्‌ दोलायब्यमिति स्छतम ॥ (९३-४) 
स्वेदनीयच्र-- 

साम्वस्थाली मुखावद्ध वस्मे पाकय॑ निवेशयेत्‌ । 

पिधाय १च्यते यत्र स्वेद्नीयअमुच्यते ॥ (९५) 


उबलते पानी की हॉड़ी के मुख पर कपड़ा बाँधते और उसपर स्वेत्र पदार्थ को 
: रखते और ऊपर से दूसरी: हॉड़ी उछ्य्कर रखते हैं | फिर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाते हैं | 
३, पातनाजँत्र-- 
अधश्ंगुलपरिणाद्वमानाहेन दशाहुलम_। 
चतुस्ंगुलको स्सेध॑ तोयाघारं गछादूधः ॥ 
अन्रोभाण्डे मुख तस्य माण्डस्योपरिवर्तिनः । 
पोडशाह्रुलविस्तीर्ण पृष्टस्यास्थे.. प्रवेशयेत्‌ ॥ 


रर्वयोम॑हिपीक्षीर चूर्णमंड्ररफाणितेः । 
लिप्त्वा विद्योपयेत्‌ सन्धि जलाधारे जल क्षिपेत्‌ । 
घचुल्यामारोपये देतत्‌ पातनायंत्रमीरितम्‌ ॥ (९।६-८) 


एक हॉड़ी पर दूसरी हॉँड़ी उल्टकर इस तरद्द रखते हैं कि एक का गला दूसरे 
के भीतर आ जाय | गले के जोड़ों पर मैंस के दूध, चूना, कन्ची खाँड़ और लोहे के 
जंग का मिश्रण लेप देते हैं | यह यंत्र ऊर्ध्यपातन (3प079007) और साधारण 
पातन (050]9407) दोनों के काम का है | 


४. अधःपातनायंत्र -- 
अधोध्वंभाजने लिप्तं स्थापितस्यजछे खुधीः | 
दीप्तैर्वनीपलैः. कुर्याद्धपात॑ प्रयत्नतः ॥ (९९) 


यह यंत्र पातनायंत्र के समान ही है। ऊपर की होड़ी के पंदे में पदार्थ लेप देते 
हैं और कंडों से गरम करते हैं । नीचेवाली हॉड़ी में पानी रखते हैं । पदार्थ से निकली 
भार्फे नीचे वाले पानी में घुल जाती हैं । 
५, कच्छप यन्त्र-- 
जल्पूर्णपात्रगर्भ दत््वा घटखर्परं सुविस्ती्णम। 
दुपरि विडमध्यगतः स्थाप्यः सूतः कृतः कोप्व्ययाम्‌ ॥ 
रूघुलोहकटोरिकया रृतपन्सुत्सन्धि छेपया55च्छाद् । 
पूर्वोक्तघटखपंर मध्येडज्ञारेः खद्रिकालभवेः ॥ 
स्वेदनतोमदनतः कच्छपयन्ग्रस्थितो रसो जरति | 
अग्तिवलेनेव ततो गर्भ द्ववन्ति सर्वलत्वानि ॥ (९॥१०-१२) 


एक बड़े वत्त'न (टव या नाद सा) में पानी भरते हैं और उसके बीच में मिट्टी 
का खीपरा रखकर उसके ऊपर पारे की मृप्रा रखते हैं । मृप्रा हलके छोह्े की कटोरी 


भारतवर्प में रसायन की परम्परा १९१ 


से ढक दी जाती है, और छः बार मिट्टी द्वारा कपरीटी करते और सुखाते हैं | खीपतरे 
में मुपा के चारों ओर खैर और वैरी के कोयलों को रखकर आग देते हैं। इस प्रकार 
स्वेदन और मर्दन करने से इस कच्छप यन्त्र में रखा गया पारा जीर्ण हो जाता है। 
जारित पारे के गर्भ में कोई भी सत्व डाल दे तो उनका द्रावण भी हो जाएगा | 
“६, दीपिकाय॑त्र--- 
कच्छपयनआन्तगंतसन्मयपीटस्थ दीपिकासंस्थः | 
यस्मिल्निपतति सूतः प्रोक्त तद्दीपिकायच्यम्‌ ॥ (९१३) 
कच्छप यन्त्र में कही गयी विधि के अनुसार पानी से भेरे पात्र में मिट्टी का खीपरा 
(या घड़ा) रखते हैं, उस खीपरे या घड़े में छोटे-छोटे छेद कर देते हैं, और मृपा में 
पारा भर कर उसमें रख देते हूं | इस प्रकार आग की गरमी से मृषा में से उड़ा हुआ 
पारा खीपरे के छेड़ों द्वारा निकल कर पानी में गिर पड़ता हैं। इसको दीपिका यन्त्र 
कहते हैं | खीपरों में छेदों का होना इसकी विशेषता है | 
७, देकीयंत्र-- 
भाण्डकण्ठाद्धश्छिद्रं. वेणुनालं॑. चविनिक्षिपेत्‌ । 
कांस्यपात्रदयं छत्वा संपुर्ट जलूगमितम_। 
नलिकास्य॑ततन्र योज्यं दढं तध्चापि कारयेत्‌। 
युक्तद्रव्येविनिश्चिप्तः पूर्व ततन्र॒ घटे रखः। 
अग्निना तापितो नालात्‌ तोये तस्मिन्‌ पतत्यथः ॥ 
यावदुप्णं भवेत्‌ सर्व भाज्नं तावदेवद्दि। 
जायते रससंघानं ढेकीयन्यमितीरितम_॥ (९१११-१४) 


घड़े या हाँड़ी की गर्दन के नीचे एक छेद करके इसमें बॉस की नली लगाते हैं| 
नली का दूसरा सिरा कॉसे के पात्र से जुड़ा होता है। इस पात्र में पानी रहता है। 
काँसे का पात्र दो कटोरों से मिलकर बनता है | एक कटोरा दूसरे पर आधा होता है| 
घड़े को भयठी या चूल्हे पर गरम करते हू | 


८, बाल़कायन्त्र ( क्षा्त 0927 )-- 


सरसा गृढवकत्नां सुद्व्त्ांगुल्घनात्ुताम्‌। 
शोषितां फाचकलूसी पूर्येतन्निपु भागयोः ॥ 
भाण्डे चितस्तिगम्भीरे वालुका खुप्रतिष्ठिता। 
तत्माण्ड पूरयेत्‌ जिभिरन्याभिरवगुण्ठयेत्‌ ॥ 
भाण्डवक््ज माणिकया सन्धि लिंपेन्यूदा पचेत्‌!। 
चुल्यां तृणस्य चादाह्मन्मणिका पृष्ठवत्तिनः ॥ 
एतद्धि वाछुकायंत्र तद्यंत्र लवणाध्रयम्‌ ।( ९३४-३६ ) 


लम्बी गर्दन की काँच की कलसी में पारदयोगवाले द्रव्य रखते हैँ और इसपर 
कपढ़े के कई ल्पेट चढ़ाते है । फिर मिट्टी ऊपर से लेपकर धूप में सुखा लेते हैं | कलसी 
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का तीन-चौथाई भाग बाढू में गाड़ देते हैं ( वाल मिट्टी के चौड़े घड़े में ली जाती है )। 
बादवाले घड़े को भटठी पर रखते हूँ । घड़े के मुँह पर एक ओर हॉड़ी उछट कर रख 
देते हं | इसे इतना गरम करते हैं कि ओंधी हॉँड़ी के ऊपरी प्र्ठ पर रक्खा हुआ 
तिनका जल न जाय । 
९, लवणयन्त्र ( 5४ 986॥ )-- 
एव लबणनिक्षेपात्‌ प्रोक्तं छवणयन्त्रकम ॥ ( ९३८ ) 


अगर ऊपर कै यंत्र में वादू की जगह नमक भरा जाय, तो इसे लवणयन्त्र कहेंगे। 


१०, नालिकायंत्र-- 
पे ७ ० ० 
लोहनाल॑ गत॑ खूतं भाण्डे लवणपूरिते। 
निरुद्ध विपचेत्‌ प्रागूबन्‍नालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ ( ९४१ ) 


ऊपर के वालकायंत्र में कॉच की कल्सी के स्थान में लोहनाह ली जाय और 
बालू की जगह नमक लिया जाय, तो यह 'नाटिकायंत्र' हं। जायगा | 
रसद्॒व्यों से युक्त मृषा वाद में रक्खी जाय और इसे कण्डों से गरम किया जाय तो 
यह 'भूधरयन्त्र' कहछायेगा |. 
११, तिर्यकपातनयंत्र-- 
क्षिपेद्‌ रस॑ घटे.. दीर्घनताधोनाठसंयुते । 
तन्नाल॑ निश्षिपेदनयघटकुध्यन्तरे खटु ॥ 
ततन्न रुद्धा खुदा सम्यक्‌ बदने घट्योरधः। 
अचस्ताद्‌ रसकुम्भस्य ज्वालयेत्‌ तीवपावकम्‌ || 
इतरस्मिन्‌ घटे तोय॑ प्रक्षिपेत स्वादुशीतरूम्‌ । 
तिरयंक्‌पातनमेतद्धि वार्त्तिकेरभिचीयते ॥ ( ९४४८-५० ) 


यह आजकल के भभके के समान है | एक घढ़े के पेट में लम्ब्री नाल छगाते हैं, 

ओऔर इस नाल का दूसरा सिरा दूसरे घट की कुक्षी में जोड़ देते हैँ | जोड़ के स्थान पर 

ट्री लेप देते हैं| दोनों घड़ों के मुँह भी मिद्ठी से बन्द कर देते हैं। पहले घड़े के 
नीचे आग जलाते हैं और दूसरे पर पानी डालते रहते हूँ जिससे ठंढा रहे । 


2 २, विद्या धरवंत्र-न 
स्थालिक्नोपरि विन्यस्य स्थार्ली सम्यडानिरुध्य च | 


ऊध्येस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वि प्रज्वालयेद्यः ॥ 
पएतद्‌ू. विद्याघर यंत्र' हिद्लुलाकृष्द्चितवे ॥ (५७-५८) 


हिंगुल ( ८ंग्रा78)27 ) से पारा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता 
है | एक हॉड़ी के ऊपर दूसरी हाँड़ी सीधी रखते हैं । ऊपरवाली हॉड़ी में पानी और 
नीचेवाली में हिंगुल रखते हँ। नीचेवाली हॉँड़ी के नीचे आग जबाते दूँ | पारा 
नीचेवाली से उड़कर ऊपरवाली हॉड़ी के पंदे में जमा हो जाता है | 
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१३, धूपयंत्र ( 82078 39907 05 )-- 
विधायाशंगुल पात्र छोहमप्टाड्गुलोच्छयम । 
कण्ठाथो छयंगुले देशे गछाघारेंद्वि तत्र च॥ 
तियेक्लोहशलाकाइच तन्वीस्तियेंग्‌ विनिक्षिपेत्‌ | 
तनूनि स्वर्णपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत॥ 
पात्राधो निमश्षिपेद्धूम॑ वक्ष्यमाणमिहँच हि । 
तत्पात्र' न्युंजपात्रण - चउछादयेदपरेंण हि।॥ 
मृदा विलिप्य सन्धि च वहि प्रज्वालयेद्यः | 


तेन पन्नाणि रूत्स्तानि हतान्युक्तचिधानतः ॥ 
2८ > हे 


धूपयन्त्रमिदं॑ पोक्तः जारणाद्ृब्यलाधनम्‌ | (९।७०-७६) 


इस यन्त्र का उपयोग जारण के कार्य्य के लिए होता है । इस यन्त्र में आठ 
अंगुल के ऊपर एक दूसरा आठ अंगुल का लोहपात्र आंधा कर रखते हैँ | नोचेवाले 
पात्र के मुँह के भीतर लोहे की शब्यका टेढ़ी करके रख देते हँ और इसके सहारे 
स्वर्णपत्र लटका देते हैं | नीचे के पात्र में गन्धक, मनःशिला और कजली रख देते हैँ । 
दोनों पात्रों के मुर्खो की सन्धि पर मिद्दी लेप देते हैं| नीचे से आग जलाते हूँ |. इस 
प्रकार स्वर्ण-पत्र का जारण होता है। चाँदी के जारण के लिए, चाँदी के पत्र लेते हैं 
और मृतवंग से धूप देते हैं । 

मुपा--निम्नलिखित पदार्थों की मूपाएँ (०४७८0]९८5) बनती हैं-- 


मृक्तिका पाण्डरस्थूछा शर्करा शोणपाण्डरा। 
चिराध्मानसह्ा सा दि मुृपाथमतिशस्थते ॥ 
तद्भावे दि वाल्मीकी कौंलाली वा समीर्यते। 

या सृत्तिफ्ता दग्धतुपेः शणेन शिखित्रकेवों हयछद्दिना च | 

लोद्देन दंडेन च कुट्टिता सा साधारणी स्यात्‌ ख़लु मूपकार्थ म (१ ०५-६) 


पोली मिट्टी, छाल या पीली शकरा, ( बालू ) जो अग्नि को देर तक सह सके, 
ये मृप्रा के लिए अच्छी हैँ | इनके अभाव में वाल्मीकी ( दीमकवाली मिद्ठी ), या 
कुम्हार की मिट्टी (कोलाली) लेनी चाहिए । इस मिट्टी में तुपा ( भूसी ), दाण (सन) 
एवं शिखिन्रक (कोयला) या घोड़े की लीद॒ मिलाकर लोहदण्ड से कूट ल्नी चाहिए । 
इस मिट्टी में निम्नलिखित पदार्थ भी मिल्य लेना उचित होता है---श्वेत्तास्म 
(सिल्खड़ी-89]05 077),दग्घ तुपा (भूसी)) शिखित्र (कोयछा), सन) खर्परों का चूर्ण, 
लोह, किह्न (छोद्दे का जंग) और काली मिट्टी । 
इचेताशमानस्तुपा दगधाः शिखित्राः शणखर्परों | 
लह्दिः किट्ठे कृष्णमस॒त्सा संयोज्या सूपिकाम्दि ॥ (१०७) 
रुसरक्षसमुच्चय' में निम्नलिखित प्रकार की मूपाओं का उब्लेख हैं--बच्रमृपा, 
कर 
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योगमृषा, दो प्रकार की वद्धद्रावणीमृप्रा, गारमूप्रा, वरमूपरा, वर्णमृपा, रौप्यमृपा, 
विडमृपरा, इन्ताकमृप्रा, गोस्तनीमृप्रा, मलमृषा, पक्रमृष्रा, गोलमृप्रा, महामृपा, मंद्रक 
मृप्रा, मुसछाख्यामृप्रा | (१०।८-३१) 

मृपरा शब्द के अन्य पर्य्याय क्रोदिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वहि 


मित्रा 


। (१०१) 


मृप्रा के नाम| किन पदार्थों से बनी ओर किस आकार की | उपयोग और विशेषता 
मिट्टी, सन, लीद, दग्घ तुषा, सिल्खड़ी, किटृट | | सत्तपातन (घाठु आदि 


वज्रमृप्रा 
थोगमृषा 
वज्नद्रावरणी मृप्रा 
(क्रोद्खिका) 
गारमूप्ा 
वरमृषा 


वर्णमृप्रा 


रौप्यमूषा 


विडमुृप्रा 


बुन्‍्ताकमृपा 


। 





का) ! 


दग्ध अंगार ( कोयला ), ठंषा, काछी मिद्ढी, | पारे को गुणवान वनाने 
वल्मीक मिट्टी, विड ( क्षार, अग्ल, गन्धक, |के लिए, | 


पॉँचों नमक आदि से बना) | 


गारा (वालाब की चिकनी मिद्गी),कैचुओं का 
सत्त, सन; दुग्ध तुपा, भेस के दूध में घोटकर | 


क्िट्ट, अंगार (कोयला), सन और गारा को 
दध में सानकर ! 


थूहर लकड़ी का कोयला, छुपा, काली मिट्टी, 
गारा | 


पाषाण-रहित छाल रंग की मिद्दी, छाल वर्ग 
(जैसे कत्था, मजीठ, छाख आदि)*' के रसों 
में घोब्कर और ऊपर से बीरहूटी के चूर्ण 
का लेप ! 

पापाणरहित इ्वेत मिद्टी,शेत वर्ग की ओषधियों 
के रस में घोटकर, ऊपर से वीख़हूटी के 
चूर्ण का लेप | 

विड नमकवाले स्थान की मिट्टी, ऊपर से विड 
का लेप | 

यह बैंगन के आकार की, इसके पेट में १२ 


बज़द्रावण ( हीरे आदि 
कठोर पदार्थों को पिघ- 
लाने के लिए) | 


दो प्रहर तक अम्रि में फूँ- 
कने से भी नहीं पिघलती | 


एक प्रहर तक आग 
सहती है | 

वर्णोत्कर्पविधायिनी 
(अर्थात्‌ धाठ, उपधात, * 
रख, उपरस सबकी रंगों 
को उत्कृष्ट करनेवाली) | 
ब़ेत वर्ण को प्रशस्त 
करती है । . 


शरीर को लोह बना देने 
वाली ओपघिरयों के लिए । 
खर्पर आदि मृदु पदार्थों 


अंगुल नली, धत्रे कै फूछ के समान ऊँची | [के सत्त्व निकालने के 


चोंड़े पार्श्व में ८ अंगुल का .छेद होता है। 


लिए । 


गो के स्तन के आकार की, शिखादार ढक्कन | सच्चों के द्रावण आर 


से युक्त । 





शोधन के लिए | 


(१२) रक्तवर्ग--कुसुम्भ, खदिर, लाक्ष, मंजिष्ठ, रक्तचन्दन, अक्षी, वन्धुजीच, कपू र- 
गन्धिनी, सछु (१०९३-९४) । 
(१३) खेतवर्ग -तगर, कुटज, कुन्द, ग्रुझञा जीवन्तिका, इवेतकमल, कमलकन्द 
(१०९६) । 
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नि 


९ 


डा 


मलमृष्रा | एक प्याले को दूसरे प्याले से ढॉँककर बनी | | पर्पटी आदि रहो के 


- स्वेदन के लिए | 
पक्कमप्रा. | कुम्हार की पकी हॉडी के समान | पोटली आदि रस के 
पाचन के लिए । 
गोल्मृूप्ता | दो गोलाधों से बनी | सम्पुट गोल मुखरहित [शीघ्र द्रव्य शोधन के 
ह्दो। लिए । 


महामूष्ा | यह तली में कछुए के आकार की, और ऊपर |छोहे ओर अभश्रक के 
क्रमशः विस्तृत होती जावे, बीच में मोटे |सत्तु को गलाने और 
बैंगन के समान | पुट देने के लिए | 
मंड्ूकमृप्रा | मेंढक के आकार की, ६ अंगुल की, नीचे को [ऊपर से आग देकर 
लम्बी, चौड़ी और खोखली | इसे जमीन में ।रसों को बनाने के 
खोदकर गाड़ते और ऊपर से आग देते हैं। | लिए | 
मुसल्यख्यामूष्रा। यह मूल में चिपटी, ८ अंगुल ऊँची, गोल । | पारे को चक्र-बद्ध करने 
के लिए | 





मूपाप्यायन--मृप्ा में यदि कोई धाठु भरकर द्रावण के लिए रक्खी जाय, और 
जब वह पिघल कर पतली पड़ जाय, तब उसी क्षण आग पर से उसे उतार ले। इस 
क्रिया का नाम रसरत्नसमुच्चय' में मृपाप्यायन रक्खा गया है-- 
द्रवे द्रवीभावमुखे सुपाया ध्यानयोगतः | 
क्षणसुद्धरणं यक्तन्मूपाप्यायनमुच्यते ॥ (१०३२) 


खल्‍व या खरल (70[87) और घप, मर्दक या सूसछ (9९५॥९)-- 
'एसरत्तसमुच्चय में तीन प्रकार के खल्‍्वों और उनके घर्पों या मर्दकों का उल्लेख है। 
(१) अर्धचर्ध खल्व--यह दस अंगुल उत्सेघ (छँचाई), दस अंगुल आयाम (लम्बाई), 
दस अंगुल विस्तार (चौड़ाई) और नीचे सात अंगुर परिमार्णों का, इसके किनारे 
२ अंगुल ऊँचे, और इसका घर्प १२ अंगुल का हो । (२) वर्तुछ खल्व--यह बारह 
अंगुल लंबा-चौड़ा, चार अंगुल गहरा, चिकने पत्थर का, और इसका मर्दक नीचे से 
चिपटा और ऊपर से सुआही (मुटियादार पकड़ने योग्य) होना चाहिए। (३) तप्त 
खब्व--यदद (९>८ ९) अंगुल विस्तार का पर ६ अंगुल गहराई का, और इसका मर्दक 
८ अंगुल का होना चाहिए | यद्द लोद्दे का बनाया जाता है | इसे चुल्ली या अँगीटी 
पर गरम करते हैँ और गरम अवस्था में द्वी रसों को घोंटते हैं। (१०८४-९१) 

कोप्टी (([५778०९5)--सत्वपातन (वी5तीधिविता का ते 5प[॥7907) 
और सत्वशोधन (9ध777९9[0) के लिए विविध प्रकार की कोष्टियाँ (कोटियाँ 
या महियाँ) बनाई गई हैं-- | 


सत्त्वानां पात्तनाथोय पतितानां विशुद्धये। 
कोप्टिफा विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०३३) 


१९६ वैज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परा 


ये कोष्ठियाँ चार प्रकार की हैं--अंगारकोष्ठी, पातालकोष्ठी, गारकोष्टी और मृषा- 
कोप्ठी (१०३२-४९) । पातालकोड्डी का प्रचलन प्रसिद्ध नन्दी ने किया था-- 
पातालकोष्टिका छोंषा मझूदूनां खत्त्वपातिनी । 
ध्मानसाध्यपदाथोनां, नन्द्ना परिकीत्तिता ॥ (१०४४) 


(१) अंगारकोष्टी--यह एक हाथ ऊँची, आधा हाथ रूम्बी, चौड़ी तथा चौकोर 
होती है | इसके चारों ओर मिद्ढी की दीवार होती है । उनमें से एक दीवार में एक या 
डेढ़ बालिश्त ऊंचाई छोड़कर एक सुदृढ़ द्वार होता है | देहली के नीचे से फूँकने के 
लिए भी एक उचित द्वार होता है। फिर, इस कोष्टिका के उत्तर की ओर की एक 
याल्श्ति ऊँची दीवार के ऊपर एक बालिददत ऊँचा द्वार बनाया जाता है। इस द्वार 
को ईंट छगाकर और इसकी सन्धियों को लेप करके बन्द कर देते हैं। फिर मभद्ठी 
में शिखित्र (कोयला) भर कर दो धोंकनिरयों से फूँकते हैं। अंगारकोष्ठी का प्रयोग . 
हृढ पदार्थों के सत्तवपातन के लिए होता है। जिस पदार्थ का सत्व निकालना हो, 
उसके पॉच-पॉँच गोले वार-बार भश्षी में छोड़े जाते हैं। (१०।३४-३९) 

(२) पातालकोष्ठी--दृढ भूमि में एक वालिस्त लम्बा, चौड़ा और गोल (अर्थात्‌ 
संमित) गड़ढा बनाया जाता है। इसके बीच चार अंगुल चौड़ा, गहरा ओर गोल 
एक दूसरा गड़ढा बनाते हैं | इस गड्ढे में जिस पदार्थ का सत्व निकालना हो, उसे 

रखते हैँ | इस गड़ढे के ऊपर मिट्टी की बनी चकई, जिसमें पॉच छेद हों, रखते हैं । 
उसमें गड़ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल (तिर्यक नाल) लगाते हैं, जो वाहर 
की तरफ कुछ ऊँची और गडढे के सामने को झकी हो | इस कोष्ठी में कोकिल (अर्थात्‌ 
कोयला) भरकर धोौंकनी से फूँकते हैं | यह कोष्ठटी मुदु और साध्य “पदार्थों के सत्व- 
पातन के लिए उपयोगी है | (१०४०-४४) 

(३) गारकोषप्टी--यह १२ अंगुल गहरी और प्रादेशमाप (११ अंगुल) की लम्बी 
लेटे के समान आकार की होती है| इसका कण्ठ चार अंगरुल ऊँचा होता है और 
इसमें एक वलय (या कड़ा) छगा होता है| इस वल्य के ऊपर बहुत छेदोवाली एक . 
थाली ढक दी जाती है। एसमें शिखित्र ( कोयला ) डालकर वंकनाल ( ठेढ़ी नली ) 
से फूँकते हैं | यह कोप्ठी घाठुओं के मैल को दूर करने के लिए उपयोगी है। 
(१०।४५-४७) 

(४) मृूपाकोष्ठो-यद्द १२ अंगुरु ऊँची और ४ अंगुल विस्तार की द्वोती दे। 
इसे तिरछा रखकर फूँकते हैं । मृदु पदार्थों के शोधन और सिद्ध रसों के विधान के 
लिए. यह उपयोगी दे । 

पुर ( ८८407 शा 7085878 )-- स्सरत्समुच्चय' के शब्दों में पुट 

शब्द की परिभाषा और पुट का उद्देश्य इस प्रकार दिया गया है-- 
रखादिद्रव्यपाकानां. प्रमाणन्नापनं पुय्म्‌ | 
ने न्‍्यूनाधिकः पाकः छुपाक हितमोंपधम्‌ ॥ (१०५०) 
अर्थात्‌ रसादि द्वव्यों के पाक के प्रमाण का जानना ही पुट है। ओपधियों ठीक 
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से हितकर हों, इसके लिए यद्द आवश्यक है कि न वे अभीष्ट परिमाण से अधिक पढें, 
और न कम ही | 
पुठ देने से लोड आदि धातएँ निरुत्थ हो जाती हैं, उनमें और योग्यता बढ़ती 
जाती है, वे पानी पर तैरने लगती हैं, और आंगुलियों की रेखाओं में भरने योग्य 
हो जाती ई-- 
छोहादेरपु]नर्भावो गुणाघिकयं ततोड्ग्रतः | 
अनप्सु मज़ानं रेखापूर्णता पुटतों भचेत्‌ ॥ (१०५१) 


इस विवरण का स्पष्ट अर्थ यह है कि पुट देने से धाठुएँ उन पदार्थों में परिणत 
हो जाती दँ जिन्हें हम आज ऑक्साइड ( 0:06 ) कद्दते हैं, और पुर देने का 
इस समय की भाषा में नाम 709502? है। पत्थर जैसे गुरु पदार्थ पु देने से 
हलके हो जाते हैं | पुट देने को हम क्ैठसिनेशन ( ०9९०9(07 ) भी कद्द सकते 
ई, जैसे चूने के पत्थर से चूना प्रास द्ोना, अर्थात्‌ पुर देंने पर कार्बोनेग भी 
अऑक्साइड में परिणत हो जाते हैं। पुण दी हुई धातुओं में जारण किए हुए पारे से 
भी अधिक गुण होता है--- 


पुटाद्त्राव्णो लघुत्वं च शीघ्रत्याप्तिश्व॒ दीपनम्‌ | 
जारितादपि सूतेन्द्राल्लोहानामधिको ग्रुणः॥ 
यथाइमनि विशेद्वद्निवंद्दिस्स. पुण्योगतः । 
चूणत्थाद्धि गुणाव्यात्तिस्तथा लोद्टेपु निश्चितम्‌॥ (१०५२-५३) 


'ससरतसमुच्चय! में दस प्रकार के पुर्टो का वर्णन है--मद्दापुट, गजपुठ, वाराहपुट, 
कुक्कुटपुट, कपोलपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बाठकापुट, भूधरपुट और छावकपुट | 
पुर्टों कै ये अधिकांश नाम पश्च-पक्षियों पर रख दिए गए, हैं| (१५५४-६९) 

महापुट में (२१८२१८२) हाथ परिमाण का गड़ढ़ा खोदते हैं और उसमें १००० 
जंगली गोबर के कण्डे या उपले ( वनोत्यछ ) भर देते हैं। पुट देने योग्य धात॒ को 
मूषा में भरते और ऊपर से बन्द फर देते हैं, और फिर मूपा को उपलो के बीच में 
रख देते हैँ | ५०० बनोत्यल ऊपर से और चिन देते हैं। इस प्रकार रचकर आग 
लगाते हैं । 

गजपुट में ( १५८११८१ ) हाथ परिमाण का गड॒ढा खोदते हैँ | इसे कण्ठपर्य्यन्त 
बनोललों ( उपलें ) से भर देते ६ँ। फिर मृप्रा में घाठ भर कर रखते हैं। जितने 
उपले नीचे थे, उसके आधे उपले और ऊपर चिनकर आग ढछगा देते हैं | 

वाराहपुट में (१५ १» १ ) बाल्श्ति परिमाण का गइढा खोदते हैं, और 
उपले आदि की चिनाई इत्यादि गजपुट के समान ही है। कुक्कुट्पुथ में गडदा 
(२२२५२) वालिश्ति परिमाण का होता है। कपोतपुट में छोटा सा मडढा 
खोदते हैं, और आठ वनोत्पर्लों को आग दी जाती है। इस कपोतपुट में पारे के 
साथ बद्ध धातुओं ( एमल्गर्मा, 3778297॥ ) को भस्म किया जाता है। 
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गोवरपुट में (१७१५१ ) हाथ परिमाण का ग़ड़ढा खोदते हैं और इंसमें 
गोवर या तुषा की आग देते हैं । यह पुट पारे के भस्म के लिए उपयोगी है | 'रसरत 
समुच्चय' में गोबर और गोमय शब्दों में भेद किया गया है-- 


गोष्ठान्तर्थोक्षुरक्षण्णं शुष्क चूरणितगोमयम्‌। 
गोबरं तत्समादिए्ं बरिष्ठं रखसाधने ॥ ( १०६३ ) 


अर्थात्‌ गोशाले में गौर्ओं के खुरों से खुदे हुए, सूखे, चूर्ण किए गोमय को गोबर 
कहते हैं । यह पारद को सिद्ध करने के लिए, उपयोगी हे । 

भाण्डपुट में बढ़े मठके में तुषा ( धान की भूसी ) बीच तक भरते हैं, और फिर 
उसमें मृष्रा रखकर ऊपर तक फिर तुपा भर देते हैं और फिर आग पर चढ़ा देते हैं । 
बालकापुट भी भाण्डपुट के समान ही है। इसमें ठुपा के स्थान पर बालू का प्रयोग 
करते हैं। 

भूधरपुट में दो अंगुल गहरा एक गड़्ढा खोदते हैं, और ओषधि से भरी मूपा 
इस पर रखकर ऊपर से ओषधि की मात्रा के अनुसार कंडों का पहाड़ की तरह ढेर 
लगा देते हैं, और फिर आग जलाते हैं | 

लावकपुट में चौरस भूमि के ऊपर १ तोले से ५ तोले धार्नों की भूसी अथवा 
'गोबर के बीच में पु् देने योग्य वस्तु की मूषा को रखकर. अमप्मि-देते हैं। यह पुट 
मृदु द्रव्यों की सिद्धि के लिए है | 

तौल और माप-- रसरक्समुच्चय' में तौल और माप इस प्रकार दी हुई है-- 


६ अणु # $ त्रुटि २ कोल १ तोलछा 
६ त्रुटि 5९ लिक्षा २तोतल्य 5१५ शुक्ति 
६ लिक्षा 5 १ यूक २शुक्ति ३ पल 
, ६ यूक १ रज ( कण ) २ पछ -+१ प्रसत 
६ २रज हू ९१ सं्घप २ प्रझत +-१ कुडब ( भंजलि ) 
६& सर्ब्प ८ १ यव २कुडब २१ मानिका . 
६ यव १ गुज्ञा २ मानिकारू १ प्रस्थ 
२ गुन्ना # १ निष्पाव । २ प्र 5१ झुभ 
हे गुज्ना 5९ वल्ठ २झ्ुभम ४ पात्रक 
२ वल्ल २१ माप ह २ पान्रक ८९ आढक 
२ माघ 5१ धरण ४ आदढक + १ द्रोण 
२ धरण ८ ९ निष्क १०० पछ १ ठुला | , 
२ निष्क १ वटक ( कोल ) १४० पलतुदछार १ भार 


तोले के कुछ पर्ग्याय कर्ष, निष्कचत॒ुष्टय, उदुम्बर, पाणितल, सुवर्ण, कवल्ग्रह; 
अक्ष और विडाल्पदक हैं | पल के पर्य्याय मुष्टि, प्रकुज्च और बिल्व ६। द्रोण के 
पर्याय घटोन्मान, नल्वणार्मण और कुम्भक ढेंँ। इन तौछों का उपयोग रसावन- 
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शाल्मओं में किया जाता था। ससार्णवग्रन्थ में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। 
(१५११-१० ) | 

इस तौल में १ तोला5६० % ३५२५ अणु 5८ २६८७३८५६ अणु । क्‍या 
इतनी सूक्ष्म तौल हम अपनी रासायनिक तुलाओं द्वारा आज कर सकते हैं ! 

रस के अप्टादृश संस्क्रार (०0८।४(005)--रसायनशालाओं में रसों को 
तैयार करने और शोधने के संबंध में १८ प्रकार की क्रियाएं होती थीं, जिनका नाम 
संस्कार है | रसरत्नसमुच्चय' में इनका अधिकांश विस्तार पारे के सम्बन्ध में ही दिया 
है; पर इन्हीं प्रक्रियाओं का प्रयोग अन्य रसों के साथ भी किया जाता था । 


१, स्वेदन १०, चारंण 

२, मर्दन ११, गर्भद्रुति 

३, मूछंन १२, वाह्द्गुति. 
४, उत्थापन १३, पारदजारण 
७, पातन १४, ग्रास 

६. शोधन १५, सारण 

७. नियामन १६, संक्रामण 

८, संदीपन १७, बेध 

९, गगनभक्षण १८, शरीरयोग 


दोलायन्त्र में आधी ऊँचाई तक अम्ल और लवण घुला पानी रखते हैं, और 
इसे गरम करते हैं। पानी से निकली भार्पों में रस को पोटली में बाँध कर लटकाते हैं । 
इस प्रकार स्वेदन (5७४८०४४॥8) होता है। खरल में घोंटने का नाम मर्दन 
(87770|78) है | णहकन्या (घीग्वार), जिफला और चित्रमूल के रस से प्रतिक्ृत 
करके पारा मुर्चिछित (००४४९८०।॥॥2) किया जाता है। मूल्छित होने पर यह 'चप- 
लता छोड़कर ठोस हो जाता है | मुच्छित रस को डमखरूयंत्र में ऊपर उड़ाकर, और 
कांजी ' में धोकर निकालने को उत्थापन (2॥778007) कहते हैं। पातन 
(१५७॥]०(०7) तीन प्रकार का है--(क) ऊर्ष्षपातन (पएछ०ात 650|9- 
407)--डमखरूयंत्र के नीचे के हिस्से में अशुद्ध रस रखते हैं। वह गरम होकर 
उड़ता है और यंत्र के ऊपर के भाग में जमा हो जाता है। (ख) अधःपातन 
(१07 छथाएं 0750क्‍8(07)--शोघनीय पदार्थ को विद्याघरयंत्र, अध/पातन- 
यंत्र या सोमानल्यंत्र के ऊर्ध्य भाग में लेप देते हैं, और यंत्र के ऊपर बनोत्पर्लो से 
आग पहुँचाते हैं। नीचे रकखे पात्र के जल में शुद्ध रस आ जाता है। (ग) तिर्यग- 
पातन (05॥9(807 9८7 6९८६८८४5४णँा॥)--यह दीपकयन्त्र में किया जाता है। 
शोधनीय रसों को एक ऐसे पात्र में रखते हैं, जिसमें एक लम्बी झकी नली होती है | 
यह नली दूसरे पात्र के भीतर तक जाती है | दोनों पात्रों के मुख मिट्टी से बन्द कर 
दिए जाते हैं | एक पात्र को आग पर चढ़ाते और दूसरे पात्र को पानी के भीतर 
ठंढा रखते हैँ | इस ठंढे पात्र में शुद्ध रस जा जाता है। स््री-रज् या मूत्र से पारे का 
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रोधन (5७७977०5&07) करते हैं, ऐसा करंने-पर पारा सुखकर (मुखवाला) हो 
जाता है। रोधन के वाद चपछत्व दोष दूर करने के लिए पारे का नियामन 
(७०००४) करते हैं, इसके करने पर पारा बुमुक्षित हो जाता - है। नियामन के 
वाद स्वेदन आदि द्वारा पारे का फिर: संदीपन (5ध४!धा9॥07) करते हैं। ये 
आठ संस्कार, ओषधियों को उत्तम बनाते हैं । शेष दस संस्कार ओपधिरयों. के उपयोग 
में नहीं आते हैं, अतः उनका विस्तार रसरत्नसमुच्चय' ने नहीं दिया | (११११-५३) 
रसबन्ध (7520॥ 04 ग्राश८शा०)-पच्नीस प्रकार के रसबन्ध का उद्देश्य 

इन शर्ब्दों में बताया है-- ु 

पंचवधिशतिसांख्याकान्‌ रसबन्धास्प्रचक्ष्महे । 

येन येन हि चाश्वल्य' ठुग्नेहत्व'च नश्यति ॥ (११॥५४) 


अर्थात्‌ रसबन्ध से पारे की चंचलता और दुर्ग्रह्मता नष्ट हो जाती.है | पचीस प्रकार 
के रसबन्ध ये हैं--हठ, आरोट, आमास, क्रियाहीन, पिश्टिका, क्षार, खोट, पोठ, 
कल्कवन्ध, कजलि, सजीव, निर्जीव, निरवीज, सबीज, >£ खलाबन्ध, द्रुतिवन्ध, बालक, 
कुमार, तरुण, इद्ध, मूर्तिबन्ध, जलवन्ध, अग्निवन्ध, सुसंस्कृतबंध और महावन्ध । कोई- 
कोई आचार्य जलकाबन्ध नाम का एक और भी बन्ध बताते हैं | इन बन्धघों के विस्तार 
में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है । 

अन्य तंत्र रसग्रन्थ-- रसप्रकाशसुधाकर,, 'रसकल्प, रसराजलक्ष्मी! और 
(रसरक्षसमुच्चयय' के अनन्तर जिन रसप्रस्थों की प्रधानता है, उनमें ये उल्लेखनीय हैं-- 

१, रसनक्षत्रमालिका--जों आहिवन कृष्ण पंचमी, सोमवार, संवत्‌ १५५७ को 
मालवराजा कै राजवैद्य मथनसिंह ने समास की । 

“२, रसरत्नाकस्--आाव॑तीपुत्र सिद्ध नित्यनाथ ने इसकी रचना की। लेखक 
ने स्पष्ट कहा है कि जो शान शिव ने 'रसार्णव' में दिया, या दीपिका! के 'रसमंगल' 
में है, या जो नागार्जुन, सिद्धचर्पटि, कपालिक, वाग्मट, सुश्रुत आदि शात््रों में है, 
उनमें से रससंबंधी अनेक योग असाध्य हैं और कुछ दुर्लभ हैं | मैंने उनको निकाल 
दिया है। मैंने जैसा मुर्मुख से सीखा या अपने अनुभव से जो कुछ मैंने जाना, वह 
सब इस ग्रन्थ में लिखा है--परद्यद्‌ गुरुमुखाज्शातं स्वानुभूतं चर यन्मया। 

तत्ततली कट्दिताथीय प्रकटीक्रियतेडचुना । 
३, रसेख्रचिन्तामणि--यह संभवतः कालनाथ के शिष्य ढुंढकनाथ द्वांस अयवा 
रामचन्द्र द्वारा लिखा गया थां | इसने भी पारे के कई ऐसे योग दिए हैं, जिन्हें अन्य- 
कार ने स्वयं किए थे | इस ग्रन्थ में रसार्णव, नागाजुन, गोविन्द, नित्यनाथ, सिद्ध 
लक्ष्मीशवर, त्रिविक्रमट्ट और चक्रपाणि का उल्लेख है, जिससे इससे पहले की परंपरा 
का कुछ आभास मिल सकता है | 
४, रससार-यह ग्रन्थ गोविन्दाचार्यय का सवा हुआ है, जो शिव और 
पार्वती का भक्त था; पर इसने वौद्धों से प्रास रसज्ञान के प्रति भी कृतशता प्रदर्शित 
की है-+एवं बौंद्धा विज्ञानन्ति भोटदेशनिवासिना। और बौद्धमतं तथा 
न्ात्वा रससारः कतो मया। 
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अफीम फा युग--सर्ससार पहल ग्रन्थ है, जिसमें अफीम का वर्णन इस देश की 
पुस्तकों में आता है। अहिफेन ( अफीम ) को रससार के रचयिता ने चार प्रकार की 
विपैछी मछलियों के फेन से उत्तन्न बताया है जिससे स्पष्ट है कि उसे अफीम की उर्मत्ति 
का पता न था-- 
समुद्रे चेच जायन्ते विपमत्स्याश्रतुर्षिधाः | 
तेभ्यः फेन॑ समुत्पन्नमहििफेनो चतुर्चिधम। 
फेचिहदन्ति सपोर्णा फेन॑ स्थादहिफेतकम्‌ | 
यथा--धारणं इवेतवर्ण च रक्तवर्ण च जारणम्‌। 
सारणं पीतवर्ण च कृष्णवर्ण च मारणम्‌ | 
विपविदुत्तम॑ फेन॑ युज्यते रखकमेणि | 


कुछ लोगों का कहना है कि अहिफेन साँप के फेन से निकष्टता है, इसलिए इसे 
ऐसा नाम दिया गया है ( मालूम होता है कि अस्वी के अफयून शब्द को किसी ने 
संस्कृत रूप अहिफेन” दे दिया है )। अफीम सफेद, छालछ, पीली और काली चार 
रंगों की (जो क्रमशः धारण, जारण, सारण और मारण नाम की है ) होती है और 
रसकर्म ( पारद के मारने और बन्धन करने ) में इसका उपयोग होता है | 

यह कहना कठिन है कि अफीम हमारे देश में वसस्‍्तुतः कब आई । आदमह्ल ने 
शाज्बनंधर की जो टीका की है, उसमें 'पापजः ( खाखजः ) क्षीरविशेष:? अर्थात्‌ 
यह पोस्ते का दूधिया रस है--ऐसे शब्द आए, हैं। 'शाह्जञंधरसंग्रह” चरकादि आयु- 
वेद्अन्थों एवं तन्त्रग्नन्थों दोनों के समन्वय से बना है। इसे शाइ्रधर ने १४वीं 
शताब्दी में बनाया था। शाह्ुधर के पिता दामोदर और पितामह राघवदेव थे । 
राघवदेव की राजा हम्मीर के यहाँ बड़ी प्रतिष्ठा थी | सौगतसिंदद भी हम्मीर के दरबार 
के वैद्य थे-- * 

एपा सोगतलिदनाम भिषज्ञा छोके प्रकाशीकृता | 
हम्मीराय महीभ्ुजे & » » संभोजभाजे भृशम्‌। 

५, रसेन्द्रसंग्रह-- यह गोपाल्कृप्ण की रचना है जो स्समंजरी' और “चन्द्रिका 
एवं अन्य तन्त्रग्नन्थों से लिए गए उद्धरणों का संग्रह हैं। यह भस्मों द्वारा को गई 
चिकित्सा को प्रधान समानता है और कपाययोग प्रधान आयुर्वेद की पद्धत को गौण 
मानता है| इस पुस्तक की कई टीकाएँ हुईं और बंगाल के कबिराजों में इस ग्रन्थ ने 
ख्याति प्रास की है। इसका एक टीकाकार रामसेन कवीन्द्रमण मीरजाफर के दरबार 
का वैद्य था । रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थ का ही समकालीन रसेन्द्रसंग्रह है | 

६. रसेन्द्रकल्पद्रम--यह भी उसी काल का एक अन्य है। इसने रसार्णव, रस- 
मंगल, रत्नाकर, रसामृत और रसरत्तसमुच्य ग्रन्थों से विशेष सद्ययता प्राप्त की है। 

७. धात॒रतलमाला--यह शुजरात के किसी देवदत्त का रचा गया १४वीं झताब्दी 
का अन्थ है। इसमें रीप्य (चाँदी), हेम, ताम्र, बंग, नाग और अयस्‌ यह &ः धातुएँ 
मानी गई हैं । 

सोलद्दर्वी शताब्दी के कुछ गनन्‍्थ--१६वीं शताब्दी में गोआ आदि स्थानों में 


२६ ८० (. 
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पुतंगाल कै छोग आकर बस गए, थे | उनके सम्पर्क से हमारे देश में कई यौन रोग 
प्रविष्ट हुए | यत्रपि उपदंश रोग का वर्णन चरक से लेकर शाक्भंधर तक के आचायों 
ने किया है; पर सिफिलिस (599]75) रोग यहाँ न-था। इस रोग के लिए कोई नया 
नाम भी चाहिए | रसप्रदीप इस युग का प्रतिनिधि-अन्थ है। 'इसमें इस नये रोग का 
नाम फिरंगरोग ख़खा गया; क्योंकि यह फिरंगियों द्वारा ( पुतंगाल के लोगों द्वारा ) 
लाया गया था। पुर्तगाल से आए हुए गोआवासियों ने चीनी व्यापारियों से इस 
रोग का इलाज सीखा | यह इलाज रसकपूर ( ८४०76! ) और घोपचीनी 
( (म्रात8 700, 5ए7985 (.॥॥79, 7477 ) द्वारा था। 'स्सप्रदीप' में इस 
इलाज का वर्णन है। न्‍ 

गेरिक॑ रसकपूरम्‌ उपल्ला च पृथक-पृथक्‌। 

टंकमा्च॑ विनिष्पिष्य ताम्बूलीदलजः रसेः ॥ 

चब्यश्रतुदंशरतेषां कक्तं्या. सिपगुत्तमैः । 

सायं प्रातः समइनीयात्‌ एकेकां दिनसप्तकम्‌ ॥ 

सघ्बता योलिका देया भोजनाथ निरन्तरम्‌। 

फिरंगव्याधिनाशाय , वटिकेयमनुक्तमा | 

अर्थात्‌ पान के रस में गैरिक, रसकर्पूर और उपला ( शक्कर ) ये अल्ग-अलूग 

एक-एक ( ४ माशा ) लेकर पीस छे ओर १४ गोलियाँ बना ले, और एक-एक गोली 
सायं-प्रातः ७ दिन तक खावे | भोजन घी लगी गेहूँ की रोगी (योल्का ) का हो 
तो फिरंग रोग दूर हो जायगा | 

चोपचीनीभवं चूर्ण शाणमानं समाक्षिकम। 

फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेल्लवर्ण त्यजेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ एक शाण ( चार माशा ) चोपचीनी और माक्षिक के सेवन से फिरंग- 
रोग दूर होता है। 

कर्पूररस को 'फिरंगकरिकैशरी' कई आगे के ग्रन्थों में कहा गया है ( योग- 
तरंगिणी, त्रिमक॒भहक्ृकत कपूररसप्रकरण-बौद्धसर्वश्वात्‌ ) | 

रसप्रदीपग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह दे क्रि इसमें 'शंखद्रावक बनाने की : 
विधि विस्तार से दी है| यह पहला स्थरू है, जहाँ ऐसे खनिजाम्ल ( पा ९८2 
2८ ) का उल्लेख है जिसमें शंख भी घुल जावे | शंखद्वावरस' इस प्रकार बनता हैं: 


स्फटिका नवसारश्र खुश्चेता च खुवच्चिका। 
पृथक्‌ दद्यंंपलोन्मानं गन्धकः पिचुख॑मितः ॥ 
चूर्णयित्वा क्षिपेदूभाण्डे सुन्मये खद्विलेपिते। 
तन्मुखं मुद्रयेत्‌ सम्यक्‌ मुद्भाण्डेनापरेण थे ॥ 
सरन्ध्रोद्रकेणेव चुट्ल्यां तिय्यैक_ च धारयेत्‌ | 
अचः प्रज्वालयेद्‌ वक्विं हठाद्यावद्रलः स्रवेत्‌ ॥ 
५ 5 


>् 
कपदेकाश्य लोद्ानां यस्मिन्‌ क्षिप्ता गलछन्ति हि ॥ 
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यह शंखद्रावर॒स फिटकिरी, नौसादर, शोरा और गन्धक मिलकर मिट्टी के भाण्ड में 
गरम करके बनता है| नीचे अग्नि जल्मनी चाहिए, ओर जितना रसखाव हो, उसे संचित 
कर लेना चाहिए | । 

हमारे देश में सलफ्यूरिक ऐसिड ( गन्धक का तेजाब ), शोरे का तेजाब और 
नमक का तेजाब कई शझताव्दयों से बनाया जाता रहा है | 

स्सप्रदीप के समान द्वी लझगभग उसी समय का एक और ग्रन्थ रसकोमुदी है। 
इसमें मी अफीम और शंखद्राव' रस का उल्लेख है । इस ग्रन्थ का स्वग्रिता भी कोई 
माधव है। 

भाव मिश्र का भावग्रकाश' संभवतः इस युग के ग्रन्थों में सबसे अधिक विस्तार का 
है| इसमें चरक, सुश्रत, वाग्मठ, द्वारीव, बन्द और चक्रपाणि इन सबके उद्धरण हैं । 
एक दो अध्यायों में भस्मादि का भी वर्णन है और यह वर्णन रसप्रदीप, रसेन्द्रचिता- 
भणि, शाह्नंधर आदि के आधार पर लिया गया है। इस ग्रन्थ में फिरंगरोग और 
उसके उपचार रसकर्पुर और चोपचीनी का भी उल्लेख है। यह अकबर के समय का 
है। भाव मिश्र' उत्तर प्रदेश का निवासी था। मुसल्मानों का प्रभाव भी ग्न्‍्थ पर 
स्पष्ट है | 

धवतुक्रिया' नामक एक और अन्ध इसी समय का है जो 'रुद्रयामलतंत्र” के अन्त- 
गत है। इस ग्रन्थ में फिरंगदेश और रूमदेश के नाम आते दें, जैसे ताम्र की उत्तत्ति 
के प्रकरण में--- 


ताप्नोत्पक्तिश्च महता खुखेनेध  प्रज्ञायते 
तेपां खानानि वक्येपहं याथातथ्येन च श्टणु ॥ 
नेपाले कामरूपे चर चढ़ले मदनेश्वरे। 
गंगाद्दारे मलाद्ों च स्लेच्छदेशे तथेव स्व ॥ 
पावकाद्ो जीणंदुर्ग रूमदेशे फिरहके। 
एताम्युद्तिस्थानानि सरबव्वपर्चतके सदा ॥ (१४३-१४५) 


(१४)एन्सली ( /॥9॥८ ) ने इन तीनों के सम्बन्ध में यह लिखा है-- 

“पार पएशागी जाएडंटंगा5 छा९एथा/९८त वाला 206९ (5शेशञापाव८ 
3९०१) ग69॥)ए7 ग ॥6 5धगा6 छ३५ [वा एछ€ 60, शाट., 09 ०ैप्रााएए 
5्पजञीप्रा छत 4 धाब)] ९९९ 06 6 वी 5079 ९४४॥९॥ ४९५५९)५. 

तय घलंत : ववां5 2०७०१ हा सलवावप्र5 गराभ६ 8 टीप्राहइए 7९77६ 
28 फाध्गागाह |7 धार णाठशाएं परधधारा, ज्ञाटा ग्राप5 १0 ४८ 
प्रह0ए9 ट0602९१ 79 धार ला€ग्रांई5 04 फरपा096 ]8४६6 0 8गाफला८ 
20 एथा5, ० गया) 6 9978, 2॥0 6 2०१ ]वर्णत (0गा 4॥6 ]28ए८९5 
गाव इल्या 56 धार 8शाहुव व0उतल्ड्राबा 78 एछ4765,. शींड थात तंष्ता 


जाती था गाराद्चाए धर्य त]] ध6 एञ]06 ० धार बलंत 45 ८०0व९ा5९८१ 
था 3 76८९ एटा. 


शपराथर 3१: पाए एात ९0गगाणा 58६ 8 (75, ध्ापा) 6 9275 
गाव हाल लव धंतुपांत (0 धार वर0ा5९ट्ञाथा] जात तहत हल! 
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धवातुक्रिया' अन्थ में पहली वार 'दाहजल! शब्द सलफ्यूरिक ऐसिड के लिए 
मिलता है जो ताम्र को ठ॒त्थ (तूतिया) में परिणत कर देता है-- 
ताम्रदाइजलैयोंगे जायते तुत्थक शुभम्‌। (७१) 
शुल्व॒ ( ताँबा ) ओर खर्पर ( ९७ क्षाय78 07 270 ८४709004(९ )के योग 
से पित्तठ, और बंग तथा ताम्र के योग से कांस्य ( काँसा ) बनता है-- 
झुल्वखपेरसंयोगे जायते पित्तरू- शुभम्‌ | ( ६३ ) 
वंगतान्नसंयोगेव जायते तेन कांस्यकम्‌ ॥ (६५ ) 
खरपर णब्द यहाँ जस्ते के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जस्ते के अन्य पर्ब्याय 
जासत्व, जरातीत, राजत, यश्यद या यदादायक, रूप्यश्राता, चर्मक, खर्पर, रसक 
आदि हैं-- 
जाखत्व॑ च जरातीत॑ राजतं यशदायकरम्‌। 
रूप्यस्राता वरीयश्व च्रोटक॑ कोमल छघु॥ 
चमक॑ खपेर चेवच रसक॑ रसवर्धकम | 
सदा पथ्यं चलोपेत॑ पीतरागं खुभस्मकम्‌॥ ( ५०-५१ ) 
अन्य धावुर्ओं और अधावुरओं के पर्च्याय भी इस ग्रन्थ में दिए हैं | 
यह अ्रन्थ शिव-पार्वती-संवाद के रूप में लिखा गया है। एक स्थान पर शिवजी 
पावंती से कहते हैं कि कलियुग में मनुष्य स्वर्ण के लिए एक संकट छा देंगे (खुवर्ण- 
स्वैया सहती भीतिमनुघसंभमवा--१२३); क्योंकि वे गन्धक और पारद की सद्यायता 
से नकली सोना बनाकर वहुत-सा द्रव्य उत्पन्न कर लेंगे-- 
तस्मात्तेवहुले द्रब्ये साध्यते गंधकी क्रिया | 
अथवा पारदी चेव मम क्षोमानुवर्सिनी ॥१२८॥ 
यह सुवर्णसाधिनी विद्या जानकर छोग प्राकृतिक स्वर्ण को पूछेंगे दी क्यों ! 
सुबर्णतंत्र' अन्ध में भी सोना बनाने के योग दिए हैं | इसमें शंखद्राव के अनेक 
भेद भी दिए है--लौहद्वाव, ताम्रद्राव, शंखद्राव, हन्ताल, दन्तद्राव | लोहद्राव में लोहा 
डालने पर शीघ्र घुल जाता है और अन्य द्वावों में अन्य पदार्थ । 


क्षारों का निर्माण 


दाहक क्षार (००४5(7८ 27४॥) बनाना-- दाहद्रव, छंंखद्राव आदि रस 
अम्ल या तेजाब हैं | हमारे देश में दाहक क्षार बनाने की प्रथा इनसे भी पुरानी है। 
सुश्रुत में क्षार ( ०४प5४८५ ) बनाने का विस्तृत वर्णन है। क्षार्रो का उपयोग घाव, 
मांस, स्चादि का्ने में होता था | ये क्षार ब्वेत होने के कारण सौम्य ( पावधा ) 
माने जाते थे । क्षार दो प्रकार के माने गए--९, प्रतिसारणीय या बाहर से काम 
आनेवाले, २. पानीय अर्थात्‌ दवा के रूप में खाए जानेवाले। कुछ, दाद, आदि 


(१५) शुक्लत्वात्‌ सौम्यः तस्य सौम्यस्थापि सत्तो दृहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा । 
॥ सूत्र० ११८५ ॥ 
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अनेक रोणों में प्रतिलारणीय का उपयोग वतावा गया है--मुख के अनेक रोगों 
( उपजिद्दा, अधिजिद्दा, उपकृश्न, दन्तुविदर्भ आदि ), में भी । पानीय-क्षार गुल्म, उद्र, 
अजीर्णादि रोगों में उपयोगी है | यज्ञ के समान-विधान द्वारा मन्त्रादि उच्चारण करते 
हुए इन क्षारों कै बनाने का विस्तार दिया गया है ( ११।५-११ )। बवृश्चविद्येपों . को 
काटा जाता था; और ऐसे स्थान में जहाँ तेज हवा न हो, वहाँ इस लकड़ी का ढेर 
लगाते थे | इस ढेर पर कुछ चूने का पत्थर (सुधाशर्करा ) रखते थे. और 
फिर ढेर में तिल्नाल से आग सुलगा देते थे | जब आग चुझ जाती थी तब पीधे की 

राख अल्ग रखते थे और चूने के पत्थर की राख अर्थात्‌ भस्मगर्करा अलग 
क्षारदहन करने के पश्चात्‌ ( दो भाग सुप्कफ भस्म और एक भाग कुट्जादि 
भस्म, अथवा दोनों वरावर भाग), मिलित एक द्रोण भस्म छेकर ६ द्रोण पानी में मिला 
देना चाहिए, | अथवा पूर्बोक्तविधि ( दुन्दुमिक स्वनीयकरूप में कह्दी विधि ) से मूत्नों 
द्वारा २१ बार छानकर बड़े भारी कटाह ( कढ़ाह ) में धीरे-घीरे दििलाते हुए पकाना 
चाहिए. | जब यह पकता हुआ क्षार निर्मछ, तीक्ण और पिब्छिठ ( चिकना ) दो 
जाय, तब बड़े बच्र में इसे छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए, (एक क्षारोदक-- 
पानीमें घुठा और दूसरा नौचे बैठा भस्मकिट्ट अर्थात्‌ अविलेय भाग ) । इस छ्षारोदक 
को फिर आग पर रख देना चाहिए. और फिर इसमें से एक या डेढ़ कुडव निकाल 
लेना चाहिए | इसी समय कण्शर्करा ( खड़िया ), भस्मशकरा, क्षीरपाक ( जल्शुक्ति ) 
और शंखनामि (शंखग्रन्थि ) को अंगारे के समान छाल करके लोहे के पात्र में 
रखखे | फिर उसमें क्षारोदक मिलाकर पीसकर रबखे ( दो द्रोण क्षारोदक में आठ पल 
शंखनामि आदि का तप्त चूर्ण मिलावे )। फिर कड़छी से दिलाता हुआ आग पर 
पकाबे | इतना पकावे कि क्षार न अधिक सान्द्र ( गाढ़ा ) और न अधिक पतला रहे। 
जब इस प्रकार पाक तैयार हो जाय, तब आग पर से उतार कर लोहे के कुम्भ (47) 
में डालकर मुख बन्द कर अच्छी तरह मूँ दकर रख देना चाहिए | यह मध्यम क्षार है । 
(१६) पानीयस्तु गरग्रुब्मोदराग्निसद्ञाजीर्णारोचकानाह शकराइमर्य सश्यन्तरविद्वधि- 
कृमिविपार्श: सूपयुज्यते ॥ सूत्र ० ११॥८ ॥--सोढा बाइकराव्ननिट के समान 

इसके गुण हैं । ह 
(१७) क्षार जिन दुक्षों की राख से बनता था, थे ये हैं---कुटजपलाशाइवकर्णपारिभद्न- 
कविमीतकारग्वधतिल्वका्कस्लुद्यपामार्ग पाटछानक्तमालबृपकदुली चित्रक पूरी के न्द्व- 
बृक्षास्फोताइवसमारकसपच्छदाग्निसन्थगुझ्आातसश्र कोशातकीः समूछफलछपन्न शाखा- 
दद्देत्‌ ॥ सूत्र० ११।११ ॥ 

(१८) पाटयित्वा खण्डशः प्रकरुष्यावपाण्य निवाते देशे निचितिं कृत्वा सुधाशर्कराश्व 
प्रक्षिपप्र तिलनालैरादीपयेत्‌ । ( सु धाशकारान्वी7९5णाट, सुधानएत८एथछा 
0०7 777(थ-आप्टे )--शथोपशास्तेडग्नी तद भस्म एथधक्‌ गृहणीयाद्‌ भस्स- 

शर्कराश्व ॥ सूत्र० १६११ ॥ की 
(१९) ततः क्षारद्रोणमुदकब्नोणेः पद्मिरालो्य मूत्रेवा यथोक्तेरेकविंशतिकृत्वः 
परिखाच्य, समहति करहे शनेर्दव्यावघद्यन्‌ विपचेत्‌ । स यदा भवत्यच्छो रक्त- 
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5 इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्वव्यों का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया जाय, 
तो यही मदु-क्षार बन जाता. है-( प्रतिवाष्य द्वव्य-शंखनामि आदि हैं.) [*९ 
: यदि बहुत समय. रक्खेः रहने .पर क्षार का व क्षीण पड़ जाय तो इसमें पूर्वविधि 
से बनाया क्षारोदक मिलाकर, फिर पाक करना >चाहिए | ऐसा कंरने से तीकणता आ 
जायगी ।' ह ह बे हे 
क्षार बनाने का इसी प्रकार का विवरण 'चक्रपाणि' और 'वाग्मट! में भी मिलता: है| 
शुक्रनीति में अग्निचूर्ण या वारूद (8 ध7-90ए७0087) का वर्णन--भार- 
तीय साहित्य में बन्दूक की बारूद का कहीं उल्लेख नहीं है। सबसे पहला विस्तृत 
उल्लेख शुक्रनीतिः में पाया जाता है ) यह उल्लेख ही यह बताता है कि झुक्रनीति! 
कोई पुराना अन्ध नहीं है, और यह उस समय लिखा गया है जब देश में बाहर से 
बारूद का शान आ गया ।* शुक्रनीति में जिस प्रकार के नाल्कि और द्वावचूर्ण 
(दारू) का वर्णन दिया है, वह इस प्रकार है-- 
नालिक॑ टविविधं शेयं /बृहदक्षुद्रविभेदतः । 
तियेग्रूध्वेच्छिद्रमूल नाल पंचबितस्तिकम्‌ ॥१०२८॥ 
मूलाग्रयोलक्ष्यमेदी तिलबिंदुयुतं॑ सदा । 
यंत्राघातार्निक्रदूद्गावचुरणमूलककर्णकम्‌. .॥१०१९॥ : 
खुकाए्टोपांगबुध्ने च मध्यांग्रुलविरा॑तरम । 
खान्तेग्निचूणसंघात्री शल्कासंयुतं दढम्‌ ॥१०३०॥ 
लघुनालिकमप्येतत्प्रधाय.. पत्तिसादिभिः | 
यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्थुछविलान्तरम्‌॥१०३१॥ 
यथा दीर्घ बृददूगोल दूरभेदि तथा तथा। 
मूलकीलोदूगमाव्लक्ष्यलमसंधानभाजियत्‌ ॥१०३२॥ 


' स्तीक्षण: पिडश्छिलक्ष, तमादाय भमहति बख््रे परिस्राव्येतरें घिभज्य पुनरग्ना- 
घप्चिश्नयेत्‌ । तत एव क्षारोदुकात्‌ कुडबमध्य्घ वाउपनयेत्‌ । ततः कट्शकरा- 
भस्मशकराक्षीरपाकशं खनाभीर ग्निवर्णा: कृत्वा55यसे पातन्नें तस्मिन्नेव क्षारो- 
दके निविच्य पिष्टवा तेनैव द्विद्रोणेड्टपलसंमितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं अति- 
वाप्य, सतवमग्रमत्तश्नेनमवधटयन्‌ विपचेत्‌ । त यथा नातिसान्द्रों नातिद्रवश्न 
भवति तथा प्रयवेत । अशैनमागतपाकमथतायोानुगुप्तमायसे कुम्से संद्तमुखे 
निदध्यादेप सध्यमः ॥ सून्न० ११।११ ॥ 

(२०) एप च था प्रतीवापः पक्तवः संव्यहिसों झदुः ॥ १२ ॥ 

(२१) क्षीणवले तु क्षारोदकमावपेद्वलूकरणार्थम्‌ ॥ १५ ॥ 

(२२) ॥॥6 छां5 7प्ावकब5070, क्‍॥९ 5प्रीतियाओ। 45 8 एणार 0 वृर्पी ६ (46 
ध8(2 ए्रगोंका क्रशाएंजाड [९ प्र 6 हपाए0एवेट7 द्वाव 528 707]: ०४ 
70 ए4)7९ ए३६८ए९। 35 €ांतवंयाटह 07 र्वाए वाताता 05986 ० 
70050789.---६०६॥, 70. 464, 
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चृहक्लालिकसंक्ष तत्काप्टवुध्नविव्जितम्‌ | 
प्रवाह्य॑ शकटाघ्य स्तु खुयुक्त विजयप्रदम्‌ ]१०र४४र।॥।(अध्याय ४) 


बृहद्‌ और क्षुद्र इस प्रकार के भेद से नालिक (80॥5) दो प्रकार के होते हैं । 
इनमें तिर्यक्‌ नाल (तिरछी), ऊर्ब्बछिद्र और मूलनाल पॉच बालिश्त की होती हैं । 
ये बन्दु के मूल लक्ष्यमेदी, और अग्र रुक्ष्यमेदी होती हैं और अचूक निशाना लगाने के 
लिए इनमें एक तिल-बिन्दु होता है | यंत्र चल्मने पर ये दुगती हैं और इनमें द्रावचूर्ण 
(बारूद) पड़ा होता है। ये ऊपर से दृढ काए की और भीतर से एक -अंगुल पोली 
होती हैं जिसमें भीतर अग्निचूर्ण (बारूद) पढ़ा होता हैं, और इसमें एक दृद शलाका 
भी होती है। इन लघुनालिकाओं को पेंदुल ओर सवार सैनिक लिए रहते हैं | 

जितना बड़ा गोला दागना हो और यह गोला जितनी दूर जाना हो, डसी के 
अनुसार मोटी त्वचावाली और भीतर बड़े पोलवाली वृहन्नालिका (तोप) होनी चाहिए। 
इसमें काष्ठ के अंश कहीं नहीं होते हैँ। यह विजयदायिनी तोप शक (गाड़ी) पर 
चलती है। 


खुपर्चिलवणात्पश्चप्लानिगंधकात्पलम्‌.._ 
अन्तर्धुमविपक्याक॑स्नुद्याद्य गारतः पलम्‌ ॥१०३४॥ 
शुद्धात्संत्राह्म संचुण्यं संप्रील्य प्रपुटेद्रसेः । 
स्नुह्यकौणां रसो तस्य शोपयेदातपेन च ॥१०३५॥ 
पिष्टवाशकरवच्चेतद्ग्नियूए्ण. भवेत्खलु -। 

खुबर्चि लचणादूभागाः पड़वा चत्वार एवं बा॥१०३६॥ 
नालास्त्रार्था ग्निचूणें तु गंधागारों तु पूर्वचत्‌ । 
गोलो लोह मयो गर्भः गुटिकः फेवलो5पि वा ॥१०२७॥ 


द्रावचूर्ण में पॉँच पल शोरा ( सुवचिल्वण ), एक पल गन्धक और एक पल आग 
से ( या अन्तर्धूम से ) पके अकस्नुह्टी का कोयला ( अंगार ) होता है। इन सबको 
झुद्ध-शुद्ध लेकर पीस ले और कैले के ( या अर्कस्नुह्दी के ) रस में मिलाकर पुट दे और 
धूप में सुखा ले | यह अग्निचूर्ण पिसकर शक्कर ऐसा हो जाता है। शोरे को छः या 
चार भाग ले । नालातख ( तोप ) के लिए, जो अग्निचूर्ण है, उसमें भी गन्धक और 
कोयला पहले के समान ले । तोप में या तो लोहे का बड़ा गोल ले या उसमें बहुत-सी 
छोटी-छोटी गोलियाँ ( गुटिक ) ले। 


सीसस्य लघुनालाथें हान्यथातु भघो5षपि था। 
लोदसारमयं वापि नाछार्र॑ त्वन्यघातुज्षम ॥१०३८॥ 
नित्यसंमार्जेनस्वच्छमसत्रपातिभिराद्गतम्‌ । 
अंगारस्यैच गंधस्य खुबचिलवणस्य च ॥१०३९॥ 
शिलाया दरितालस्य तथा सीसमलस्य थ । 
हिंगुल्स्य तथा कांत्ततरजसः कर्परस्य च ॥१०४०॥ 


२०८ चेशञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


जतोरनील्‍्याश्व सरलनिर्यासस्थ तथ्ेव च। 

:3« - समन्यूताधिकैरंशेशग्निचुणौन्यनेकशः.. ॥१०४१॥ 
. कल्‍पयंति च तह्ठिद्याश्रंद्रिकामादिमंति च। 

' ल्षिपंति चाग्निसंयोगादगोल लक्ष्ये खुनालज़म॥१०४श॥ 


लघुनाल ( बन्दुक ) कै लिए सीसा या अन्य धातु की गोडी होती है और नालख 
( तोप ) के लिए लोहसार. या अन्य उचित घाठु की । बन्दूक और तोप को नित्य 
मॉजना और स्वच्छ रखना चाहिए-और गोलंदा्जों से युक्त रखना चाहिए | 

बारूद बनाने के लिए कोयछा ( अंगार ), गन्धक, सुवर्सि ( शीस ) मनःशिला, 
हरिताल, .सीस-मल, हिंगुल, कान्तरज, कर्पर -( खपरिया ), जतु (लाख ), मील 
( देवदार ) उसरर तिर्यास (गोंद ), इन सबकी बरावर या स्यूनाधिक मात्रा 
का प्रयोग किया :जांता;है | बारूद वनानेवाले विशेषज्ञ चाँदुनी के समान चमकने 
वाले अनेक अभिचूर्णों की कल्पना करते हैं एवं-अग्निसंयोग द्वारा तोप के गोले को 
लक्ष्य तक फंकते हैं | 


उद्योगधन्धों के अन्तर्गत रसायनपरम्परा 


यत्रपि प्राचीन धन्धों के विस्तार का लेखबद्ध साहित्य हमारे पास नहीं है, फिर 
भी हमारे संग्रहालयों में ऐसे पदार्थ संग्हीत हैं जिनसे उन धन्धों का प्रमाण हमें मिलता 
है | इस सम्बन्ध में हम पाठकों का ध्यान जॉर्ज सी ० ए० एम० बर्डबुड' की प्रसिद्ध 
पुस्तक दी इण्डस्ट्रियकठ आद स्‌ ऑफ इण्डिया' की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं । 
यह पुस्तक सन्‌ १८८० में व्ैपमन एण्ड हौल द्वारा प्रकाशित की गई थी | इस पुस्तक 
के दूसरे खण्ड मास्टर हैंडिक्राफ्ट्स ऑफ इण्डिया? में अनेक विप्रयों का सचित्र विवरण 
है | इस पुस्तक के आधार पर हस कुछ विवरण नीचे दंगे। । 

(१) सोने की सबसे पुरानी प्राप्त चीज एक कैस्कैट (रत्नपेटिका) है जो बोद्धकालीन 
है और इंण्डिया ऑफिस व्ययत्रेरी में सुरक्षित है। (चित्र १) सन्‌ १८४० के छगभग 
यह मैंसन (।४95507) महोदय को काबुल उपत्यका में जलालाबाद के पास मिली 
थी। विंल्सन के सन्‌ १८४१ के एरियाना-इण्डिका में इसका विस्तृत वर्णन है। यह 
विल्सन के मंतानुसार ५० वर्ष ई० से पूर्व अर्थात्‌ विक्रम की समकालीन है| इसका 
उल्लेखनीय वंणन नीचे टिप्पणी में दिया जाता है| 
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(२) बर्डबुड ने चाँदी के एक प्राचीन पात्र का उल्लेख किया है (चित्र २), 
जिसका व्यास ९ इश्च, गहराई १८ इच्च और तील २९ ऑंस से कुछ अधिक है। यह 
बदख्याँ के मीरों की सम्पत्ति थी, जो सिकन्दर के वंशज थे। यह संवत्‌ ४००-५०० 
वि० का रहा होगा | वर्डबुड की सम्मति है कि पंजाब में सोने और चाँदी का काम 
कुशलतापूर्वक होता आया है ।* कश्मीर की चाँदी की सुराहियाँ आदि प्राचीनकाल 
से महत्व पाती रही हैं । ; 

लखनऊ की सुराहियाँ भी कश्मीर की सुराहियों की समता कर सकती थीं।” 
चॉँदी और सोने की थालियों के लिए. ढाका, कलकत्ता और चटगाँव भी अबतक 
प्रसिद्ध रहा | मध्य-भारत में बादा जिला सभी प्रकार के धातुओं के -कास के लिए 
प्रसिद्ध था। कच और गुजरात भी चाँदी ओर सोने के बर्तनों के लिए. प्रसिद्ध और 
उल्लेखनीय हैं | बर्डबुड का कहना हैं. कि मद्रास में सोने और चाँदी का काम हर 
जगह ही बड़ी कुशलता से किया जाता है। मद्गास के समान ही धार्मिक कू्त्यों 
कै लिए सोने की प्रतिमाएँ समस्त देश में बनाई जाती रही हैं। रुनाथराव (राघोबा) ने 
दो ब्राह्मण इंग्लैण्ड भेजे थे | जब सन्‌ १७८० ई० में वे वापिस आए तो उनके प्राय- 
श्वित्त कै लिए शुद्ध सोने की एक विशाल योनि” बनाई गई, जिसमें होकर वे निकाले 
गए । ऐसा करने के अनन्तर वे जाति में सम्मिलित किए. जा सके | लमभग उसी 
समय महाराजा ट्रावनकोर ने युद्ध में की गई हत्या का प्रायश्वित्त किया--सोने की 
एक बड़ी-सी गाय बनाकर उसके उदर में राजा को कुछ समय तक रक्‍्खा गया, तथा 
उसका फिर 'पुनर्जन्म' हुआ और इस प्रकार वह पूर्व पापों से मुक्त समझा गया। 
राजसिंहासन पर बैठते समय यह प्रक्रिया ट्रावनकोर के सभी राजाओं को करनी 


पड़ती रही है । 
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२१० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


(३) पीतल, ताँवे और टीन के काम--भारतवर्प में गृहस्थी के समी बर्तन 
इन धाठुओं के बनते रहे है | सन्‌ १८५७ में मेजर हे (599) ने कुण्डछा (कूल) में 
एक बोद-गुफा में दबा हुआ तबे का एक छोटा पांया जो सन्‌ २००-३०० ई० का 
प्रतीत होता है। यह छोटा आजकल के छोर से मिल्ता-जुल्ता है। इसके ऊपर गौतम 
बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली चित्रकारी भी है! (चित्र ३) 


सुलतानगंज में पाई गई बुद्ध की ताम्र-मूर्ति (जो बर्मिघम के किसी व्यक्ति के पास 
चली गई है) तबे की बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है | दिल्ली को कुतु॒बमीनार के निकट 
बना लोहइस्तम्म मारतवर्ष के छोह-निर्माण-कोशल का जीता-जागता नमृना है। यह २३ 
फुट ८ इश्च ऊँचा, नीचे की ओर १६"४ इश्च व्यास का और ऊपर चलकर १२०५ 
इस्ध व्यास का है | यह छगमग ४०० ई० में बनाया गया था, और आज १५५० वर्ष 
बाद भी उतना ही दृढ बना हुआ है तथा धूप-पानी में विलकुल खुला रहने पर भी 
इसमें जंग कहीं नहीं छगा है | अहमदाबाद में शाह आल्म के मकबरे के फाटक सुन्दर 
पीतल के बने हुए हैं और भारतीय कारीगरी के अद्भुत नम्‌ने हैं | करनाछ, अमृतसर, 
लाहौर, लुधियाना, जालंधर आदि स्थानों में धातुओं का काम कुशलता से होता रहा 
है | कश्मीर में तोबे के बर्तनों पर राँगे की कलई बड़ी सुन्दरता से शताब्दियों से की 
जाती रही हँ। मुरादाबाद के कलई के बर्तन (पीतल पर रॉगे की कलई) सदा से 
प्रसिद्ध रहे हैं | बनारस में धातु के बर्तनों का काम बहुत पुराना है। यहाँ पीतल में 
सोना, चाँदी, लोहा, रॉगा, सोसा और पारा मिलाकर अष्ट-धातु तैयार की जाती है 
(पीतल में ताँवा और जस्ता होता है) और यह धातु-मिश्रण बड़ा पवित्र समझा जाता 
रहा है | पारा और राँगा कै मिश्रण से बना शिवलिंग बड़ा पवित्र माना जाता है| 
बर्दवान और मिदनापुर में कॉसे के बर्तन अच्छे बनते आए, हैं। नरसिंहपुर (मध्यप्रान्त) 
के तेंदूखेरा में बहुत सुन्दर इस्पात वनती रही है। नासिक, पूना, अहमदाबाद आदि 
स्थलों में भी सभी प्रकार की धाठओं का काम होता रहा है। तंजोर के बर्तन सदा 
प्रसिद्ध रहे हैं । 

(४) कुफ्त और बीदरी का काम (0295८९7९6 ए०70--कलई 
मुलम्मे से नहीं, बल्कि एक धाठु के तार को दूसरी धाठ पर पीटकर लगाने का नाम 
कुफ्त है। यह प्रथा दमस्कस (/290795005) नगर के नाम पर अंग्रेजी में डेमेसेनिंग 
( 0०7795०९7778) कहलाती है ओर पूर्वी देशों की ही प्रथा हैं। कश्मीर, गुजरात, 


शी जाप अल पड घ० -कक » 
(२६) शा. #टाएप्5०णा 388ां875 00 4: ॥6 गाद्शा (९ 0६ 2.2, 400, 2॥0 
्ाडशएट5 [9६ ॥ 6एशा5 0पा €९ए९८5६0 23॥ घा5्र59९९८९त 59(९ 0६ 
गींधा5 ६00 गा6 6 जांग्रता5 2 व 328९ ०४००४०९ 0 णट्टांपह 9 0श' 
णए्वािणा 8९7 धिद्या धाए वी 95५ 02९९१ पणए९१व गा जिधा0ए6 प०02 
[९ तब, गाते 40६ गल्वुप्लाए, एटा ॥0पण, हट था ९४905807९ एप 
ई0प्राट्टा ९९॥रप्रा€5, + 45 5तकत प्रात्प४९6त, बात धीढ 2०एॉढ४ँं शा 
रइटापछा0ा क्यार 25 टूटवक बात 35 आए 85 ज्यीक्षा पाए शिीडि शव 
775६ ९7९८(९6 (9.55), 


भारतवर्ष में रसायन की परुपरा २११ 


सियालकोट और निजाम राज्य में यह विद्ेपतया होती है। जब चाँदी का कुपत करना 

होता है, तो इसी का नाम बीदरी हो जाता है (बीदर नगर के नाम. पर) । कभी-कभी 

इस्पात के प्लेट पर नक्काशी करके और फिर उसपर सोने का पत्र पीटकर भी कुपत 
करते हैं | विहार के पूर्निया और भागलपुर में भी यह कार्य कुशलता से होता है। इन 
सबकी नकाञशी ओर चित्रकारी देखने योग्य होती है | 

(५) पएनेमे्ल या मीना--एनेमेल की प्रथा संसार-भर में महत्व की समझी जाती 
है और यह काम जयपुर में अति प्रारम्मिक समय से होता आ रहा है।” महाराज 
एडवर्ड जब इस देश में प्रिन्स ऑफ वेल्स के रूप में आए थे, तब उन्हें (चित्र ३) 
एनेमेल किया हुआ जो थाल भेंट किया गया था, उसके बनाने में चार बरस छगे थे | 
लेडी मेयो के पास इस कला का बना हुआ एक चम्मच और प्यादा था। एण्डरसन 
को जो इत्रदान मिला था, वद्द साउथ केनसिंगटन म्यूजियम में सुरक्षित है और जय- 
पुर की कुशलता का स्मारक है | इण्डिया म्यूजियम में कलमदान, हुका (चित्र ४) 
आदि अनेक चीजें इस प्रकार के कार्मो की रक्‍्खी हैँ । 

(६) काँच का काम--चूड़ियाँ--रायपुर की मनिहारिनें बहुत समय से प्रसिद्ध 
हैँ | काँच के आभूषण द्दोशियारपुर, मुलतान, लाहर, पटियाला, बाँदा, डलमी, लख 
नऊ, बम्बई, काठियाबाड़, मैसर आदि में बनते रहे हैँ | काँच का गंगाजगनी नगीना 
(विजनीर जिला) प्रसिद्ध रहा है । 

(७) अख-शखस्त्र ओर इस्पात--निर्मल से २० मील की दूरी पर जो लोद्दे का 
खनिज मिल्ता है, उससे दमस्कस-इस्पात बहुत दिनों से बनती चली आ रही है | 
इस्पात बनाने का विवरण वर्डबुड के झब्दों में नीचे दिया गया ६ ।“ गोदाबरी की 
दिमदुर्ती खानों से भी यद्द इस्पात बनाया जाता रहा है | 

भारतवर्ष के अख््रणस्त्रों पप भी चित्रकारी की जाती थी। लाहौर, स्यालकोट, 
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7790९0॥]९535 ए८7९९(०॥. ॥॥6 [एप शाधाल]गओगाह 45 लाबाागए९ए९ (॒ा 
जरांधा 929080॥ 45 <एा 0धा 04 ॥॥6 7698] ॥5९[). (9. 65) 

(२८) रह शञाविवधा।ं शाव९5 जा 6 5003ए977] ४८7६ 3)50 3॥0व॥९7 500९९ 
0 87488205 86९], ६6 ग्र९5 वैदश्वल ऐश परधाए ॥065 तह 
घधाठपड़ा) (6 पा एहा2पतर। 550], (07 एकाला धार 676 5 तरलाबला€्त 
७४ ॥685 एस शा] 707 टा0ए॑/475, [॥6 वैणा ०6 ३5 वी] प्रातिरा 
$56एक्ााथां€त॑ 70ता 05 हु/8॥॥९ ता वाधाटए गा 029 'ए28)॥ागहु 2॥॥0 
बार 5276 (॥प5 07थ्िााल्त 43 8॥ गराभ)तए्ितापा९त ग्रा0 09748 ट205 
566 8४ (0॥89 विज्षाप्रातवात्षा। पर्व जयवधावी, वार इधाते 45 ॥०९0ं 
पर ०087९०09], फरांवि07६ 20ए गिपड शाते 38 ठ998॥6त 3६ 0प्रटट $॥ 8 
एथ7९९(४ 008॥ 2३ ॥4]]680]6 536, ६096007 ॥0 820ए जिाश्टञांघा 
70॥, 07 €एशा [6 ४९४ 5एछ९८0॥... व धार शाशापरिटाघा:८ ०। 6 
865 586९, ॥78९-0प[5 0 इि्यागाविश्या] 0० 45 ए६९०, 3॥0 06- 
ईए0प/ी 0 वाव06, एटा 45 3 एशठ5ांव९ 06 ॥07. (9. 70) 


२१२ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कम्मीर, मँगेर, चिटगॉव, पिहानी ( सीतापुर जिला ), मध्यप्रान्त के अनेक स्थान, 
मैसूर, गोदावरी ग्रान्त आदि में इस्पात की तलवारें, चाकू, भाला आदि बनते रहे हैं ! 
सातारा और कोब्हापुर में शिवाजी के अख्र-शसत्र अवतक सुरक्षित रक्खे हुए हैं और 
वे पवित्र माने जाते हैं । उसकी भवानी नामक तल्वार की बरावर पूजा होती है। 
एगरटन ने इण्डिया ऑफिस के अद्सनशस्रागार की एक सूची तैयार की--/72॥0- 
900८ 0 पता 07775.” इसमें उसने साँची के छेखों के आधार पर सन्‌ 
२५० ई० से पूर्व के अस्नों के चित्र दिए हैं । उदयगिरि ओर अजन्‍्ता की चित्रकारी में 
(सन्‌ ४००), भुवनेदवर के मन्दिर के चित्रों में (सन्‌ ६५०), सैत्रोन ( राजपूताना ) 
इत्यादि के मूर्ति-चित्रों में (सन्‌ ११००), जो अख्र-शत्र चित्रित हैं, उनके आधार पर 
उसने पूर्ण विवरण दिया है और असत्रों के बनाने की विधि भी दी है। खेद है कि 
भद्रास-सरकार ने अपने प्रान्त के पुराने अख्न-शर्त्रों को धातु की लालच में गल्वा 
डाछा, और इसलिए अब हमारे अजायबधर्रों में इस प्रान्त के अश्न-शत्त्र देखने को नहीं 
मिलते | (चित्र ५) 

(८) राजसी ठाठ के सामान-चँवर, छत्न, मोरछल, सिंहासन, होदे, द्वाथी 
और घोड़ों की झले, शामियाने, तोरण आदि ठाठबाट के सामान प्राचीन श्रथा के 
अनुसार आज तक राजघरानों और महतन्तों के यहाँ चले आ रहे हैँ | बहुत-सी » गार- 
सामग्रियाँ कई पीढ़ियों पुरानी हैं- आईने-अकवरी में राज्य-चिहों का औरंग, छत्न; 
सायेवान, अल्म, नक्कारे आदि का वर्णन है | मुहरस के जलूसों की # गार-सामग्री 
का उल्लेख देरक्लोट (3८7/700) की पुस्तक कानूत-इस्लाम (१८३२) में पाया 
जाता है । सन्‌ १८७५ में राजेन्द्रछल मित्र ने एक पुस्तक एंटीक्विटीज़ ऑफ उड़ीसा! 
लिखी थी, जिसमें 'युक्तिकछापतरे नामक अन्ध का उल्लेख है | इस अंथ में तरह-तरह 
के छत्रों के बनाने का विस्तृत विधान है--जैसे (चित्र ५) प्रसाद-छत्च (जो बाँस और 
लकड़ी और वाल कपड़े का बनता है। यह राजाओं को भेंट देने योग्य 8), प्रताप-छत्र 
(नीले कपड़े पर सुनहरे किनारे का), कनक-दण्ड छत्र (चंदन की डंडी, और उसपर 
स्वर्ण-कल्श) और नव दंड छत्र (राज्यामिषेकादि महत्वपूर्ण अवसरों के लिए), यह 
स्वर्ण और रत्न-जटित होता है | 


(२५९) >+िप्रधाए श्र 04 ध्रांड, ग5 5७०70, 6488९75 था 5९०), 70 ध€ एह- 
727 07 'क8८०:८ट३ छ? छत्री। एगला वी क्‍0प्रीए 3552897360 20 व) 
एव, ॥8५6 2 के्शा कटाटर०0डझए छार्इश'एट्तु 80 उैब2 धापे 
एुणाबफुपा €ए९+ धा९८ ग्री5 त९४॥ ॥ 680. (9. 74) 


(३०) ॥7 मरां5 97९44०९, ऐ([।. म8ू९0॥ €हए705565 4 7९876, म7 छएं। €एशड़ 
0०॥6 एव] ९००४८प्रा,,.. ... ..-- 2४६ [॥6 ठ6एशाव।ए)शा। 6 ३०735 शआा0्प्रीत॑ 
[9ए6 7€९९शाए 20 एटत 6 04 ग्रांत्र0्ात्यों ए९४9०॥5 दिणा। [6 
बापरणपप९5 ० एबा]गर गाते ऐक्वाइ5 [0 फ#ै गग़शा एए शव 500 
ई0 04 शलकष, पं बट 0 एशावेशीघा। 45 थी] वा ग्राणा४ 40 96 
१6एॉ07९१, ब5 व्रत दा [0९५ गण तर वीतवांह ग्राधश्टणा ०066- 


पणा5 बवा९०, 35 चर, कडलवाता एणँ 0प्रॉ, गंणी गा 50प्रौधाा ववांबा 
ध३735. (9. 78) 


भारतवर्ष में रसायन की परम्परा २१३ 


(९) बर्तनों को रँगना ओर चमकाना-मभारत के समी ग्रार्न्तों में मिट्टी के 
बर्तन बनते रहे हैं | इनको पकाने की विधि भी स्थल-स्थल पर अलग-अलग ह। जेंसी 
लकड़ी जहाँ मिली, व्दों वैसा ही व्यवहार किया गया | इन बर्तनों पर चमक लाने के 
लिए दो चीजों का उपयोग होता रद्या है--काँच और सिक्का | पंजाब में दो तरह के 
काँचों का प्रयोग होता रद्य है--अंग्र जी काँची और देशी काँची | (चित्र ७) 

अंग्रेजी काँची में प्चीस भाग संग-ए-सफेद, छः भाग सजी, तीन भाग सोह्यग- 
तेलिया, और एक भाग नौंसादर लिया जाता है । सब्र चीर्जों को महीन पीसा जाता 
है और फिर छानकर थोड़े से पानी के साथ गँधा जाता है तथा नारंगी के आकार की 
सफेद गेंद तैयार की जाती है| इन्हें फिर गरम करके छाल कर लिया जाता है । फिर 
ठंढा करके पीसते हैँ और कलमी झोरा मिल्य कर भट्ठी पर गले दँ। ऊपर उठा 
हुआ भाग अलग कर लेते हे और काम में छाते हैँ । ( चित्र ८ ) 

देशी कॉची में भी संग-ए-सफेद, सोडा और सुहागा काम में लाते हूँ । 

चार तरह के सिक्के काम में आते ई--सिक्‍क्रा सफ़ेद ( ७/॥॥९€ ०५66 ), 
सिक्‍का जर्द, सिक्का दर्बती ( [378० ) और सिक्का छाल (7८6 0550० ) | 
सीसे में आधा भाग रॉगा मिलाकर सिक्का सफेद बनाते हैं, सिक्‍के जर्द में सीसे को 
चीथाई भाग रॉगा से अपचयित करते हैं, सिक्का शर्बती में रॉगा की जगह जस्ता 
लेते हैं और सिक्का छाल बनाने के लिए सीसे को हवा में उपचयित या ऑकसिडाइज 
करते हूँ । 

कॉच और सिक्का सकैद मिलाकर सफेद रंग तैयार करते हैँ । दक्षिण भारत में 
शेत था कोवब्ट का काछा ऑक्साइड ( 7778 07 23777९ ) मिलता है | इसे गरम 
करके सफेद रंग के साथ पीसकर नीला रंग तैयार करते हैं। इस तरह इन्हें ताँबे के 
साथ मिलाकर हरा रंग भी तैयार करते ६ं। इनके विस्तार के लिए वर्डबुड महोदय की 
पुस्तक ( ४० ३०७-३१२ ) देखनी चाहिए | 

हमने यहाँ कुछ थोड़े धन्धों का ही दिग्दर्शन कराया हैं। सुवर्गकारी सम्बन्धी 
रसायन का विस्तृत उल्लेख 'सर प्रफुल्लचन्द्रराय' की हिन्दू केमिस्ट्री! में देखा जा 
सकता है। १९वीं शताब्दी के अन्त से इस देझ् में पाइ्वात्य विधियों का समावेदा 
हुआ है। पाश्चात्य देश के विश्वविद्यालयों में रसायनशासत्र की नये ढंग से शिक्षा 
आरम्भ हुई है। लगभग सभी चीजों के बड़े-बड़े कारखाने देश में खुल गए हैं, जिनके 
फलस्वरूप देशी विधियों का लोप द्ोता जा रहा है। विदेशों से तैयार रंग, ओपधियाँ 
और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्री हमारे बाजारों में आने लगी हैं। फिर भी 
अब भी बहुत से प्राचीन .धन्धे देश में पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं। पाश्चात्य ढंग पर खुले 
कारखानों का इतिहास केवछ गत पचास वर्षों का इतिहास है; पर. इतने थोड़ें-से 
समय में ही देश की काया पछूट गई है और जो पद्धतियाँ सहस्तों वर्षों से प्रचलित थीं, 
वे बहुत शीघ्र नष्ट होती जा रही हैं । - 


पश्मम अध्याय. 
आयुर्वेद को परम्परा--ओपधियाँ और वनस्पतियाँ 


. मनुष्य का अवतार कर्म ओर भोग दोनों के लिए हुआ | भोग के साथ मनुष्य 
को व्याधि और रोग का भी अमभिश्ञाप मिला ) सबसे बड़ी व्याधि मृत्यु थी, जिससे 
कोई मर्स भी न बच सका । भनुष्य ने अपने को अमर बनाने की चेश की, और 
उसकी यह्द चेश आज भी उतनी ही जागरूक है जितनी पहले किसी समय थी | अति 
प्राचीन मानव के समान आज के भी मानव के द्वृदय में एक ऐसी सुप्त आशा है कि 
संमवतः वह अपने को जरा ओर व्याधि से मुक्त करके अमर बना सकेगा | प्रत्येक 
थुग में ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने व्याधिग्रस्त रोगियों को सान्त्वना प्रदान की और यह 
प्रयास किया कि मानव-जाति रोग से उन्मुक्त हो सके | रोगों से युद्ध करने के अनेक 
उपाय किए गए और उन रोगों के कारणों को समझने का प्रयक्ष किया गया | हम 
यह तो नहीं कह सकते कि इस प्रयक्ष के कारण रोग छ॒प्त हो गए या उनकी भर्यंकरता , 
कस दो गईं; पर इतना तो स्पष्ट है कि इस प्रयक्ष के फलखरूप मनुष्य ने अनेक 
आविष्कार ओर प्रयोग किए और उसने प्राकृतिक पदार्थों का निरीक्षण आरम्भ 
किया । दूरख और दुर्गम स्थलों में प्रात खनिज, वानस्पतिक और जान्तव सम्पत्ति का 
निरीक्षण और विइलेपण किया गया तथा पारस्परिक सम्मिश्रण से अनेक योग तैयार 
किए गए जिनके आधार पर किसी-न-किसी रोग को दूर किया जाना सम्भव माना 
गया | समाज के ऐश्वर्य की जैसे-जैसे अभिवृद्धि हुई; उसका घात-प्रतिघात मनुष्य के 
शरीर के साथ भी हुआ | कुछ रोगों का शमन हुआ, तो उस शमन के साथ-साथ 
कुछ अन्य रोगों का ग्रादुर्भाव हुआ और यह क्रम आजतक वरावर चला जा रहा है | 


अथववेद में रोगों का उल्लेख 


“ शेगों और उसके उपचारों से हमारा परिचय बहुत पुराना है। 'अथर्ववेद! में 
रोगों का अनेक स्थर्छो पर विस्तृत उल्लेख है। इस विवरण के सम्बन्ध में प्रतीक रूप 
से हम कुछ उदाहरण देंगे-- ह 

यो अंग्यो यः क्र्ण्यों यो अक्ष्योविसल्पकः । 
वि च्द्दामो विसल्पक॑ विद्गर्थ हृदयामयम्‌ ॥ 
परा तमज्ातं॑ यक््ममधराज्यं॑ खुबामसि ॥ ६।१२७।३॥ 


अर्थात्‌ हम व॒म्द्ारे उन रोगों को अल्ग किए देते हैं जो ठग्हारे अंगों को, कणों 
को, आँखों को; विद्रध ( 905८८५5 ) और हृदय को अत्वन्त कष्ट देते ६ै। - 

इसी प्रकार अथर्ववेद के नवें काण्ड का चौदहवों यूक्त रोगों का विस्तृत वन 
देता है| इसमें निम्नलिखित रोगों की ओर संफैत है-- 


आयुर्वेद की परम्परा रह 


शीर्षक्ति और शीर्षासय -- सिरदर्द 

कर्णशूल न्न्ने कान का दर्द 

शीरप॑ण्य-रोग न- माथे का रोग 

विलोहित न €79/976८]95 ( जिसमें चेहरा 
लाल पड़ जाता है ) 

यद्ष्मा "ता क्षयरोंग, तपेदिक 

अंगभेद ना शरीर में ऐंठन या पीड़ा 

अंगज्वर 5 चुखार 


यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुपम्‌ | तकमाने विद्वशारदं बह्ठि- 
निर्मेन्त्रयामद्दे ॥ ( ९।८॥६ ) | 

( ऐसा रोग जिसे देखकर मनुष्य कॉपने लगता है और प्रत्येक शरद ऋतु में 
आनेवाले ज्वर को बाहर निकालते हैं। ) सम्मवतः यह मलेरिया ज्वर हो | 

'य ऊरू अनुसपंत्यथो एति गचीनिकरे । ९८७७ । 

(रोग जो जॉँघों तक फैल गया है) 

यदि कामादपकामाद्हदयाजायते परि। ९।८।८। ( रोग जो काम, अपकाम 
और दददयसे उत्तन्न होता है ) | 

हरिमाणं ते अंगेभ्योष्प्यामन्तरोद्रात्‌ ( हरिमा अर्थात्‌ पीलिया रोग और 
पेट के भीतर का झूल ) $।८।९॥ 

या ग़ुदाँ अनुसर्पन्त्यान्याणि मोहयन्ति च (जो गुदा और अँतड़ियों में 
फैल गया है, ऐसा रोग ) ॥९८।१७॥ 

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः । अनूकादर्षणी- 
रुप्णिहाभ्य : शीर्ष्णा रोगमनीनशम्‌ ॥ ९।८।२१ ॥ ( पेर, घुटने, श्रोणि या नितम्ब, 
अनूक या रीढ़ की हड्डी; गले (आगे और पीछे की गर्दन) आदि के रोग ) | 

अथर्ववेद चिकित्साशासत्र का जन्मदाता माना जाता है। इसे “आंगिरस! या 
“भिपगवेद! भी कहते हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र है--आशथर्व॑णीराद्विरसीदेवी- 
मंनुष्यजा उत | ओपधयः प्र जायन्ते यदा त्व॑ं प्राण जिस्वसि ॥ ( ११५॥४।१६ ) अर्थात्‌ 
है प्राण, जब तुम प्रेरणा देते हो तो आथर्वणी, आंगिरसी, देवी ओर मानवी औओष- 
धियाँ उत्मतन्न होती हैं। अंगिरस का अर्थ आंगिरस मन्यन्तेडज्ञानां हि यद्रसः? 
( छान्दोग्य, १२१० ) अर्थात्‌ अंगों का रस किया गया है। अथर्ववेदर्में खाँसी के 
शमन का एक सृक्त ($।१०५ ) है-एवा त्वं कासे प्र पत मनसोडनु प्रवाय्यम्‌ | 
एक सूक्त कुष्ट-तक्म या ज्वर के दूर करने का है जो कुष्ठ ओपधि ( ००5६5 
57९८05प5 07 8 ४00०5 ) से दूर होता दै-कुछ्ठे हि तक्मनाशन तक्मान॑ 
नाशयज्नितः ( ५।४।१ ) | इस ओपधि के प्रभाव पर एक पूरा यक्त (१९३९ ) 
है। यह ओपधि हिमस्थानों पर सम्भवतः पाई जाती है। इसके दो नाम नद्यमार 
(नघमार) और नद्यारिष्र हैं (१९।३९२) | इसकी माता जीवला है और पिता जीवन्त 
(या जीव) (१९॥३९।३) | ओषधिरयों द्वारा कैश बढ़ाने की मी एक ओपधि है। कद्ा 
जाता है कि जमदप्ि ने अपनी पुत्री के केश बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया; और 


र्श्द्र वैज्ञानिक विकास की भारतोय परम्परा 


वीतह॒व्य इसे असित के घर से छाया--यां जमदमिरखनद्‌ दुह्िन्रे क्रैशवर्धनीम्‌ | तां 
वीतहब्य आमरदसितस्य गददेभ्यः (६।१३७१) | इससे काले (असित) ब्रा सिर पर 
बढ़ते ई--कैशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णल्ते असिताः परि (६।१३७२) | 

पुरुषों में क्छीवत्व बढ़ाने के लिए भी वनस्पति-प्रयोग बताया गया है--्वं 
वीरुघां श्रेष्ठममामिश्रुतास्योषधे | इसमे मे अद्य पूरुषं क्लीबमोपशिनं कृषि ॥(६।१३८।१) | 

गण्डमाला दूर करने के लिए अथर्ववेद में दो यूक्त हैं (७७४) और (७५७६)-- 
ये ग्रीवा में निकले हों या उपपक्ष में--या ग्रैव्या अपचितोडथो या उपपक्ष्याः (७७७६२) | 
वनस्पति-प्रयोग से सफेद कुष्ठ (कोढ़) या किलास रोग दूर करने की ओर संकैत है-- 
नक्त जातास्योषधे रामे कृषो असिक्नि च। इदं रजनि रजय किलासं पल्तं व यत्‌ ॥ 
(१।२३।१)। है ओषधि, तू रात को उत्पन्न हुई है, तेरा रंग राम (श्यास), कृष्ण 
(काला) और असिक्‍नी (अश्वेत) है। इसलिए है 'रजनी' ओषधि ! तू इसके कोढ़ 
के सफेद दार्गों को फिर से रंगकर काल कर दे। कोढ़ दूरं करनेवाली ओपषधि का 
नाम इस मन्त्र में 'रजनी' है | 

रुधिर के प्रवाह को छे जानेवाली दोनों प्रकार की नर्सों का वर्णन है--घमनी 
(०।६८॥65) और हिरा (ए८75)--शतस्य धमनीनां सहखस्प हिराणाम्‌ (११७३) | 
शल्यचिकित्सा में रक्तक्लाव के समय इन्हें बाँध देने का उल्लेख एक यृक्त (१।१७) में है । 


संर्य्य की रहिसयों से कृमियों के नष्ट होने .की ओर भी एक मन्त्र में अच्छा 
संकेत है-- 


डद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्नोचन्‌ हन्तुं रश्मिमिः ! 
ये अनन्‍्तः क्रिमयो गन्नि ॥२॥३२।१॥ 


रोग के कृमि अँतड़ियों में, मलस्थानों में, पसलियों में ओर अन्यत्र शरीर में रहते 
हैं (३१४) | क्ृमि पर्वत, वन, ओपधि, पथ्चु और जल .सबमें हं--ये क्रिमयः 
पर्वतेषु वनेष्वोष धीयु पश्मप्वप्खन्तः (२।३१।५) | ये दृष, अद2, कुरूद, अल्गण्डु, छलुन, 
अवस्कव, व्यध्वर आदि अनेक जातियों के हैं (२।३१।२,४) | इन कृमियों में विप 
होता है-मिनब्नि ते कुधुम्म॑ यस्ते विषधानः (२।३२॥६) | विष और इसके दूर करने के 
सम्बन्ध में अथर्ववेदर्मे दो प्रसिद्ध उक्त (४॥६ और ४७) हैं। 

अथर्ववेद में जहाँ इतने रोगों का उल्लेख है, वहाँ साथ ही साथ अनेक ओपधियों 
का भी विवरण है । अपामार्ग वनस्पति पर तीन विशेष सूक्त हैं (४१७से १९ तक) | 
इसे ओपषधियों में शिरोमणि कहा गया है--ईशानां त्वा मेपजानामू (४।१७१ )। 
यह भूख, प्यास को दूर ऋरती है, अपत्य अर्थात्‌ बच्चों के लिए. भी छाभकर है-- 
क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ | अपामार्ग त्वया वर्य सर्वे तदप सज्महे । 
( ४।१७६ ) 

अथर्व के एक सक्त (६१०९) में पिप्पलछी ओपधि का वर्णन दै जो घार्वों में 
छामकर होती है--पिप्पली क्षिक्तमेषज्यूतातिविदमेषजी ( 5।१०९१ ) वाती झतस्य 


आयुर्वेद को परम्परा २१७ 


मैपजीमथो क्षिप्तस्य मेपनीम्‌ ( ६१०१३ ) [ क्षित्त उस घाव को कहते हैँ जो बाण 
आदि के छगने से उत्पन्न होता दे | ] 

पिप्पली के समान एक ओपधि--इश्निपर्णी (स्रिध्या।0ाा/8 ८070॥40॥9) 
है जिसका उल्लेख अथर्व ( २२५ ) में हुआ है | सुश्र्‌ त में इसे गर्भपात से बचाने- 
वाली ओपधि बताया गया है---आं नो देवी प्रृश्षिपर्ण्य शं निऋ त्या अकः” | कुप्ट-ओपधि 
का उल्लेख ( ६।९५ ) ऊपर किया ही जा चुका है। एक ओपधि रोहणी या अरुन्धति 
है जो छिन्न-अस्थि ( दूटी हड्डी ) के लिए प्रयोग की जाती है--रोहण्यसि रोहप्यस्प्न- 
श्छिन्नस्य रोहणी, रोहयेदमरुन्धति! ( ४।१२।१ ) । इससे मजा, परु, मांस, लोम, त्वचा 
और हड्डी सव ठीक हो जाते हँं। यह हड्डी चाहे गड़ढे में गिरने से टूटी हो और चाहे 
फंक्े गए पत्थर की चोट से--यह इस प्रकार इस ओपधि से जुड़ जाती है मानों रथ के 
विभिन्न अंग जोड़ दिए गए हों । 

“यदि कत॑ पतित्वा संश्रे यदि वाइमा.प्रहतो जघान। 

क्रमू रथस्थेचाह्वानि संदधत्‌ परुषा परु॥? (४१२७ ) | 

टूटी हड्डी को जोड़नेवाली एक दूसरी ओपधि 'छाक्षा! या 'सिलाची है, जो अरु- 
न्धति के समान ही £ै ( ५।५ ) | यह सम्मवतः एक लता है जो घृक्षों से चिपट्ती है 
जैसे प्रेमिका कन्या अपने प्रियतम से--बक्ष वृक्षमा रोहसि बृषण्यन्तीव कन्यला !? 
( ५॥५।३ ) | डंडे, बाण या किसी भी प्रकार की चोट से लगे घाव को यह अच्छा 
कर देती है--यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ बारुईरसा कृतम्‌ | तस्य त्वमसि निष्क्ृतिः सेम॑ 
निष्कृधि पूरपम्‌ ॥ ( ५।५।४ ) | यह लता प्लक्ष, अश्वत्थ, खदिर, धव, पर्ण और 
न्यग्रोघ वृक्षों पर चढ़ती है ( ५॥५।५ ) । एक ऐसी विपनाशक वनस्पति का भी 
उल्लेख है जो काटनेवाले मशक या मच्छर को मार डालती है--'्यं वीरुन्मघुजाता 
मधुश्रुन्मधुला मधूः | सा विह तस्य भेपज्यथो मशकजम्मनी” (७।५६।२)। यह ओपधि 
स्वयं तो अति मधु है। 'मशकस्यार॒सं विपम्‌ अर्थात्‌ मच्छर द्वारा फेलाए गए बिप 
का परिशान हमारा बहुत पुराना है। ( ७५६।३ )। इसी प्रकार अगले मंत्रों 
(७।५६।५,७) में शर्कोट अर्थात्‌ बिच्छू कै विप का उल्लेख है - शार्कों टमरसं विपम्‌ [? 


आयुर्वेद की परम्परा का आरम्भ 


अथर्वबेद से आयुर्वेदशासत्र ने प्रथम प्रेरणा पाई । अपामार्ग, पिप्पली और 
अरुन्धति--ये तीन सर्वप्रथम वनस्पतियाँ हैं, जिनका उपयोग व्याधियों और कशशे के 
निवारण में करना मनुष्य ने अत्यन्त आदिम काल में सीखा | चरकसंहिता का प्रथम 
अध्याय तो भूमिका मात्र है, और इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय इस वाक्य से 
आरम्म होता है--“अपामार्गस्थ बीजानि पिप्पलीम॑रिचानि च।” (सू० २।३ )। 
इस बात से ही अपामार्ग और पिप्पली की, जिसका विशद उल्लेख अथर्ववेद में 
है, प्रधानता का अनुमान हो सकता है। साथ ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है 
कि वानस्पतिक ओपधियों को परम्परा भी अथवंवेदोल्लिखित अपामार्ग और पिप्पली 
से ही हुई । 

अथर्ववेद से प्रभावित होकर आयुर्वेद किस प्रकार आर्य्यावर्त में विकसित हुआ, 

२८ 


२१८ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


इसका कुछ आमास चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थों से मिलता है | चरक में इसकी परम्परा 
का विवरण इस प्रकार है ( सूत्रस्थान प्रथम अध्याय )--दीर्घजीवी होने का शान 
प्राप्त करने की इच्छा से महर्षि भरद्ाज इन्द्र कै पास गए | ब्रह्मा आयुर्वेदशासत्र के सर्व- 
प्रथम प्रवर्तक थे | उनसे यह ज्ञान प्रजापति ने सीखा, प्रजापति से अश्विनीकुमार्रो ने, 
अश्िविनीकुमारों से इन्द्र ने सीखा और इसीलिए भरद्वाज इन्द्र के पास गए ।” यदि 
ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र ओर अश्विनीकुमार्रों को अमर्च्य समझा जाय, तो भरद्वाज ही 
पहला भरत्त्यं मानव था, जिसने आयुवंद का ज्ञान प्राप्त किया | : 


तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य्य आदि त्रर्तों में रोग विष्न डालने लगे तो 
हिमालय के पार्श्व में अनेक महर्षियों का सम्मेलन हुआ | इस सम्मेंठन में उपस्थित 
होनेवालों में प्रमुख ये थै---अंगिरा, जमदरग्निं, वसिष्ठ, कश्यप, भ्गु, आत्रेय, गौतम, 
सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, माकण्डेय, आइवलायन, पांरिक्षि, 
मिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, आश्मरथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित्‌, 
गार्ग्य, शांडिल्य, कौण्डिन्य, वार्क्षि, देवल, गालव, साबन्‍कृत्य, वेजवापि, कुशिक, बाद- 
रायण, बढिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, काह्लायन, केकशेय, धोम्य, मारीच, 
काइ्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैज्ि, शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय, मैमतायनि, 
वैखानस-समुदाय और वालखिल्य-समुदाय (सृ० १॥८-१३) | इस सम्मेलन में ही 
सर्वसम्मति से यह निश्चित हुआ कि भरद्वाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन्द्र 
के पास जाय | इन्द्र ने संक्षेप में भरदाज को आयुर्वेद का उपदेश दिया और हेव, 
लिंग और औपध, इस त्रिसृत्र का शान कराया | 


इसके अनन्तर सब प्राणियों पर अनुकम्पा करके पुनर्बंस ने यह आयुर्वेदशान अपने 
६ शिष्यों को दिया | ये शिष्य अग्निवेश, भेल, जतृकर्ण, पराशर, द्वारीत और क्षारपाणि 
थे (सू० १३१)। पुनर्वसु और उसके ये छः शिष्य अथर्ववेद की ऋषि-नामावलि में खान 
नहीं पाते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद की परम्परा बेदिककाल से अब आगे को 
बढ़ी । पुनर्वसु के सब शिष्यों में अमिवेश विशेष प्रतिभाशाली ये और वे ही आयुर्वेद्‌- 
तन्त्र के प्रथम कर्ता अर्थात्‌ प्रथम संकलनकर्त्ता माने गए--तन्त्रस्य कर्ता प्रथममम्रि- 
वेशो यतोडभवत्‌ (सू० १३२) | अन्य भेल आदि शिष्यों ने भी संकलन किया ओर 
सबने अपने-अपने संकलन एक क्रपि-परिपद्‌ में सुनाए, जिसके सभापति आतन्नेय 
थे | (सू० १(३३) | इस परिषद्‌ में जो कुछ भी संकलन किया गया, वह चरक द्वारा 
प्रतिसंस्क्ृत) अर्थात्‌ फिर से सम्पादित ओर संशोधित होकर, हमारे सामने चरक- 
संहिता के रूप में उपस्थित हुआ है। चरकसंहिता वस्तुतः अग्निवेशक्ृत तत्र है, जेंसा 
प्रत्येक अध्याय के अन्त में इस अन्थ में स्वयं निर्देश है-- इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे 
चरकप्रतिसंस्कृते' * *? | 


' (१) इननामों में से अंगिरा, वसिष्ठ, विद्वामित्र, जमदग्नि, कइग्रप, स्ठगु, कांका- 
यन, कौशिक, भागंव, शौनक, भरद्वाज, गाग्य, अगरस्त्य, अत्रि आादे 
स्षयवं वेदीय ऋषि भी हैं । 
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आयुर्वेद की इस नई परम्परा में पुनर्वल सबसे महान आविष्कार्क था और 
अगभ्रिवेश' सबसे बड़ा सम्पादक और चिरक' महान संशोधक | पुनर्वसु ने एरण्ड तैल 
का विस्चन में सर्वप्रथम प्रयोग किया जो आजतक चिक्ित्साश्ात्र में इस कार्य के लिए 
समस्त संसार में प्रचलित है (अग्रयमेरण्ड तु बिरेचने । सू० १३।॥१२)। इसके प्रमुख 
आविष्कारों का यथासम्भव आगे उल्लेख होगा । 

मनुष्य ने ओपधिश्ास्र कहाँ से सीखा ? केंसे उसने जाना कि अमुक-अमुक बन- 
स्पतियाँ हमारे काम की हूँ ! इस सम्बन्ध में मनुप्य ने पद्मुओं को अपना शुरू बनाया । 
उसने देखा कि पश्चरओं में एक प्रकृत्या प्रेरणा होती है, जिससे वे अपने कष्ट के समय 
अपने चार्रों ओर प्रास्त वनस्पतियों का सेवन करते हैं। प्चओं के सहारे आविष्कार 
करने की प्रेरणा मनुष्य ने अथर्॑वेद के निम्नलिखित मन्त्रों से प्राप्त की जो एक विश्येप 
ओपधयूक्त से लिए. गए हँ-- ह 


वराद्दों वेद वीरुधं नकुलो चेद्‌ भेपजीम । 
सर्पा गन्धर्वा या बिदुस्ता अस्मा अबसे हुये ॥२३॥ 
याः खुपर्णा भाक्चिरसीदिव्या या रघटो वि 
चयांखि हंसा या विदुर्याश्व सब पतन्निणः 
मगा या विदुरोपधीस्ता अस्मा अबसे हुवे ॥२४॥ 
यावतीनामोपधीरनां गाव: प्राइनन्त्य धन्‍्या यावतीनामजावयः ॥ 
तावतीस्तुभ्यमोपथीः शर्म यच्छन्त्वाभ्ृताः ॥रणा। 
( अधर्व० ८॥७।२३-२५ ) 


अर्थात्‌ कुछ पौर्धों को वराद् ( यूअर ) जानता है और कुछ ओपधियों को 
नेवछा, और कुछ को साँप ओर गन्धर्व | में इनमें से कुछ का उसके लिए. प्रयोग 
करता हूं | कुछ आंगिरसी ओपधियाँ सुपर्ण ( चील, गिद्ध ) जानते हैं और कुछ 
रघट जानता है। कुछ को वय ( पक्षी ) और इंस और अन्य सब पतत्री ( पंखबाली 
चिड़ियाँ ) जानते हैं| कुछ ओपधियों को मृग जानते हैं। उनमें से कुछ का में 
उसके लिए आवाइन करता हू ।न जाने कितनी ओपधियाँ गायें खाती हैं ओर 
कितनी भेड़ें ओर वकरियोँ | ये सव. ओपधियाँ तुम्दारें लिए लाई जायें और तग्हारे 
लिए, कल्याणकारी ओर पोपक हों | 


आयुर्वेद के आचार्य्यों ने बहुत-सी ओपधियों का आविप्कार व॒ल्य गुर्णोी के आश्रय 
पर किया, जैसे अगर कोई चीज लाछ है, और घुलने पर छाल रंग का विव्यन देती 
है, तो उन्होंने समझा कि यह रक्त-शोधक है और रक्तन्नाव से भी रक्षा करेगी | यदि 
कोई चीज दूध के समान ब्वेत ओर गाढ़ी है तो यह वीर्च्यवर्धक और ओजप्रद 
होगी | इस प्रकार की उप्माओं के आधार पर भी कुछ ओपधियों का आविष्कार 
हुआ । | 

चिकित्साश्षास्त्र की हमारे देश में कई परम्पराएँ प्रारम्म हो गई जिनका सम्बद्ध 
इतिहास आज एकत्र करना सरल नहीं है। परम्पणा कोई एक नहीं थी, वटवृक्ष की 
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शाखाओं के समान ये बढ़ती गई । 'बटबृक्ष भी एक नहीं, कई वक्ष आरोपित 
हुए । इस देश के साथ अन्य देशों का सम्पर्क भी हुआ और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं 
से यह परम्परा सदा प्रभावित होती रही । ज्ञान का आदान-प्रदान बड़ी उदारता-पूर्वक 
भूमण्डल्भर में होता रह्य । चरकसंहिता', 'सश्रुतसंहिता! और "कश्यपसंहिता' में 
तीन परम्पराओं का उब्लेख है-- 

ब्रह्मा 


दक्ष ( प्रजापति ) 








आस 
इन्द्र 
| 
| | / आन 
गा में खुश्न॒त में काइयपलंहिता में 
भरद्दाज धन्वन्तरि ः काश्यप, वसिष्ठ, 
या अन्नि और भगु। 
आत्रेय पुनर्व॑सु दिवोदास 
| 
अग्निवेश, भेल, जतृकर्ण, सुभ्रुत, औपघेनव, वेतरण, 
पराशर, हारीत, क्षारराणि औरभ्र, पौप्कलावत, करवीश्रे, . इनके 
गोपुररक्षित, भोज इत्यादि पुत्र और शिष्य 


चरक ग्रन्थ में अनेक स्थर्तों पर डंकासमाधान के रूप में अथवा भिन्न-मित्र 
३७३ के मतग्रदर्शन के रूप में अनेक शिरष्यों और आचाय्यों के नाम आए 
। जेसे-- 


खसूत्रस्थान चिकित्सास्थान 
काह्लायन अध्याय १९, २५, २ अगस्त्य १ 
काप्य १२ अंगिरा १ 
कुमारणिरा भरद्वाज १२ असित १ 
कुश साडः कृत्यायन १२ कश्यप १ 
निमि वेदेह २६ गौतम सांख्य १ 
पारिक्षि मौद्गल्य २५ पुलस्त्य १ 
पूर्णाक्ष मीद्गल्य रद. - भार्गव च्यवन १ 
बडिश २६ भगु १ 
भद्रकाप्य २५, २६ वसिष्ठ १ 
मारीचि काशस्यप १२ बामदेव १ 
वामक ( काशीपति ) २५ वालखिल्य १ 
वार्योाविद १२, २५, २६ बेखानस १ 
शबरलोमा २५ शररीरस्थान 
शाझुन्तेय ब्राह्मण २६ जनक वेदेह ६ 
शीनक २५ घन्वन्तरि ६ 


दिग्याक्ष कुशिक २५, २६ भद्रद्ीनक ६ 
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न््कि 


इन नामों में दरीरस्थान में धन्वतरि! नाम का प्रयोग होना उल्लेखनीय है; 
क्योंकि यह सुभ्रुतपरम्परा का व्यक्ति है। 

भरहाज--भरद्ाज नाम के अनेक ऋषि हुए हैं । हमारे इतिहास में एक 
ऐसा भी समय आया; जब दूध देनेवाले गो आदि पश्चुओं की वलि यज्ञों में की जाने 
लगी थी । ऐसे समय में भरद्वाज क्षि ने ही गोवध की प्रथा का आर्य्यजाति से 
पुनः उन्मूलन किया | तब से आजतक आर््यजाति में गोवध छणित और निनन्‍्दनीय 
माना जाता है। गोरक्षक दोने के कारण इस भरद्वाज को 'गवेपक! मी कद्दा जाता 
है ( गाय को प्यार करनेवाला ) | ऋग्वेद के ऋषि भरद्याज और रामायण के भरद्वाज 
में कोई एकता दे या नहीं, यह कहना कठिन है। चरक में एक अन्य क्रमारशिरा 
भरद्वाज का भी उल्लेख है | यह आयुर्वेद के प्रवर्तक भरद्वाज से भिन्न है । 

आज्े य पुनव खु--दम कद चुके हैँ कि आत्रेय पुनर्वस चिकित्साथासतत्र के अनेक 
अंगी का इतना महान्‌ आविष्कारक है कि इसे बाद को काय-चिकित्सा का एकमात्र 
प्रवर्तक माना जाने लगा। चरकसंद्विता के तो प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में ये 
शब्द आते हँ--इति ह स्माह भगवानात्रेयः--'भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा कहा! । आत्रेय 
पुनर्वमु काय-चिकित्सा का विशेषज्ञ है। यह अपनेकों धन्वन्तरियों (शल्य-चिकित्सकों) 
से भिन्न समझता है, और जहाँ कहीं शब्यक्र्म का प्रदन आता द्ै; यह इस बात को 
स्पष्ट स्वीकार करता है ।' जो जिमका क्षेत्र नहीं और जिसका जो अधिकारी नहीं, उसे 
उस स्थान पर या उस विप्रय में दखल न देना चाहिए | इस विश्येपशता का उल्लेख 
इस प्रसिद्ध इलोक में भी है |-- 

“निदाने माथवः थ्रे छः सृत्रस्थाने तु चाग्भटः। 
शरीरे खुश्र तः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्खिते।”! 

अर्थात्‌ निदान (987095) में माधव,ओपधि के सामान्य ज्ञान में वाग्भट, 
शल्य (5078९८7५) में सुश्र्‌ त ओर चिकित्सा ((९79|०९प५६८७) में चरक श्रो४ दें । 

आत्रेय के नाम आतच्रेय पुनर्वसु, चान्द्रभाग और कृष्णात्रेय भी थे। इन तीनों 
नार्मों का प्रयोग चरकसंहिता के यूत्रस्थान में हुआ दं । पुनर्वंसु की परम्परा में 
चिकित्सा करनेवार्ल का नाम पोनवेसव पड़ा जैसे धन्वतरि द्वारा चलाए गए दब्यकर्म 
के अनुगामियों (5प72९०॥5) को धान्वन्तरीय कद्दा गया । आज्रेय को जीवक का 
गुरु भी मानते हैँ | तिव्बतीय उपकथाओं में आता है कि तक्षशिला का आत्रेय जीवक 
का गुरु था । पर ब्रह्मदेश की कथाओं में यह लिखा दे कि जीवक काशी पढ़ने आया, 
(२) गान्वर्ध नारदों वेद भरद्वाजो घलुर्महम। 

देवर्पिचरितं गएग्य: कृष्णात्रेयश्रिकित्सितम्‌ ॥ महाभारत शा० प० अ० २१० ॥ 


(३) तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधी | 
वेद्यानां कृतयोग्यानां व्यधशोधन रोपणे। चरक, चि० ७॥४४ ॥ 
तेपामभिव्यक्तिरमिप्रदिश शाल।क्यतन्त्रेपु चिकित्सितं च। 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेनाश्रन नः प्रयासः॥ २ 
चरक, चि० २६।१३१॥ 
(४) सू० १२॥१३; १३।॥१००; ११।६७ 
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न कि तक्षशिला | संभव॒तः जीवक ने दिद्याप्रमुख, माणकाचाय्ब॑ और कपिवाक्ष गुदओं 
से रिक्षा प्राप्त की, न कि आन्रेय से | अतः यह संदिग्ध ही है कि चिकित्साशासत्र का 
-विश्येपज्ञ आत्रेय जीवक का गुरु था या नहीं । चरकसंहिता में काम्पिल्य और पशच्चाल 
का उब्लेख है। ये प्रदेश ब्राह्मण और उपनिपदकाल में भी प्रसिद्ध थे, और बहुत 
सम्भव है कि पुनर्वसु आत्रेय ब्राह्मण या उपनिपदकाल का ही कोई प्रसिद्ध, चिकित्सक 
री | वहुतों का विचार यह है कि आच्रेय अथर्ववेद के काल के बाद 'शत्तपथ! के 
प्रारम्भिक काले में हुए | 
चरकसंहिता में कई ऐसे विचार-विमण्ञों (5५700579) का उब्लेख आता है, 

जो आत्रेय के सभापतित्व या नेतृत्व में हुए 'सूत्रस्थान' के बारइवें अध्याय में कुश 
संकृत्यायन, कुमारशिरा भरद्वाज, काझ्ायन वाह्वीक, बडिश, वार्योविद, मरीचि, 
काप्य और जात्रेय के बीच में एक ऐसा ही विचार-विमर्श हुआ जि8में सबने अपनी- 
अपनी सम्मतियाँ दीं। इसी प्रकार का दूसरा विचार-विमर्श सूतञ्रस्थान! के २५वें 
अध्याय में पाया जाता है जिसमें काशीपति वामक, पारिक्षि मौद्गल्य, दरलोमा, वार्यो- 
विद, हिरण्याक्ष (कुशिक), शौनक, भद्रकाप्य, भरद्राज, काह्मायन और भिक्षु आत्रेय ने 
भाग लिया | सभी व्यक्ति अपने-अपने मत पर दृढ थे; पर अन्त में आत्रेय पुनर्वंसु ने 
सबके विचारों को सुनकर समीचीन निश्चय किया | सत्रंस्थान के २5वें अध्याय में 

रस-संवंधी इसी प्रकार का एक मनोरच्जक विचार-विमर्श है। 

आत्रेय पुनव॑सु ने विचारस्वातन्त्थय और विचारविनिसय पर बड़ा बल दिया 

है । “चरकसंदहिता” के विमानस्थान के आठवें अध्याय में वादप्रतिवाद या विचार- 
विनिमय (जिन्हें संभाषा कहते हैँ) के विस्तृत नियम दिए. हैँ। 'मिपक्‌ मिपजासह, 
संभावेत' अर्थात्‌ वैद्य वैद्य के साथ सम्मापण करे | क्योंकि तहिश्वसंभापा ज्ञाननैपुण्य 
और स्पर्धा करनेवाली होती है, एवं निर्मछता भी वाती है। यद्द वचनशक्ति को 
उत्पन्न करती है और यश को बढ़ाती है| यह झाद्न-संदेह को दूर करती है और 
दृढ निश्चय प्राप्त करती है। तद्िद्यसंभाषा के दो भेद बताए गए. ईं--(१) सन्धाव 
संभाषा ( 47स्‍९०70|9 त5८प5५७४०४ ) और (२) वियह्म संभाषा ( ॥0876 
0645९८055407 ) | चरक का संभापास्थल गम्मीर्ता से पढ़ने की चीज है, और 
ध्यायदर्शन! के तर्क के नियर्मों के आधार पर बह लिखा गया ग्रतीत होता है । 


अग्निवेश--आज्ेय पुनर्वसु को तो श्रेय &ं ही; पर हम अग्निवेश्ञ की मद्वत्ता 
को नहीं भूल सकते | यदि आत्रेय का शिष्य अग्निवेश न होता तो हमारे पास 
आत्रेय का चिकित्साञात्र' न आया होता | जो सम्बन्ध सुकरात'ं ओर प्लेटो! 
है, वही 'आज्रेय' और “अग्निवेश' में | आत्रेय पुनर्वसु के आविष्कारों ओर उपदेशों 
को अभिवेद्य ने विस्तार से लिखा और फिर उन्हें क्रममद्ध किया। अभिवेज्ञ' ने जो 
रूप दिया, वही आज '“चरकसंद्दिता' के नाम से प्रसिद्ध है। आत्रेयों के सभी श्रिष्यों 
में अमिवेश' अधिक प्रतिमाञझाली था । आज “चरकसंदिता? संसार के चिकित्सा 


(७) बि० ८॥१५ 
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आर आयुर्वेदगन्थों में सबसे पुराना तन्त्र माना जाता है, और इसके लिए अभिवेश 
के प्रति जितना अनुराय और कझृतश्षता प्रकट की जाय, वह कम ही है। अभिवेश के 
अन्य प्रसिद्ध नाम हुताओ, हुताअवेश', 'बहिवेश”' आदि प्रसिद्ध हैं जो अभ्निवेश के 
ही पर्य्याय हैं| भाध्यकार 'चक्रपाणि! ने हुताशवेशचरकप्रभृतिभ्यो नमो नमः” कह 
कर इसका अभिवादन किया हैं| अग्रिवेश की संहिता में १२००० #ोक थे जैसा कि 
चरकसंहिता में स्वयं उल्लेख ह---“यस्य द्वादशसाहसी हृदि तिप्ठति संहिता |? 
(सि० १२५२) पर यह मूल संहिता तो अब प्राप्त नहीं है । 
चिकित्सा-स्थान में (१०२८९, २९०), दो छोक इस प्रकार हैं-- 
अस्मिन सप्तदशाध्यायाः कव्पाः सिद्धय एच च | 
नासाचन्ते5ग्निविशस्य॒तन्‍्त्रे चरकसंस्क्ते ॥ 
तानेतान्‌ फापिलवलिः शेषान्‌ दढवलो5करोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्थ महार्थेस्थ पूरणार्थ यथातथम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अम्रिवेश के इस तन्त्र में सत्रह अध्याय, कबव्प- 
स्थान, सिद्धिस्थान प्राप्त नहीं होते। इनकी पूर्ति कापिलबली के पुत्र हृठवल ने 
की |” यह सव वाक्य सन्देह उत्पन्न करते हैं कि चरकसंहिता' का वर्तमान रूप 'अग्नि- 
वेश! के मौलिक तन्‍्त्र से अवश्य भिन्न होगा | इसके बहुत से अंश लुप्त हो गए, जिनमें 
से कुछ को पूर्ति करने का प्रयक्ष दृढबल्' ने किया। 'ुनर्वसु आत्रेय' ध्ढबछ और 
अमिवेश” सभी समसामयिक भी थे, यह कहना भी कटिन है। कुछ विचारकों का 
कहना है कि अमिवेश का तन्‍त्र १ २वीं-१३वीं शताब्दी तक प्राप्त था। वाग्मट! 
इसका अपने ग्रन्थ में उल्लेख करता है। वाग्मठ के शिष्य 'जिज्रट' ने अमिवेश्- 
तन्त्र' के इलोक उद्ब्ृत किए हैं। वासर्भट के पुत्र तीसट' ने भी अपने 'चिकित्सा- 
कलिका' में अग्निवेश' का उल्छेख किया है। चरकसंहिता के टीकाकार चनक्रपाणि! 
ने जो १२वीं शताव्दी में हुआ, कुछ ऐसे योगों का वर्णन दिया है जो 'चरकसंहिता' 
में नहीं पाए जाते, और इससे यह सन्देह होता है कि उसने ये योग अग्निवेश 
के मूलतंत्र से लिए होंगे । यदि ऐसा माना जाय तो चक्रपाणि के समय में अग्निवेशतंत्र 
का पाया जाना संभव है। ओोदल! भी १२वीं शताब्दी में हुआ और उसने 
वासब्रद्ठतम! के संत्रंध में अग्निवेशतन्त्र से कुछ श्छोक दिये हैँ। यों तो १३वीं 
शताब्दी के 'कण्ठदत्त' ने ( जिसमे बन्दससिद्धयोग की टीका लिखी ), और १५वीं 
शताब्दी के शिवदास सेन' ने तत््वचनिद्रका में अभिवेश के नाम पर इस प्रकार के 
उद्धरण दिए हैं, मानों उन्हें अभ्रिवेशतन्त्र प्राप्त रद् हो । 

कहा जाता है कि अभिवेश ने अज्ञननिदान' नामक एक ग्रन्थ भी लिखा जिसमें 
नेत्र के रोगों का वर्णन दिया गया है ।' और एक अन्थ निदान-स्थान भो इसका 
लिखा माना जाता है । 

चरक--चरकसंहिता” हमारे आर्य्यसाहित्य का अति प्राचीन वैद्यक अन्थ है। 
(६) गिरीनल्‍्धनाथ, ३५२५ 
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प्राचीन अरब देश के लेखक भी इसका उल्लेख करते हैं। सम्पूर्ण चरकसंहिता” का 
अरबी में अनुवाद भी हुआ, जेसा कि अलबेरूनी के प्रमाण से स्पष्ट है। तिव्बत और 
चीनी भाषाओं के आयुर्वेद-साहित्य पर भी इस अन्थ का प्रभाव पढ़ा। इसकी कई 
थीकाएँ तो बहुत पुरानी हैं जैसे हरिचन्द्र भशारों की चिरकन्यासः (यह ५वीं 
शताव्दी की है)? और जेजट की निरन्तरपद (5६वीं शताव्दी की), और चक्रपाणि की 
आयुवेददीपिका! या चरकतातर्य' तो ११वीं शताब्दी की है | वाणभट्ट ने 
अपनी कादम्बरी' में मी चरक का उल्लेख किया है। अल्बेरूनी ने लिखा है कि 
“हिन्दुओं की एक पुस्तक है. जों लेखक के नाम पर “चरक' प्रसिंद्ध है और जो 
ओपधविशान की सर्वश्र्ठ पुस्तक मानी जाती है। किंवदन्ती यह है कि चरक 
ऋषि गत द्वापर युग में हुए ओर उनका नाम अभिवेश था; पर बाद को बुद्धिमान 
होने के कारण चरक कहत्यए”। शान्तिरक्षिता'! और 'जयन्तमद्द! की न्याय-मंजरी' 
नामक तक-प्रन्थों में चरक का उल्लेख पाया जाता है। सुश्रूत की टीका भानुमती' 
में, जो चक्रमाणि की टीका की समकालीन है, चरक का उल्लेख है। तात्पर्य यह दे 
कि चरक की अक्षुण्ण प्रतिष्ठा गत १०० वर्षों से इस देश में रही है । 

चरकसंहिता से ही पता चलता है| कि चरक के समय चीन, झूलीक, यवन और 
शक इस देश में आने-जाने छंगे थे-- वाहलछीकाः पहलवाश्रीनाः झूलीका यवनाः 
शका:” (चरक चि० ३०३१६); और चरक को इन व्यक्तियों के आहार-विह्ार ओर 
स््रभाव का पता था | 

कुछ छोग चरक को पतज्जलि (महामाप्यकार और योगदर्शन कै स्वयिता) 
मानते हैं | पर यह सब्र बातें विश्वसनीय नहीं प्रतीत होतीं। सिल्वन लेवी ने चरक 
का नाम चीनी त्रिपिटक में पाया और उसने यह कब्पना प्रस्तुत को कि चरक कनिष्क 
का राजवैद्य था अर्थात्‌ द्वितीय शताब्दी का था | सर प्रफुल्छचन्द्र राय ने चरक को 
बोौद्धकाल से पूर्व का माना है | कनिध्क कै समय के ही नागार्जुन, अश्वघोष और 
बसुमित्र माने जाते हैं। नागाजुन के समय पारे की ओपधियाँ प्रचलित हो गई थीं, 
जिनका चरक में कहों उल्लेख नहीं है। अतः चरक नागाजुन से बहुत पहले का . 
है। बहुत सम्मव है कि चरक ईसा से दो शताब्दी पूर्व के कोई आचार्य हों । 

डढबल- चरकसंहिता के पूरक के रूप में 'दढवल”? का नाम उल्लेखनीय है। 
हमने पहले दो इलोक दिए हैं (अस्मिन्‌ सपदशाध्यायाः--चरक चि० ३०२८९-२९०) 
जिनसे स्पष्ट है. कि सत्नह अव्याय और कल्पस्थान और सिद्धिस्थान अग्मिवेश' के 
तंत्र के छम्त हो गए, और उनकी पूर्ति 'कपिल्यक्ति! के पुत्र 'दढवक ने की | एक 
इलोक में यह भी लिखा है-- 

अज्नण्डार्थ दढबलो जातः पज्चनदे पुरे। 
कत्वा वहुभ्यस्तन्त्र भ्यो विशेषोडछशिलोन्यम्‌॥ सि० ११।३९ ॥ 


खण्डित प्रति की पूर्ति कै लिए इृढवल पंचनदपुर' में उत्पन्न हुआ | कुछ ढोगों 
(७) पातक्षरूमहाभाष्य चरकम्रतिसंस्कृतेः (चक्रपाणि) । 
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का कहना है कि आजकल का पश्ञनोर! ही पंचनदपुर' है। यह कश्मीर में त्रिगाम, 
वितस्ता ( जिल्हम ), सिन्धु, क्षीर भवानी, और आज्चार इन पाँच नदियों के संगम पर 
बसा हुआ है | दृढवल तीसरी शताब्दी के अन्त या चौथी शताब्दी के प्रारम्भ का 
कोई आचार्य प्रतीत होता है। 'अभिवेशतन्त्र' के निम्नलिखित भाग दृढवल के समय 
अप्राप्त थे--कल्पस्थान के सम्पूण १२ अध्याय, सिद्धिस्थान के सम्पूर्ण १२ अध्याय, 
और चिकित्साध्यान के १७ अध्याय | इनकी पूर्ति तो दृठवल ने की ही । सम्भव 
है, अन्य स्थानों के अध्यायों में भी उसने कुछ संशोधन या परिवर्द्धन किया हो | 
चरकरसंहिता के ७९ आध्यायों के अन्त में ये वाक्य आते हैं--अग्निवेशकझते तत्ने 
चरकप्रतिसंस्कृते | शोप ४१ अध्यायों के अन्त में वाक्य इस प्रकार हँ--अप्राप्ते 
हृढबलपूस्ति' अथवा अप्राप्ते इढवलसंपूरिते' | इनमें से चिकित्सास्थान के २५वें 
अध्याय में ये शब्द हैं--“अग्निवेशऋते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते हृढवलसंपूरिते! । 
अग्निवेशतन्त्र के प्रतिसंस्कार का अर्थ दृढवल ने इस प्रकार दिया है-- 


विघ्तारयति लेशोक्तं संक्षिप्त्यति विस्तरम्‌ । 
संस्कर्तता कुरुते तन पुराणं च पुनरनंबम्‌॥ 


अर्थात्‌ संस्कर्ता उन भागों को जो संक्षेप में हों, आवश्यकता समझने पर विस्तार 
दे सकता है और आवश्यकता से अधिक विस्तृत भागों को संक्षेप कर सकता है। इस 
प्रकार यह पुराने तन्त्र को फिर नया वना देता है। 

भेलसंद्दिता--आत्रेय पुनर्वसु के शिप्य जिस प्रकार अग्निवेश थे, उसी प्रकार 
'भेछ! भी | इनकी संहिता भी पाई जाती है| यह संहिता चरकसंहिता' से बिलकुल 
मिलती-जुलती है। इसमें भी चरकसंहिता के समान सूत्र, निदान, विमान, शारीर, 
इन्द्रिय, चिकित्सा, सिद्धि और कल्यस्थान हैं। चरकसंहिता' और 'मेलसंहिता? में 
विमान, इन्द्रिय और सिद्धि शब्द विशेष पारिभाषिक अअ्थों में प्रयुक्त हुए हैं, किसी अस्य 
आयुर्वेद ग्रन्थ में इन अर्थों में ये शब्द नहीं आए। भेलसंहिता' के प्रत्येक स्थान में 
अध्यायों की संख्या भी वही है जो चरकसंद्विता में अर्थात्‌ चरकसंहिता और भेल- 
संहिता एक ही आयोजना पर लिखी गई हैं । कहीं-कह्दीं तो दोर्नों.में एक-से ही शब्दों 
का प्रयोग भी हुआ है। दोनों ग्रन्थों में बड़ी समानता है; पर विस्तार में अन्तर 
भी है ( जैसे स्वेदाव्याय में भेल ने आठ प्रकार के स्वेदन दिए हैं, पर चरक ने तेरह) | 
भेलसंहिता चरकसंहिता की अपेक्षा छोटी है, और इसमें गद्य अधिक है। 

चरक फे टीकाकार--घरक के टीकाकारों में भशर हरिचन्द्र, खामिकुमार, 
शिवदास सेन, जेजट और चक्रपाणि बहुत प्रसिद्ध हैं। बैसे तो पुरानी ४३ के लगभग 
टीकाएँ पाई जाती हैं, और, प्रत्येक शताब्दी में इसकी कुछ-न-कुछ टीकाएँ गत 
५०० वर्षों से होती रही हूं । 

भद्यर हरिचन्द्र व्युत्पन्न बुद्धि का अति प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाण के 'हर्प- 
चरित' में इसका उल्लेख है--“मद्दार हरिचन्द्रस्थ गद्यवन्धो दपायते? (१॥१२) 
अर्थात्‌ भद्यर हरिचन्द्र गद्यलेखकों में शिरोमणि माना जाता था। इसके गद्मसौष्ठव 
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का उल्लेख वाक्पति के प्राकृत अन्थ गौडवह! में भी है-- भासेज्वलनमित्रे कुन्तिदेबे 
च यस्य रघुकारों सोबन्धवे च बन्धे हारीचन्द्रे च आनन्दः ।” पर हरिचिन्द्र भद्दार का 
कोई साहित्यिक गद्यग्रन्य इस समय नहीं पाया जाता । चरकसंहिता का यह सबसे 
पुराना टीकाकार है। इसकी टीका चरक-न्यास' कहलाती है, और आगे के सभी 
टीकाकार्रों ने इसका उल्लेख किया है। इन्दु, तीसट और महेश्वर नामक टीकाकारों ने 
इसकी टीका को अति महत्त्व का माना है। 
भद्गर हरिचन्द्र साइसाइूतपति! का राजवैद्य था ।* यह साहसांड! सन्‌ २७५- 
४१३१ ई० का राजा था। वाग्मट और उसके पुत्र तीसट और पौन्र “चन्द्रट'ं इन 
सबने अपनी-अपनी टीकाएं लिखी हैं। तीस ने भझ्र हरिचन्द्र का - उल्लेख किया 
है । वाग्मट के दिष्य जेजट ने भी इस टीकाकार का उल्लेख किया है--“आचार्य्य- 
प्रणीतश्चायमध्यायो भद्दारहरिचन्द्रेण सुविवृतः ॥?. मभद्गर हरिचन्द्र ने खरनाद- 
संहिता' पर भी एक टीका लिखी, जिसका प्रतिसंस्कार इन्दु ने किया | हरिचन्द्र की 
चरकसंहिता की टीका का कुछ अंश ही (सत्रस्थान के अध्याय १, २, ३े और ५). 
इस समय प्राप्य है | ह 
शिवदास सेन की टीका का नाम तत््वचन्द्रिका है, और इसका खंण्डित भाग 
(सूत्र १-२७) ही उपलब्ध है। यह बंगाल मालूखिका आम में १५वीं शताब्दी में 
उत्पन्न हुए थे और अनन्तसेन के पुत्र थे । उस समय गौड बंगाछ का नरेश बाबकशाह 
. था। इसके अन्य ग्रस्थ द्वव्यगुणसंग्रहब्याख्या, तत्त्वप्रदीपिका और अष्टंगद्वद्य-तत््ववोध 
व्याख्या हैं | 
जेजट भी टीकाकार्रों में प्रसिद्ध है। यह वाग्भट का शिष्य था--*हति वाग्भट- 
शिष्यस्य जेजटर्य कृतौ निरन्तरपद्व्याख्यायाम्‌ |” यह नववीं शताब्दी का है। इसने 
सुश्रुत पर भी टीका लिखी जो सुश्र॒त की टीकाओं में सबसे प्राचीन है। यह टीका 
'डल्हण” और वाग्मट! के पौन्र चन्द्वटों के समय अवश्य रही होगी; क्योंकि इन छोगों 
के लेखों में इसका उल्लेख है। मद्रास गवर्नमेंट ओरिएंटछ लाइब्रेरी में इसकी एक प्रति 
: है जिसे हरिदत्त ने संशोधित करके प्रकाशित भी किया है। जेनट की चरकसंहिता 
पर जो टीका है वह 'निरन्तरपदव्याख्या' नाम से प्रसिद्ध है। इसके कुछ अध्याय 
ही आजकल मिलते हैं (चिकित्सा ५७७१ से २३॥१६० तक; कल्प १-५, सिद्धि रे, 
फिर सिद्धि ७३२ से अन्त तक) | जेजट काश्मीरी या सिन्धी था | 
चरकसंहिता का सबसे प्रसिद्ध टीकाकार चक्रपाणि! है। इसकी सम्पूर्ण टीका 
उपलब्ध है और इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके पिता का नाम 
नारायण और बड़े भाई का नाम 'भानुदत्त! था | यह नरदत्त' का शिष्य था। यह 
सपरिवार गौडनपति 'नयपाल! के यहाँ नौकर था। यह बंगाल की वीरभूमि जिले 
का था। इसके द्वारा स्थापित चक्रपाणीश्वर का मन्दिर भी पाया जाता है । नयपाल 
का शासनकाल १०४०-१०७० ई० माना जाता है। 


(८) विश्वप्रकाशकोप प्रथमः कान्तः वर्गः ५। 
(९) मदात्ययचिकित्सा जेज्जट-टीका । 


आयुर्वेद कौ परम्परा श्२७छ 


प्रह्मवैवत्तेपु राण की नामावली-भासत के प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक युग में 
आयुर्वेद की परम्परा का सातत्य रह्य । न जाने कितने ग्रन्थ एकांगी या सर्वोगी लिखे 
गए, कितने ही ग्रन्थों की टीकाएँ की गई ओर इनमें से बहुत से ग्रन्थ क्षणजीवी दी 
रहे । ब्रह्मवैव्तपुराण में आयुर्वेद के ग्रन्थों की एक नामावदी है, जिसका उल्लेख 
अन्य आयुर्वेदयन्थों में भी यत्र-तत्र आता है; पर ये ग्रन्थ अब पाए नहीं जाते | सूची 
निम्नांकित है--- 


अश्विनीसुती--चिकित्सासारतन्त्रम्‌ अ्रमध्नम्‌ 
करथ +स्वधरम्‌ 
काशिराज +>चिकित्साकोमुदो 
कुम्म-सम्भव -हैधनिर्णयतन्त्रम्‌ 

चन्द्रखुत “सर्वंसारम्‌ 


च्यवन +जीवदानम्‌ 
जनक --वैद्यसन्देहमं जनम्‌ 
जाजलि --वेदांगसारम्‌ 
जावाल.. >>तत्त्रसारकम्‌ 


दिवोदास >ै>चिकित्सादर्शनम्‌ 
धन्वन्तरि, +ऊचिकित्सातत्वविज्ञनम्‌ 


नकुल.. “चैद्यकरसवंस्वम्‌ 

पैल ++निदानम्‌ 

यमराज --शानार्णवम्‌ 

सहदेव. व्याधिसिस्धुविमर्दनम्‌ 


विभिन्न तन्‍त्रों का वर्गीकरण 


यों तो कायचिकित्सा और शब्यतन्त्र (5प्राष्ट&9 ) दोनों का प्रादुर्भाव 
अथर्ववेद्‌ की प्रेरणा से हुआ, फिर मी कायचिकित्सा का प्रवत्तक 'चरक' ( आत्रेय 
पुनर्वसु, अग्निवेश, दृढदवल और चरक ) और इसी प्रकार शब्यतंत्र का प्रवर्तक 
'सुश्रुत' रहा | चरकसंद्विता, सुश्रुत, भेलसंहिता आदि प्न्थों और उनकी टीकाओं में 
अनेक तत्नों का उब्लेख यत्र-तत्र आता है, जिनका हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गा- 
करण कर सकते हैं-- 


कायबिकित्सातन्त्र--अग्निवेशसंहिता, भेल्संहिता, जतुकर्णसंहिता, पराशर- 
संहिता; क्षाय्पाणिसंद्विता, हारीतसंहिता, खरनादसंहिता, विद्ववामित्रसंहिता, अगस्त्य- 
संहिता और अन्निसंहिता । 

शब्यतन्न्न--औपधेनवतन्त्र, औरभ्रतन्त्र, सौश्रुततन्त्र, पौष्कलावततन्त्र, बेतरण- 
तन्त्र, भोजतन्त्र, करवीर्यतन्त्र, गोपुररक्षिततन्त्र, भाडकीयतन्त्र, कपिलतन्त्र और 
गौतमतस्त्र । 
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शालाक्यतन्त्र--विदेहतन्त्र, निमितन्त्र, काड्ठायनतन्त्र, गार्ग्य॑तन्त्र गाह्यवतन्त्र, 
सात्यकितन्त्र, शौनकतन्त्र, कराल्तन्त्र, चक्षष्यतन्त्र और क्ृष्णात्रेयतन्त्र । 

अगद्तन्त्र--काश्यपसंहिता, अल्म्बायनसंद्िता, उशनःसंहिता, सनकसंदिता और 
लछाययायनसंहिता ! 

भूत विद्यातन्त्र--सश्रुत में अमानुषप्रतिषेधाध्याय, चरक में उन्माद-चिक्रित्सित 
अध्याय और वाग्मट में भूतविशनीय और भूतप्रतिशेषारूय अध्याय | 

रखतन्त्र--पातज्ञलतन्त्र, व्याडितन्त्र, वसिष्ठतन्त्र, माण्डव्यतन्त्र, नागाजुनतन्त्र, 
कश्षपुरतन्त्र ओर आरोग्यमञ्जरी । 

कौमार थ्चत्यतच्य-- जीवकतन्त्र, पार्वतकतन्त्र, वन्धकतन्त्र, हिरण्याक्षतन्त्र,काश्यप- 
संहिता | ह 

पशुचिकित्सा सम्वन्धी तन्ब--शालिद्वोत्रसंहिता (अश्वायुवेंद), गौतमसंद्विता 
(गवायुवेंद) और पालक्यसंहिता (गजायुवेद) । 


_शब्यतन्त्र और खुश्रुत एवं चाग्भट 


खुध त-- कायचिकित्सा की परम्परा में जो कार्य्य चरकसंहिता ने किया, वही 
कार्य्य शल्यतन्न को परम्परा में सुश्रूत ने किया । चरक के समान सुश्रुत भी अति 
प्राचीन है, यद्यपि चरक की परम्परा आत्रेय युनर्वस और भरद्वाज तक पहुँचती है । 
सभ्रुत की भी अपनी ऐसी ही पुरानी परम्परा होगी; पर उसका हम उतनी नि३चयता 
से उल्लेख नहीं कर सकते जितनी कि चरक की परम्परा का। महाभारत में उश्रुत को 
विद्यामित्र का पुत्र बताया गया है | यह भी कहा जाता है कि नागार्ज़न ने इस 
ग्रन्थ का बाद को सम्पादन भी किया । चरक के समान सुश्र्‌त की कीर्ति भारत की 
सीमा के बाहर तक पहुँच गई । ९वीं और १०वीं शता«दी के पूर्व में कम्बोडिया तक 
और पश्चिम में अरब तक इसका नाम पहुँच चुका था | ११वीं शताब्दी में चक्रपाणि 
दत्त ने 'भानुमतीव्याख्या' नाम से इसकी ठीका की और सुश्रुत का जो रूप हमें इस 
समय ग्रास है, वह इस टीका के समय का ही है। जेजट (या जेब्यठ) और गयदास 
ने भी सम्मवतः बहुत पहले इस पर टीकाएँ की थीं। डल्हण (या डब्छन) ने ईरेवीं 
शताब्दी में इसकी टीका की। जेजग की टीका के आधार पर चन्द्र ने सुश्रुत के 
पाठ का संशोधन भी किया | 


सुश्रुतसंदह्िता! में पहल्य सूत्रस्थान है, जिसमें लिखा है कि काशीनरेश दिवोदास 
(जो धन्वन्तरि का अवतार था) सुश्र॒त का गुरु था। निदानखान (287008 9) 
में रोगों का निदान है | आगे के स्थान ये हैं---झरीर॒स्थान, चिकित्साखान, कव्पस्थान 
और उत्तरतन्त्र | हॉन्लें ( 70९।7९ ) ने तो यहाँ तक कह्य है कि 'सुश्ुत' उतना 
(१ ०) कीथ--75079 ०ई $थ्ाडातय 7टावापा2, १९४१ +४०, ५०७ महाभारत 
ज्यों. 4. 55. 
(११) एगक्‍ाश,--रि०ट९१३९5 [2९00प४९९5, 9. 2. 
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ही पुराना ग्न्थ है, जितना कि 'चरकसंद्विता' या भेल्संद्विता'। पर कीय (दि ०॥४) 
इस बात से सहमत नहीं है | चरकरसंहिता की अपेक्षा सुश्रुतसंहिता नवीन है) 
सुश्रुत ने आयुर्वेद के जाननेवाले के लिए. यह कद्दा है कि उसे न- केवल शास्त्रज् 
((८072॥22]) होना चाहिए, वल्कि उसे कर्मकुशल'( 072८409] ) भी होना 
चाहिए । इन दोनों में से जो केवल एक को जानता है, वह एक पंखवाले पक्षी के 
समान है । उसे केवल आधा ज्ञान है । 
वाग्भट--चरक और सुश्रुत के अनन्तर तीसश नाम जो मास्तीय आयुर्वेद में 
अति उल्लेखनीय है, वह वाग्मग है। वैसे तो दो वाग्मर्यों का पता चलता है, एक तो 
'अशंग-संग्रह' का रचयिता और दूसरा अशंग-द्वदय-संहिता' का | इन दोनों ने अपने 
अन्थों में अपने पिता का एक ही नाम दिया, इसलिए, दोनों के नार्मो में गड़बड़ी हो 
जाती है। इनमें से जो ज्येष्ठ वाग्भट है, अर्थात्‌ दृद्ध वाग्मट वष्ट 'सिंहगुप्त' का पुत्र 
है, और उसके बाबा का नाम भी वाग्भट था | वृद्ध वाग्मय प्रसिद्ध वीद्ध 'अवछोकित' 
का शिष्य था | इस वाग्मठ ने गद्यन्पद्य-मिश्रित अपना गअन्थ “अशंगसंग्रह! लिखा | 
प्राकृत साहित्य में यह वाग्मट वाह नाम से प्रख्यात है, और इसका गुर संघगुप्त' 
है। कनिष्ठ वाग्भय भी चृद्ध वाग्भट की सम्तति में से कोई है । यह भी वीड परम्परा का 
माद्म होता है । इसने वृद्ध वाग्मट के ग्रन्थ को देखकर अपना अन्थ 'अष्टांगहृदयसंद्धिता' 
बनाया | इस अन्ध का तिव्बती मापा में भी अनुवाद हुआ | इसके अन्‍्ध पद्च में हैं। 
दोनों वाग्भर्यों कै बीच में ८०-१०० वर्ष का अधिक-से-अधिक अन्तर रहा होगा | चरक 
और सुश्र्‌ त (उत्तरतन्त्र सहित) से दोनों ग्रन्थों में उद्धरण लिए गए, हैं | इत्सिंग? ने इद्ध 
बाग्मट का अपने लेख में उल्लेख किया है । (उसने ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है; 
जिसने अभी कुछ समय पहले आयुर्वेद के अशंगों का संकलन किया है )। गझरुड़- 
पुराण में अशंगहृदय” ओर अश॑गरसंद्विता' के निदानस्थान के इलोकों के उद्धरण हैं । 
वाग्मय संभवतः सिन्‍्ध का था और ७वीं शताब्दी में यह रहा होगा । उसने कई 
नई थोपधियों का आविष्कार किया और शब्यकम में भी नई विधियाँ प्रचलित कीं | 
कनिष्ठ वाग्भय के अशंगढृदय में आठ खंडों में १९० अध्याय और ७४४४ इलोक हैं | 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाग्मट के समय कुछ रूढिवादिता आरम्भ हो गई थी । 
लोग पुराने ग्रन्थों में आस्था रखते थे और नवीन अन्धस्वना के विरोधी थे। कनिष्ठ 
बाग्मट को यह वात असह्य थी । उसने जावेश में आकर यह शब्द्‌ लिखे-- 
ऋषिप्रणीते घीतिद्चेन्सुकत्वा चरकसुश्र्‌ तो । 
भेडाद्राः कि न पय्यन्ते तस्माव्‌ ग्राह्म॑ सुमापितम्‌ ॥ 
( अश्ंंगह्दय उ० ४०-४४ ) 


(१२) यस्तु केवलशाखज्ञः कर्मस्वपरिनिष्टितः । 
स मुझ्त्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवावहम्‌ ॥४८॥ 
यस्तु कमेंसु निष्णातो धाप्व्योच्छास्रवहिप्क्ृतः । 
स सस्सु पूजां नाप्नोति वध चच्छति राजतः ॥४९॥ 
उभावेवावनिपुणावसमर्थों स्वरकर्मणि । 
अर्धवेद्घरावेतावेकपक्षाविच ट्विनी. ॥५०॥ (सुशुत.खू० ३, ४८-७०) 
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* अर्थात्‌ अगर पुराने ऋषिप्रणीत ग्रन्थों में ही राग है तो चरक और सुश्र त को भी 
'छोड़ दो और केवल भेड आदि के.अन्थों को पढ़ो ! वस्त॒तः जहाँ कहीं भी ठीक कहा 
गया. हो, उसे ग्रहण करना चाहिए । 


दूसरे स्थान पर कनिष्ठ वाग्मट ने 'कहा है--“एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजों वा 
का निर्मन्त्रे वक्तमेदोक्तिशक्तिः?--अष्टांगहुद्य, उ० ४०।८६, अर्थात्‌ चाहे ब्रह्मा ने कहा 
हो या ब्रह्मा के बनाए गए किसी मनुष्य ने, इससे अन्तर क्‍या पड़ेगा । परिणाम तो 
एक ही होगा । ले 


अस्त 'अशंगसंग्रह”ः और 'अशंगहृनदय? में पुराने सभी तत्नों की उपयोगी वातें 
ली गई हैं, और अनुभव के आधार पर नवीन आविप्कारों को भी सम्मिलित किया 
गया है। 


खुभ्रत में शब्यकमं-सुश्र त की विशेषता शल्यकर्म में है। सुश्र्‌ त में कहा है 
कि जब शिष्य सर्वशार्त्रों में पारंगत हो जाय, तो उसे स्नेहकर्म ( 0९४४०॥ ) 
ओऔर छेद्यकर्म (३770(3/407) का उपदेश देना चाहिए | 


.._ “छेद्यकम सिखाने के लिए पुष्पफछ, अलावू, कालिन्दक, त्रपुस या एर्वास्क 
(कुम्हड़ा, लौकी, तरबूज, पेठा, फूट, ककड़ी आदि के समान फर्लों) का आश्रय 
लेना चाहिए | इनमें छेद्यकम का अग्यास कराना चाहिए। इन फर्ों में उत्कर्तन 
(ऊपर काटना) और अपकर्तन (नीचे काटना) सिखाना चाहिए | मशक या चमड़े 
आदि के किसी थेले में पानी या कीचड़ भर कर भेद्यकर्म (7705075) सिखाना 
चाहिए | खुरचने का कार्य्य किसी तने हुए चसड़े पर जिसमें बार भी हों सिखाना 


(१३) जधिगत सर्घशाख्वार्थ मपि शिप्य योग्यां कारयेत्‌ | स्नेहादिपु छेद्यादिपु च कर्म- 

पथम्रुपदिशेव्‌ ! सुबहुश्रुतो&्प्यक्रतयोग्यः कर्मस्वयोग्यों भवति ॥ 

तत्र पुष्पफलालाबूकालिन्दकतन्रपु्स (सो )वारिककर्कारुक प्रदतिपु छेच्वविशेषान्‌ 
दुर्शयेत्‌ ; उत्कर्ततापकर्तंवानि चोपदिशेत्‌ ; इतिबस्तिप्रसेवकप्रभ्टतिपूदकर्प कपृणेंपु 
सेश्ययोग्याम्‌, सरोगिण चर्मण्यातते छेख्यस्यथ; झतपशुसिरासूत्पलनालेपु व वेध्य- 
स्य; घुणोपहत काष्टवेणुनलनालीशुप्कालायूमुखेप्वेप्यस्थ; पनसबिम्बीविद्वफल- 
सजमृतपशुदन्तेप्वाहायेस्य; मधुच्छिष्टो पलिप्ते शाल्मली फलके विख्ाव्यस्थ; सू६म- 
घनवख्रान्तयोस् दुचर्मान्तयोश्व सीच्यस्य; पुस्तमय पघुरुपाञ्न प्रत्यज्ञविशेषेषु 
बन्धनयोग्याम्‌ , रूदुपु मांसखण्डेप्वग्निक्षारयोग्यां, रूदुचर्ममांसपेशीपूत्पछनालेपु 
च. कर्णसन्धिवद्धबन्धयोग्याम्‌ू , उद॒कपूर्णघटपाइर्वस्ोतस्यलाबूमुखादिपु च॑ 
नेन्रप्र णिघानयस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्यामिति ॥ 
भघतश्वान्न-- 

एवमादियु मेधावी योग्याहेंपु यथाविधि। 

द्रच्येपु योग्यां कुर्वाणो न असुद्यति कमंसु ॥ 

तस्मात्‌ कोशलमन्विच्छन्‌ शख्तक्षारािकम सु । 

यस्य यत्रेह्ठ साधर्म्य॑ तनत्र योग्यां समाचरेत्‌ ॥ (सुश्रुत सू० ९।३-६) 
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चाहिए ( लेख्यकर्म ) | वेध्यकम (ए९०९5९८१०॥ 07 ७९7074007) किसी 
मृतपशु की सिरा (४८॥॥) लेकर या उत्पलनाल (कमलनाल) लेक़र सिखाना चाहिए | 
पष्यकम (0700॥7£) किसी घुन खाई लकड़ी या बॉस की नलू-नाल या शुप्क 
अलाबू (0076 2०४70) पर सिखाना चाहिए | आइ्ा्य्येकर्म (८४(४४००॥) 
पनस, त्रिम्त्री या विल्वफल को मजा में से बीज निकल्वा कर सिखाना चाहिए अथवा 
मृत पद्मु के दाँत निकलेवा कर । विस्लाव्यकर्म (वावापा॥गरहु 07 €ए८७०। 807) 
शाल्मली के तख्ते पर मोम लगाकर सिखाना चाहिए | सीव्यकम (5॥0॥॥778 
0 5८एछाएए 0 54प7॥8) पतले-मोटे कपड़ों या मदुचर्म पर सिखाना 
चाहिए। यबन्धनकर्म ()9धा्४६878 ०7 [89प77ए४) किसी पुरुष के अंगों 
पर या किसी पुस्तमय पुरुष (वैपागताए 07 पा006] ० 8 ए9॥) के अंगों 
पर पट्ियाँ वाॉँध कर सिखाना चाहिए,। कर्णसन्धिवन्धकर्म (9|9800 8पाइुशए 
04 ८४) मृदुचर्म या मांकत्पेशी पर या उत्पठल नाल पर सिखाना चाहिए। अग्लि- 
क्षारकमे (पथपाटाटाग9, 0 ट्वा5वंटांटांग8 ) मृदुर्मांखखंड पर सिखाना 
चाहिए. | नेत्रपणिधानबस्तिकम (75ट९ ता ०४(१९(८ए 70 ॥॥८ 
9900८7) या ब्णवस्तिपीडनकर्म (775९8 ए96 770 27 पाॉट९+- 
2९९ ८थ्वा7८) उदकपूर्ण घट के पार्श्य में, मुख में, या अछावू के मुख में कराके 
सिखाना चाहिए । 


“जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्मों में यथाविधि दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह शल्य- 
कर्म में गलतियाँ नहीं करता । अतः शम्ज्रकर्म और क्षाराग्निकर्म में कुशढता प्राप्त 
करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को ये सब क्रियाएँ उचित साधर्म्यवाली वस्तुओं 
पर कर लेनी चहिए |” 


सुश्र॒ुत के इस विस्तृत उद्धरण से शब्यकर्म की रूपरेखा का अनुमान लगाया 
जा सकता है| शल्यकर्म के इतने अंगों का यह वर्णन हं-छेद्य, भेद्य, लेख्य, एप्य, 
आहार्य, विख्ाव्य, सीव्य, बन्धन, कर्ण सन्धिवन्ध, अग्निक्षारकर्म, और नेत्रप्रणिघान ।* 
इन क्रियाओं को जिसने उचित विधि से नहीं सीखा और जो शस्त्र, क्षाराग्गि और 
ओपधियों का अनुचित प्रयोग करता है, उससे ऐसे बचे रहें जैसे विपैले साँप से 
बचते हैं-- 


(१४) घरक में शमख्बप्रणिधान (०००८८४॥०४) के निम्नलिखित अंग दताये गये हैं-- 
शखप्रणिधानं. पुनइछेदनमेदनव्यधनदारणलेखनोत्पाटनप्रच्छनसी वनेपणक्षार ज॑- 
2६ 
लोकसइचेति ॥सू ० 4$[७०॥ 

अर्थात्‌ छेदन (०:0ं५४०॥) $ भदेन (गल॑शंणा ), व्यधन (7प्गा९रंपा)78) है 
व्यघन (779पएप्रगाट्ठ) »+ वीरण (्‌ ८785707) , लेखन (टशाबवीं९१४०), उत्पादन 
(02५/#0 0ए९०४0॥' , प्रच्छन, सीवन (5४078), एपण, क्षारप्रयोग 
3] 
और जलीक (०४८॥) प्रयोग । 
4 
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त॑ शखस्नक्षारापझ्िभिरोपषधेश्व भूयोउमियुञ्जानमयुक्तियुक्तम । 
जिज्ञीविपुदू रत एव वैद्यम्‌ विवजयेडुत्रधिपाहितुल्यम्‌ ॥ 


(सुभ्नत, सू० २५४२) 


सिरावेघन (४०८5९८(४०7) में कोई मी व्यक्ति बहुत पारंगत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ये सिरा और धमनियाँ मछलीं के समान चलायमान रहती हैं। अतः इन्हें 
यत्न से (सावधानी से) वेधना चाहिए-- . 


सिरास शिक्षितो नास्ति चलाह्य ता! खभावतः. | 
त्स्यचत्‌ परिवत्त न्ते तस्माद्त्नेन ताडयेत्‌ ॥ 
| (सुश्नत, शा० ८।२०) 


सैनिक «्य्चस्था. और शब्यकर्म--शल्यकर्मविद्यारद्‌ - ( 5078९०॥ ) को 
धान्वन्तरीय कहा: गया है | शल्यकर्म के देवता धन्वन्तरि हैं। | घनुः शब्यशास्त्रं,- 
तस्य अन्तं पारं, इयति गउछतीति )। धनु कां अर्थ घनुर्विद्या और शब्यशाम््र दोनों 
है; क्योंकि शल्यकर्म" का विशेष उपयोग युद्ध में आहत सैनिक के लिए आरम्भ 
हुआ | प्रत्येक राजा अपने पास, कायचिकित्सक और शल्यकर्मनिषुण वैद्य रखता 
था | सुश्रूत में एक पूरा अध्याय युक्तसेनीय” नाम का है जिसमें सेना के सम्बन्ध 
से शब्यकर्म का विधान है| 

राजा जब झांत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से सेना लेकर चले तो मिपक 

या राजवैद्य उसकी कैसे रक्षा करे, इसका यहाँ वर्णन है । शत्रु लोग सड़कों को, पानी 
को, छाया को) भोजन को, अन्न को और इंधन को दूषित कर देते हैं, अतः मिपक्‌ 
का कत्त व्य है कि वह इन दृपर्णो का पता लगाए और शोधन करे | रसमन्त्रविशारद ' 
वैद्य और पुरोहित दोनों का कत्त व्य है कि थे राजा की आगन्तुज दोष और मृत्यु 
से रक्षा कर |! 0६ 


स्कन्धावार (९९४॥7७97८7) में राजा कै शिविर के बाद ही सर्वोपकरणों से ' 
सम्पन्न होकर राजवैद्य एक तम्बू में रहे | उसके तम्बू पर एक झंडा छटकता हो; जिससे 
कि विष, शल्य और रोग से पीड़ित व्यक्ति ब्रिना किसी कठिनाई के वहाँ आ संके 
शल्यकर्म के. लिए जो परिचारक (0५7८5) हों, उन्हें स्निग्ध (मीठे वचन कहने 
6५) ऋपतेयुक्तसेनस्थ परानमभिजिगीपतः । मिपजा रक्षणं कार्य्य थथा तदपदेक्ष्यतें ॥ 
' - पनन्‍्थानमुदकं छायां भक्त यवसमिन्धनम्‌ | दूषयन्त्यरयस्तत्च जानीयाच्छोधयेत्तथा॥ 
दोपागन्तुज झूत्युम्यों रसम॑त्रविशारदी । रक्षेतां नृपति नित्य॑यत्तों चैद्यपुरोद्ितों॥ 
(सुशुत सू० इ४३, ५, ७)... ., ह 
(१६) स्कन्धवारे च मह॒ति राजगेहादनन्तरम्‌ । भवेत्सन्निहितो वैध: सर्वोपकरणा- 
न्वितः ॥ तत्रस्थमेन॑ ध्वजवग्यशःख्यातिसमुच्छितम्‌ । उपसर्प न्त्यमोहेन विप 
शल्यामयादिंता: ॥ (सुश्रुत सू० ३४१२, १३) 
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वाल्म), अजुगुप्सु, बलवान और बीमार की रक्षा में निपुण होना चाहिए तथा वैद्य- 
वाक्यकृत्‌ (अर्थात्‌ वेद्य की वताई वातों के अनुसार चलनेवाला) होना चाहिए [४ 

दाल्याग।र--जिस व्पक्ति को घाव छगा हो, उसे पहले शब्यागार (5पा2०४] 
शध्ा) में ले जाना चाहिए । वह आगार वास्तुकला कै आदर्श नियमों के अनुसार 
बना होना चाहिए। इसे प्रशस्त ( बड़ा ), स्वच्छ और धूप एवं हवा से सुरक्षित 
होना चाहिए। ऐसे स्थान पर रोगी मानसिक, आगन्तुक और शारीरिक रोगों से 
मुक्त रह सकेगा | 

चणितस्य प्रथममेवागारमन्विच्छेत्‌ू;. तच्चागार॑ प्रशस्तवास्त्वादिकं 
फार्यम्‌ | प्रदास्तवास्तुनि शूद्द झुचाचातपवर्जिते । निबाते नच रोगा स्यु 
शारीरागन्तुमानसाः ॥ (सुश्रुत सू० १९।३-४) | 


इस शल्यागार में शब्यकर्म के समय क्या सामग्री रहनी चाहिए, इसका अनुमान 
निम्नलिखित उदाहरण से लग सकता है-- 

अतोउन्यतमं कम चिकीपता वैद्येत पूर्वमेवोपक्रत्पयितव्यानि भवन्ति 
तद्यथा- यन्त्रशस्थनक्षाराग्निशलाकाश्ंग जलो कालावूजास्ववो छ पिचुप्रो तसूत्- 
पत्रपद्टमधुच्बृतवसापयस्तेछतपंणकपायालेपनकल्कब्यजनशी तोप्णोदककटा - 
हादीनि, परिकर्मिणश्र स्निग्धाः स्थिरा बलवन्तः ॥ (सुश्रुत सू० १९।५-६ ) 


“शल्यकर्म को करनेवाले वैद्य को पहले से ही इतनी चीजों की व्यवस्था कर 
लेनी चाहिए--यन्त्र, शम्न्र, क्षार, अग्नि, शल्यका (970765), «ग, जलौंका 
(जांक), आलाबू (5प८॑थंगए 80४7०), जाम्बवी5, पिचचु (रुई कापोया, 5990), 
प्रोत, सूत्र (सीनेका धागा), पत्र, पद्र (0870928०5), मधु, छत, वसा, दूध, तैल, 

तपंण, कपाय (ठंढे |0007), आलेपन (0॥77727॥), कल्क (295९), व्यजन 
(पंखे), गरम और ठंढा पानी, कठाह (035405) आदि और ऐसे परिचारक जो 
मुदुभाषी, स्थिर ओर दृद् -कह्ठ हों।” 

शब्यकर्म के यन्त्र--सुभ्रत आदि ग्रन्थों में शब्यकर्म के लिए अनेक यंत्रों के 
प्रयोगों का निर्देश है | आज के शल्य-यंत्रों की दृष्टि से तो ये भेंडि प्रतीत होंगे; पर 
वस्तुतः यह महत्त्व की वात है कि आज से दो सहस्त वर्ष पूर्व इन यंत्रों की परम्परा 
आरंम हो गई.थी, और सिद्धान्तरूप से बंत्र-प्रयोग आज भी वही हैं जो पहले थे; 
फैयल उन यंत्रों की सृक्ष्मता आज बढ़ गई है। हम इन यंत्रों की एक संक्षिप्त सूची 
यहाँ देंगे-- 

(१७) स्निम्धोज्जुगुप्सुबंलवान्‌. युक्तो व्याधितरक्षणे। वेद्यवाक्यक्ृदन्नान्तः पादः 
परिचरः स्छूतः ॥ (सुश्रुत सू० ३४७॥२४) 
सुश्नुत में घाइयों का उल्लेख हे---“अशंकनीयाश्रवस्ल: खिय्रः परिणतवयसः 
प्रजननकुशला: कर्तितनखाः परिषरेयु:?? (शा० १०८) अर्थात्‌ चार घाइयाँ 
बच्चा जनते समय हों, जिनके सम्बन्ध में कोई शंका न हो, ओर जो प्रोढ़ 
उमर की हों, भ्रजननकुशलर हों भौर जिनके हाथों के नख कटे हों । 
३० 
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सख्स्तिकयन्त्र--ये २४ प्रकार के होते थे । इनमें ९ तो बनेले जानवरों की 
मुखाकृति कै-१. सिंहमुख, २. व्याघमुख, ३. बृकमुख, ४. तरक्षुमुख, ५. ऋश्षमुख, 

६, द्वीपिसुख, ७, मार्जारसमुख, ८. श्गालमुख, ९, मृगैर्वास्कमुख-। १५ पक्षियों की 

मुखाकृति कै-काकमुख, कंकुमुख, कुरस्मुख, चासमुख, भासमुख, शशघातीमुख, 

उलूकमुख, चिल्लिमुख, इ्येनमुख, ग्प्मुख, क्रोश्ममुख, भ्रज्लराजमुख, अज्जलिकर्णमुख, 

अवमज्जञ नमुख, और,नन्‍्दीमुखमुख | इनसे हड्डी निकालते थे । ग 

संदंशयन्त्र (संडासो, 707९९७५)--ये १६ अंगुल माप के त्वचा, सांस,. सिरा, 
सस्‍्नायु आदि खींचकर निकालने के लिए होते थे | ये दो प्रकार के थे--संनिग्रह और 
अनिग्नह । 

तालयन्त्र--ये १२ अंगुरू के कान, नाक की हड्डी के आहार्ब्य ( €।78८- 

007) के लिए होते थे | ये मत्स्यताल के समान एकतालक और द्वितालक दो प्रकार 

के होते थे | | 

नाडीयन्त्र-ये अनेक प्रकार के अनेक प्रयोजनों के -लिए होते थे जिनमें से 
किन्हीं के एक ओर मुख (एकतोमुख) ओर किन्हीं के दोनों ओर (उभयतोमुख) होता 
था| इनके कुछ प्रयोग ये ये--रोगदर्शनार्थ, आचूषणार्थ, क्रियासौकर्यार्थ | भग- 
न्द्र, अर्श, त्रण, वस्ति, मृत्रवृद्धि आदि में इनका प्रयोग होता था । 
शल्ाकायन्ध्र---२८ प्रकार की सलाइयाँ काम में आती थीं | गण्डूपद्‌, सर्पफण, 
शरपुद्ध; बडिशमुख, जाम्बुबबदन, अंकुशवदन आदि अनेक प्रकार की | 
सुभ्रुत के शज्रावचारणीय अध्याय में शर्त्रों का उल्लेख इस प्रकार है (सूत्र ८३)- 

शस्त्र बीस हैं-१, मण्डलाग्र (स/ट्बिए 0770पफगत॑ 6746), २, करपत्र (5५90४), 

३, बृद्धिपत्र (अंचितागअ--5०४)४[; प्रयताग्र--890०९55 [077९), ४. नखशखस्र 

(रा 9275", ५, मुद्रिका (ग्रिन्‍्टआ 4९), ६. उत्पछपन्र (!9706/), 

७, अर्धधार ( ॥॥न्‍ष्ी७ ९१४८० ॥६748 ), ८. सूची (7९८०|८), ९. कुशपत्र 

(०945809879), १०, आटीमुख, ११. शरारिमुख, १२, अन्तमुख (एधाए८त 98- 

(०0४7५), १३, त्रिकूर्चक (तीन छोटी-छोटी छुरियोंवाल), १४. कुठारिका (हथीड़ी), 

१५, ब्रीहिमुख (0०९८४), १६, आरापन्र (०४7 86 7९), १७, वेतसपत्र 

(धा।0जछ 79066 [य4०), १८, वडिश (90075), १९, दंतशंकु ((00॥ 

970 और २०, एपणी (5)279 70025) | 

इन शर्स्रों के ८ उपयोग हैं"-- 

(१४८) विंशतिः शख्राणि, तथथा--मण्डलागकरपन्रबृद्धि पत्रनखशखस्म॒द्विकोत्पलपन्न- 
कार्धघारसूचिकुशपश्नाटीमुखशरा रिमु खान्तर्मु खत्रिकूर्च ककुठा रिकान्नीहिसुखाराचेत- 
सपत्रकबडिशदुन्तशडःक्वेपण्य इति ॥ (सुश्रुत, सूत्र ० 4।३) 

(१९) तत्न मण्डलाअकरपत्रे स्पातां छेदने लेखने च; वृद्धिपत्रनखशखसुद्विकोत्पलप त्र- 
कार्धधाराणि छेदने सेदने च, सूचीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखान्तमुखत्रिकृर्च कानि 
विखावणे, कुठारिकाब्रीहिसुखारावेतसपन्नकाणि व्यघने सूची च, बडिशं दन्तशं- 


कुश्राहरणे एपण्येपणे आनुलोस्ये च, सूच्यः सीवने, इृत्यष्टविधे कर्मण्युपयोगः 
शस्त्राणां व्याख्यातः ॥ (सुश्रुव सूत्र ० <4४) 
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१, छेदन और २. लेखन में --मण्डल्गग्र और करपन्र 


३. भेदन ओर छेदन में. --ब्डिपन्, नखशस्त्र, म॒द्रिका, उत्पत्पत्र और अर्धधार 

४, विल्लावण में +संची, कुशपत्र, आटी (आरी) मुख, शरारिमुख, 
अन्तमुख और त्रिकू॑ंक 

५, व्यघन में --कुठारिका, वीहिसुख, आरापत्र, वेतसपत्र और सूची 

६. आहरण में -बडिश और दन्तशंकु 

७, एपण और आनुलोम्य में --एपणी 

८, सीचन में (सीने में) लसूई 


सुभ त में इन शर्त्रों को पकड़ने की विधि भी दी है। इन शर्तों में नखशखस्त 
. और एपणी आठ अंगुल होते हैं । मुद्रिका प्रदेशनी की नाप की होती है। शरारिमुख- 
श्र दस अंगुल लम्बा है, उसे कर्त्तरी (कंची) भी कहते ६ं। नखशबत्र, एपणी और 
सुई को छोड़कर शेप सब शस्त्र छः अंगुल हैँ ।* 

ये सब शास्त्र सुग्रह (पकड़ने में ठीक), सुलोह (अच्छी धातु के), सुधार, सुरूप, 
सुसमादहित मुखाग्मन, अकराल (दॉतिरहित)-इन गुणोवाले होने चाहिए | बक्र, कुंठ, खंड, 
खरघार, अतिस्यूछ, अतिअल्प, अतिदीर्घ, अतिहृख-ये दर्तों के आठ दोप हदें ।* 

उपयन्ज--ये सहायक उपकरण हई--रज्जु, वेणिका, पट्ट। चर्मान्त, वल्कल, 
लता, बख्र, अप्ठीलाध्म, मुद्गर, पाणितल, पादुतछ, अंगुलि; जिहा, दनन्‍्त, नख, मुख, 
बाल, अश्वकटक, शाखा, छीवन, प्रवाहण, हर्ष, अयस्कान्तमय, क्षार और अग्नि- 
भेपजयन्त्र | 

जिस रोगी की शब्यक्रिया होती थी, उसकी शब्या 'असंवाध? (अर्थात्‌ जिससे 
कोई कष्ट न हों) होनी चाहिए, मनोश्ञ और खास्तीर्ण (अच्छे सुखदायी बिछीने से 
युक्त) होनी चाहिए । रोगी का शिर पूर्व की ओर होना चाहिए--- 

तस्मिन्‌ शयनमसंवाधं स्वास्तीण मनोशं प्राकृशिरस्क सशस्त्र च 
कुवीत ॥ (सुश्र॒ुत सू० १९५) | 


बर्णा की खिलाई ( 50/2८7॥98 )--सुश्रत ने त्रणों को सीने के लिए निम्न 
धागे या सूत्र बताए हैं--सूक्ष्म सूत्र, वल्‍्क, अश्मन्तक, शणज-सूत्न (सन), क्षोमसूत्र 
(रेशम), स्नायु (८०-०४) बाल, अथवा मूर्च, एवं गिलोय की बेल के धागों से-- 


(२०) तन्न नखशस्त्रेपण्यावष्टाआगुले सूच्यों चक्ष्यन्ते (अ्रदेशिन्यम्रपर्वप्रदेशम्माणा 
सुड्िका, दशशांगुल्ला शरारिमुखी सा च॒ कत्तरीति कध्यते )। शेपाणि तु ॒पडें- 
युलानि ॥ (सुशुत्त, सूत्र० ८७) 

(२१) तानि सुग्रहाणि, सुलोह्ानि, सुधाराणि, सुरूपाणि, सुसमाहितमुखाग्राणि, 
अकरालछानि, चेति शख्रसंपत्‌ ॥ ( सुश्रुत, सूत्र ० 4८ ) 
तत्न वक्रं, कुण्ठ, खण्ड, खरधारमतिस्थूलमत्यल्पमतिदीर्घमतिहस्वमित्यष्टी 
शखदोपा: ॥ (सुश्नुत्त, सूत्र० <९) 
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ततो त्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 

गीव्येत्‌ खुहमेण सूत्रण वब्केनाइमन्तकस्य वा ॥ 

शणजक्षोमसत्राभयां स्नाय्वा वालेन वा पुनः । 

मूवांगुड्चीतानेवों सीव्येद्‌ चेल्छितक शनेः ॥ 
(सुश्रुत, सूज० २५।२०-२१) 


सीना चार प्रकार का है-वेछित, गोफणिका, ठ॒न्नसेवनी और ऋजुग्रंथि (२५।२२)। 
सुइयों भी तीन प्रकार की बताई गई हईँ--- 


(१) अव्पमांसवाले प्रदेश में और सन्धियों में सीने के लिए सुई गोल, दो अंगुल 
ठम्ब्री होनी चाहिए ( देशे5ढ्पर्मांसिसन्धों च सूची चृत्ताड-गुलद्यम )। 

(२) मांसल स्थानों के लिए तिकोनी, तीन अंगुल छम्बी होनी चाहिए (आयता 
ज्यंगुला ध्यस्रा मांलले चाउपि पूजिता) 

(३) मर्मस्थान, फलकोश ( अंडकोष ) और उदर पर सिलाई के लिए धनुष 
के समान वक्राकार होनी चाहिए ( धस्त॒वेक्राहिता ममेफलकोंशोदरोपरि ) 
(२५२३-२४) | 

सिलाई करने के वाद रेशम के वस्त्र ओर रुई से ब्रण को ढाँक देना चाहिए, 
( अथ क्षोमपिचुच्छन्न॑ खुस्यूतं प्रतिसारयेत्‌ ) (२५।२७) | । 

वन्ध ओर ब्णबन्धन ( 34082० ७॥4 347069878 )--चोट 
और घावों पर पह्टियाँ बॉधने की परम्परा हमारे देश में बहुत पुरानी है। 
सुश्रुत में स्पष्ट लिखा है कि वर्णों पर पट्टी के न बाँधने से दंश (डाँस, वनमक्षिका), 
मशक (मच्छर), तिनका, लकड़ी, पत्थर और धूल इनके पड़ने के कारण एवं शीत, 
हवा, धूप आदि के कारण जर्णों के दूषित हो जाने को आशंका रहेगी, अनेक प्रकार 
की बेदनाएँ और उपद्रव रहेंगे, और यही नहीं, अर्णों पर छगे आलेप सूख जायेंगे !* 

बन्धन द्वारा ये अण शीघ्र मरते हैं--चूणित, मथित, भम्न, विश्छिष्ट (सन्धिच्युत), 
अतिपातित (स्थान से छठकते हुए), अस्थिच्छिन्न, स्नायुछिन्न और सिराच्छिन्न | बन्धन 
ठीक से हो जाने पर जणी मनुष्य सुख से सोता है, सुखपूर्वक चल्ता-बैठता है, शब्या 
ओऔर आसन पर बैठने में भी उसे कष्ट नहीं होता ।* 

इस अण-बन्धन ( पहियाँ बॉघने में ) निम्नलिखित पदार्थ काम में छाए जाते 
शे--क्षौम(सन), कर्पास (कपास), आविक (ऊन), डुकूल (साधारण पह-बस्र), कौशेय 


(२२) अवध्यमानों दृंशमशकतृणकाष्टोपलपांझुशीतवातातपप्रम्टुतिसिविशेषरभिहन्यते 
चणः, विविधवेदनोपद्व_तश्र दुएतामुपेति, आलेपनादीनि चास्य विशोपमुप- 
यान्ति ॥ (सू० १८।२९) 

(२३) चूणितं सथित॑ मसगन॑ विश्िष्रमतिपातितम्‌ । 
अस्थिस्नायुसिराब्छिन्नमाशझु वन्धेन रोहति ॥ 
सुखमेव न्रणी शेते सुखं गच्छति तिष्ठति । 
सुख शय्यासनस्थस्थ क्षित्रं संरोहति श्रणः ॥ (सू० १८।३०-३१) 
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( रेशम ), पत्रोर्ण (सर या श्वेत रेशम), चीनपद् (वीन देश का कपड़ा), चर्म, अन्त- 
वृल्कल (भूर्जपत्र या छाल आदि), अलाबू-शकल (नुम्बीफल का टुकड़ा), लता, विद्ल 
(बॉस की खपचट आदि), रज्ज ( रस्सी या डोरी ), वूलफल, सन्तानिका, धातठ॒एँ 
(लोद) | ब्याधि और काल के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए ।* 
सुभ्रुत में १४ प्रकार के अ्रणबन्धन (09708/78) बताए दैं-7कोश (कोशफा- 
कृति), दाम (दामाकृति), स्वस्तिक, अनुवेलित, उत्तोली, सण्डल, स्रगिका, यमक, 
खदवा, चीन, विबन्ध, वितान, गोफण और पश्चांगी। इनके नाम से द्वी इनकी 
आक्ृतियाँ स्पष्ट हूँ [४ 
कौन पड़ी कहाँ बंधे, इसका विवरण सुथुत में इस प्रकार है-- 
१. कोश--अंगुली और अंगूठे के पवों मे(कोशरम्मंग़ुप्टांगुलिपर्वंख विद्ध्यात्‌)। 
२, दाम--अंग के समीपवाले प्रदेश में जहाँ दूसरा बन्ध न आ सके, जैसे अक्ष- 
कास्थि में (दामसंवाधे5क्े) । 
३, स्वस्तिक-सन्धि, कूर्चक, श्रू, स्तन और द्वाथ पैर के तडओं में (सलन्धि- 
कूर्चकरश्रुस्तनान्तरतलकर्णपु खस्तिकम्‌ ) । 
४, अनुवेल्ठित--हाथ-पाँव में (अनुचे छित॑ शाखासु॒)। 
.. उत्तोली या प्रतोली-ग्रीवा और शिद्न में (ग्रीवामेल्योंः प्तोलीम्‌ )। 
६. भण्डल-गोर अंगों में जैसे उद्र, ऊब आदि ( चृत्तेषडः गे मण्डलम्‌ )। 
७, खगिका--अंगुए, अंगुलि और शिब्न के अग्रभाग में (अंगुष्टांगुलिमेढा- 
प्रेपु स्थगिकाम ) । 
८, यमक्र--संयुक्त व्रणों में ( यमलब्रणयीयमकम्‌ ) । 
९, खबवा शंखगप्रदेश और गण्डस्थल में (दनुशंखगण्डेपु खदवाम्‌) 
१०, चीन-जनेत्रप्रा्न्तों में ( अपाड/ गयोद्चीनम्‌ ) । 
११, निवन्ध--प्रठ उदर और उर में ( पृष्ठोद्रोरःसखु विवन्धम, ) | 
१२, वितान-ममूर्धा में ( सूधेनि वितानम ) | 
१३, गोफण--चिवुक, नासिका, ओएछ, अंस और वस्ति में (चिघुकनासों 
छ्टांसवस्तिंपु गोफणाम ) | 
१४, पंचांगी-जत्रु अर्थात्‌ अंघ ओर वक्ष प्रदेश की सन्धि के ऊपर (जब्नुण- 
ऊध्चे पश्चांगीम) (खू० १८।१८) । 
इन पढ्नियों के बाँधने के अन्य विस्तार भी सुश्रुत के इसी अध्याय में दिए, गए हैं । 
(२४) भत ऊर्ध्व॑ ब्रणवन्धनद्वव्याण्युपदेश्यामः । तथथा--क्षी मकार्पासाधिकदुकूल- 
कौशेयपन्रोर्ण वीनपद्टरर्मान्‍्वर्व ल्‍कछालाबृद्ञकललताविद्लरज्जुतूलफलसन्ता निका- 
लौदह्दानीति; तेपां व्याधिं कार चावेधष्योपयोग: | ( सू० १८१६ ) 
(३५) तत्र कोशदमस्वस्तिकानुवेल्लितमुत्तोलीमण्डलस्थगिकायमकखट्धाचीनविवन्ध- 
वितवानगोफणाः पद्चाज्नी चेति चतुर्दशवन्धविशेषाः। तेपां नामभिरेवाकृतयः 
प्रायेण व्याख्याताः । (सू० १८१७) 
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विकेशिका--यह वस्र या धागे से बनाई उस बत्ती का नाम है जिसमें घी और 

मधु ढगाया जांता है, ओर जो सड़े ब्रणों में भरी जातीं है। यह विकेशिका न अधिक 

स्निग्ध और न अधिक रुक्ष होनी चाहिए .। घाव में न यह बहुत ढीली रक्‍्खी जाय 

और न बहुत कसी | यदि यद्द अति स्निग्ध होगी, तो इसके कारण क्लेद होगा, और. 

यदि यह अति रुक्ष दोगी तो छेदन ओर बुरी तरद् डालने पर पत्रणमुख का - अब- 
घप॑ण होगा -। * 


आलेप (०ंग्रपा८75) और आलेपन--आलेपन इस देश की बड़ी 
पुरानी परम्परागत प्रथा है। चरक ने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए जहाँ 
सर्पिप्रयोग (घी देना )) वमन ("ए०7्राध0॥ ) कराना, विस्चन, रक्तमोक्ष", 
प्रच्छन (॥050॥ ॥7 4॥6 8[07), सिराव्यधन (४५०९5९८९४४००),४ आखापन 
बस्ति (००77९८(४ए८ ९॥९॥79)", अनुबासन (पा८(प075 ९€॥९०॥॥४)४, नस्य 
(7859] 772009007)/, वेरेचनिक धूम्रपयोग ( थ7॥76 आग्रण८९ 9७, 
प्रस्तरस्वेद (5४९७॥॥॥8 99 ]0। 0८(५),नाड़ीस्वेद (५॥९॥॥7-7८६6 5ए९०- 
78), कृचयन्त्र से घर्पण करके रक्त के उत्कलेश का निवारण, अथवा तीक्ष्ण 
श्र से उभरे हुए. कुष्ठ का विडेखन (5०79078), रक्तल्लाव के लिए शज्ञ या 
अलावू का प्रयोग, या जॉकों ((९८८॥८७) का प्रयोग, और क्षार (०३४५६८७) 
का प्रयोग, और इसी प्रकार से अन्य प्रयोग बताए, हैं, वहीं इसकी चिकित्सा के 
“लिए अनेक प्रकार के लेपों का भी निर्देश किया है। इन लेपों में घी से वने लेप मुख्य 


(२६) न च विकेशिकौपधे अतिस्निग्धे जतिरक्षे विपमे वा कुर्वीत, यस्मादतिस्नेहात्‌ 
क्‍्लेदो रौध्ष्याच्छेदों दुन्यासादू घणवर्स्माधधपंणमिति ॥ (सू० १८।२५) 
(२७) वातोत्तरेपु सर्पिवंमन॑ इउलेप्मोत्तरेषु कुप्ठेपु । 
पिन्तोत्तरेषपु मोक्षो रक्तस्थ विरेचन चाग्रें॥ 
शीतरसः पकक्‍्वरसो सधूनि सधुकं च बसनानि। 
कुप्ठेपु त्रिव्रता दन्ती त्रिफला च विरेचने शस्ता ॥ चरक,चिकित्सा, ७॥३९,४४॥ 
(२८) प्रच्छनमस्पे कुप्ठे महति च शस्त सिराव्यधनस्‌ ॥ वही, ७।४७०॥ 
(२५) सस्नेहैरा|स्थाप्यः कुष्टी ॥ चही, ७।४६॥ 
(३०) घातोढ्वर्ण विरिक्तं निरूदमनुवासनाहमालक्ष्य ॥ वही, ७४७ ॥ 
(३१) नसस्‍्ये स्थात्‌ सबिडज्ञ" क्रिम्रिकुष्टकफप्रकोपध्नम्‌ ॥ बही, ७४८ ॥ 
३२) वरेचनिकेधूं मे: इलोकस्थानेरितः प्रशाम्यन्ति ॥ वही, ७॥४७५ ॥ 
(३३) स्थिरकटिनमण्डलानां खिन्नानां प्रस्तरमणाडीमिः | 
' कूर्चेविघट्धितानां रक्तोक्‍क्‍लेशो 5पनेतव्यः ॥ वही, ७५० ॥ 
(३४) स्विश्नोत्सन्र॑ विलिखेत्‌ कुष्ट तीक्ष्णेन झास्त्रेण ॥ वही, ७।५१ ॥ 
(३५) रुधिरागमार्थमथवा श्ंग।लाबूनि योजयेव्‌ कुप्ठे । 
अच्छितमब्पं कुष्ठ विरचयेद्ठा जलोकोमिः ॥ वही, छाएर ॥ 
(३६) तेयु निपात्यः क्षारों रक्त दोपं च चिख्राव्य ॥ चह्दी, ७४७४ ॥ 
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हैं। इलायची, सॉफ, चित्रक, वायविडंग, रसाज्ञन, पलाश-क्षार, गोमूत्र, जयासांसी, 
मिर्च, लवण, हलूदी, शहघूम (घर की कजलं), त्रपु, बंग, सीस और होहे के चूर्ण, 
आठे की पिटठी (पिए) और किप्व का प्रयोग इन लेपों में होता था ।* 

. विसर्प चिकित्सा में भी चसक ने अनेक प्रकार के प्रदेह और प्रलेपों का 
वर्णन दिया है ( चघरक, चिकित्सा १९॥७१-१०७ ) जिनका विस्तारभय से हम 
उल्लेख नहीं करना चाहते | यह भी लिखा है कि ये लेप एक तिहाई अँगूठे के 
बरावर मोटे होने चाहिए; परये न तो अकतिरिनिग्ध हों न रुक्ष, और न अधिक 
गाढ़े या ठोस ( पिण्ड ) ओर न बहुत पतले या द्रव | बासी या पुराने लेप के ऊपर 
ही दूसरा लेप न करना चाहिए | एक ही लेप से दुबारा लेपन नहीं करना 
चाहिए | पड़ी या कपड़े के ऊपर किया हुआ लेप गरमी रुक जाने के कारण क्लेद, 
विसर्प और घूल उत्पन्न करता है, और इससे पिडक (फुन्सियाँ) (0॥77.०5) और 
खुजली उत्पन्न हो जाती हैं । एक लेप के ऊपर दूसरा लेप करने से भी यही दोप उत्पन्न 
होते हैं। यदि लेप अतिस्निग्ध और अतिद्रव होंगे तो ये त्वचा से ठीक से चिपकेंगे 
नहीं, और दोप का शमन न होगा | पतले लेप शीघ्र सृख जायेगे, और सूखने पर फट 
जायेंगे अतः वे और अधिक कष्ट देंगे | (२१॥१०२-१०६) 

सुभ्रुत ने चरक की परम्परा में अणलेपनका अच्छा वर्णन दिया है|" इसे 
सब उपायों में शीम पीड़ाइर माना है | शुष्क आलेप पीड़ा देते हैं, अतः उनको सुश्रुत 
(३७) पएुछा कुप्य दार्वी शतपुप्पा चित्रकों विठट्मश् । ४ 
कुछठलेपनमिष्ट ; रसाक्षन॑ चाभया चेच ॥ वही, ७८४ ॥ 
मांसी मरिचं लूवर्ण रजनी तगरं सुधागृहादूधूमः । 
मूत्र पित्त क्षारः पाछाशः कुष्ठहा छेपः॥ 
त्रपुसीसमयद्चूर्ण मण्डलनुत्‌ फदणुचित्रको बहती । 
गोधारसः सलवणो दारु च मृत्र च मण्डलनुच्‌ ॥ 
कदलीपलाशपाटलिनिशुलक्षाराम्भसा प्रसन्नन । 
मांसेपु त्तोय कार्य च पिप्टे व किण्वे च॥ वही, ७४८७-८९ ॥ 
(३८) त्रिभागाढः गु्ठमान्रः स्थात्‌ प्रछेप: कद्कपेपितः ॥ चही, २१॥१०० ॥ 
नातिस्निग्धघो न रूक्षश्र न पिण्डो न द्ववः समः । 
न च पयुपषितं छेप कदाचिदवचारयेत्‌ ॥ वही, २१।१०१ ॥ 
(३९) जआालेप आद्य उपक्रमः | एप सर्वशोफानों सामान्यः प्रधानतमश्र; तं च प्रतिरोग॑ 
चक्ष्यासः; ततो वन्घः प्रधान, तेन शुद्धि णरोपणमस्थिसन्धिस्थेय च ॥ ३ ॥ 
ततन्न प्रतिकोमसालिस्पेत्‌ । प्रतिकोमे दि सम्यगोपधमबतिष्ठतेडनुप्रधिशति च 
रोमकृपान्‌ स्वेद्वाहिभिश्व सिरासुखर्चीर्य प्राम्नोति ॥ ४ ॥ 
न च झुष्यमाणसुपेक्षेत, अन्यत्र पीडग्रितव्यात्‌ , शुप्को ह्पार्यकों सक्करश्व ॥५॥ 
स ब्रिविधः--प्रकेप: प्रदेह आलेपश्र, प्रलेप प्रदेहयोरन्तरं--तत्र प्रलेपः शीतस्त- 
नुरघिशोपी विशोपी था, प्रदेहस्तृष्ण शीतो वा बहलोअ्वहुरविशोपी च, 
सध्यमोअ्न्रालेप: ॥*** *** **यस्तु क्षतेयृपयुज्यते स भूयः कल्क इति संज्ञां 
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ने अच्छा नहीं समझा | ये आलेप रोमों के अभिमुख (प्तिछोम) लगाने चाहिए | यदि 
ये प्रतिलोम छगाए जायेंगे तमी ओपधि भली प्रकार स्थिर होगी और अन्दर प्रविष्ट हो 
सकेगी | सुश्रुत ने आल्प तीन प्रकार क्रे माने हैं-ग्रलेप, प्रदेश और आलेप | 
(१) प्रलेप शीतल, पतछे और अपीडितव्य त्रण में अविशोषि ( न सखनेवांले ) और 
पीडितव्य त्रण में विशोषि (सूखनेवाले) होते हैं। (२) प्रदेह उप्ण (वात-कफ-बहुल 
ब्रण में), और शीत (पित्त-रक्त-प्रधान जण में), बहल (स्थूछ), और बहुत न सूखने- 
वाद्य होता है। (३) आलेप ग्रलेप और प्रदेह के बीच का हैं । ह 
सुश्रुत के अनुसार जो आलेप क्षतजन्य त्रर्णों में प्रयुक्त होता है उसको 'कल्क 
ओर “निरुद्धालेपन' भी कहते हैं ; क्योंकि इस आलेप से रक्त्लाव रुक जाता है, 
त्र्णों में कोमलता आती हैं, सड़ा मांस दूर हो जाता है, और पूय वाहर आ जाता है, 
और इस प्रकार त्रण का शोधन होता हैं । 
आलेप कितना मोटा हो, इस सम्बन्ध में सुश्रुत ने कहा है; कि मैंस के गीछे 
चमड़े की मोटाई के बराबर मोटा आहलेप हो | सुश्रुत ने यह भी कहा है कि आलेप 
शत में नहीं लगाना चाहिए; क्योंक्रि रात में आलेप की शीतलता से उप्मा भीतर ही 
रुक जायगी । शेष अन्य विस्तारों में सुश्रुत ने चरक के भावों का समर्थन किया है । 
चरक ने आलिप में प्रयुक्त होनेवाले घी को बार-बार धोने का आदेश दिया है। 
कभी-कभी वो इस घ्री को १०० बार धोना पड़ता था । कुष्ठ के रोगी के लिए यह 
भी वताया है कि वह आलेप लगाकर धुृप में बैठे ।! सूर्थ्य-चिकित्सा का यह एक 
उत्कृष्ट उदाहरण है । 
उपकट्पनीय संभार--वों तो सुश्रुत में रोगी के कमरे में अस्पताल की सामग्री 
होनी चाहिए, इसका विस्तृत विवरण है। चरक ने भी अस्पताल की सामग्री (संभार) 
का अच्छा वर्णन दिया है, जिसका संक्षेप में यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
हम इस सामग्री की तुलना आज के अस्पतालों की सामग्री से कर सकते-हैं । 
“वास्त॒विद्याकुशछ पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार का दृढ मकान बनावे जिसमें 
कैवछ एक ओर से हवा आबे, और र्व ओर से निवात हो; जिसमें सुखपूर्वक 
आना-जाना हो सकै, जिसके चारों ओर ऊँची दीवारें न हों, जिसमें घूप, धुआँ, 
लभते, निरुद्धालेपनसंक्षः, तेनाखावस ब्विरोघोम्दुतापूतिमांसा पकर्पणमनन्तर्दो पता 
ब्रणझुद्धिश्र भवति ॥ ६ ॥ 
तस्य्र प्रमाण महिपादं चर्मोत्सेघम्ुपविशन्ति ॥११॥ | 
न चालेप॑ रात्रों अयुझ्लीत मा भूच्छेत्यविहतोष्मणरतदनिर्गम:द्विकारप्रदृत्ति- 
रिति ॥१ शा (सुश्रुत, सू० १८३२-१२) 
(४०) शतावरीविदार्योश्व कन्दी घौतघ्ृताप्छुतो ॥८ शा 
घततेन शतधोंत्तेन प्रदिद्यात्‌ केवलेन वा ॥९३॥ (चरक, चिकित्सा, २१) 
(५१) तेनालिप्तं सिध्म॑ सप्ताहादूब्येति तिष्ठतों घर्में ॥३१४८॥ 
त॑ पीवा सुस्निग्धों यथाव् सूर्यपादसंत्ापम्‌। 
संसेवेत विरिक्तस्‌ व्यहं पिपासुः पिवेत्‌ पेयाम्र ॥१६३॥ (चरक, चिकित्सा, ७) 
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. जल, धूल आदि न आये और जहाँ अनिष्ठ शब्द, स्पर्श, रस, रुप, गन्ध मी न हो | 
इसमें एक कमरा पानी के भंडारे का, एक खलमृसलू का (कूटमे-पोसने का), एक 
वर्चस्यान (पाखाना), एक स्नानागार और एक महानस (रसोईघर) हो | 

इस ओपधालय में झुद्, शील्वान, आचाखान, स्नेह करनेवाले, कुछ सपादन- 
पाचक (दालभात पकानेवाले), स्नापक ( स्नान करानेवाले )) संवाहक (अज्ञ दवाने 
बाछे), उत्थापक (दय्या से उठानेवाले), संवेशक ( सुलानेवाले ) और आऔपधरपेपक् 
(दवा पीसनेवाले) परिचारक हों | 

इस ओपघालय में गीतवादिन्रोल्ञपक (गाने, बजाने ओर स्तोन्र पढ़नेबाले) तथा 
गाथाख्यायिकैतिहासपुराणकुशल व्यक्ति भी हाँ | 

ओपधघालय में छाव, कपिज्ञख, शब, हरिण, एण, कालपुच्छक, मृगमातृका, 
डरभ्र ओर अच्छे बछड्रेवाली गाय हो और इनके रदने और चरने के लिए. स्थान 
तथा पीने के लिए पानी का प्रवन्ध हो | 

इसके अतिरिक्त पात्नी, आचमनी, उदकोए्ठ ( जल भरने का कण्डाल ) मणक 
( मठका ), घठ ( घड़ा ), पिठर ( थाली ), पर्योग ( कढ़ाई ); कुम्मी, कुम्म, कुण्ड, 
शराब ( 540८८३), दर्बी ( कड़छी ), कट ( चटाई ), उदखन ( ढकना ), परिपद्रन 
(्‌ पकाने का पात्र ) मन्थान ( मथनी ); नरम, चेल ( वम्त्र ); सत्र, कार्पांस, ऊर्ण 
( ऊन ) आदि हों | 

शब्या के निकट भंगार ( गंगासागर ) और प्रतिग्रह ( पीकदान ), शब्या पर 
मुच्ययखित आस्तरण ( बिछोना ), उत्तर प्रच्छद ( ओद़ना ) और उपधान 
(तकिया ) हों। संवेशन ( लेटने ), उपवेशन ( बैठने ), स्नेहन ( तेल लगाने )$ 
स्वेदन, अम्यंग, प्रदेह, परियेक, अनुलेपन, विग्चन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, 
मृत्र, उचार (मलत्याग) आदि कर्मों के लिए उचित शब्या और आसन होने चाहिए । 

अच्छी तरह प्रश्षालित उपधान और दृपद (सिल-बद्धा) और खरमध्यम (खुरदरी) 
शिल्एँ होनी चाहिए | धूमनेत्र (धूमनली), वस्तिनेत्र (बस्तिनली-९०९८॥& (४४९), 
उत्तर वस्तिक, कुशहस्तक (बुह्यरनी), तुला (तराजू) और मानभाण्ड (नापने के पात्र) 
होने चाहिए । 

घृत, पैल, वसा, मजा, मधु, फाणित (राव), छब॒ण, इन्धन, उदक (पानी), मधु 
(मीठे पदार्थ या मधुसेवनी शराब), सीधु (शराबविशेष), सुरा, सौवीरक छाराब, ठुपो- 
दक, मैरेय, मेदक (शराबें), दधि, दधिमंड (दही का मांड), उदश्वित (दही का घोल), 
घान्याम्ल (5०प7 270८)) और गाय आदि का मृत्र होना चाहिए | 

शालि और पष्टिक चावल, मूँग, उड़द, जौ; तिल, कुलथी, बेर, मद्ीका (मुनका), 
का स्मर्य (गम्मारी के फछ), परूपक (फालसा), अभया (हरड), आँवला, विभीतक 
(बहेड़ा) आदि पदार्थों का संग्रह होना चाहिए ।” (वर्क, सू० १५।६-७) 

यह विस्तार इस बात का प्रमाण है कि रोगी की परिचर्ग्या के लिए. जितनी भी 
सामग्री की आवश्यकता होती है, सभी को पहले से ही सुब्ववस्थित कर लेना चाहिए | 

३१ 
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ऐसी सुव्यवस्था की परम्परा हमारे देश में कितनी पुरानी है, यह हमारे लिए गौरव 
की बात है । 


यूनानियों का आयुवेद्‌ पर प्रभाव 


भारतीय आयुर्वेद-पद्धति और यूनानी आुर्वेद-पद्धति में बड़ी समानता है । जालो 
(॥0॥9) ने अपने ग्रन्थ 'धल्ताटंत८? (प्ृ० ७७९) में भारतीय आयुर्वेद का 
सम्बन्ध न कैवछ यूनान से, प्रत्युत अरब, चीन और फारस से भी स्थापित किया है | 
वात-कफ-पित्त का त्रिदोप-सिद्धान्त ( 60007॥९ 65 ॥ए070075 ) दोनों देशों के 
आयुर्वेद में पाया जाता है। वात-कफ-पित्त के समन्वय में न रहने से ही रोग उत्पन्न ' 
होते हैं, ऐसी कव्पना दोनों देशों में थी। अन्य समानताएँ इस प्रकार की गिनाई 
जाती हैं--(१) ज्वर और अन्य व्याधियों की तीन स्थितियाँ जो यूनानी त्रिक्‌ ग्रीक शब्द 
( 97९59, [2८55 2॥0 |द55 ) से सूचित होती है; चरक में भी ज्वर का 
पूबंखप, ज्वर का अधिष्ठान और ज्वर का प्रत्यात्मिक लिंग ये तीन ही हें | (२) रोग 
का शमन जिन विधियों से होता है, उन्हें भारतीय और यूनानी दोनों तन्त्रों में शीत- 
उष्ण (८००९ 2॥0 ॥0!) और शुष्क-स्निग्ध (079 970 ०॥9) इन विभागों में 
विभक्त किया है। (३) विरोधी प्रब्नत्तियोंवाले उपायों से रोगों का शमन होता है, 
ऐसा दोनों मानते हैं। (४) हिप्पोक्रेटीज और भारतीय दोनों के रोगलक्षण परीक्षण 
(07087035&) की विधि एकनसी है। (५) वैद्यों ऑर चिकित्सकों को जो शपथ 
लेनी होती है, और उनके लिए जो आचार-नियम हैं, .वे दोनों में एक-से हैं । (६) 
स्वास्थ्य पर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, इसका महत्व दोनों मानते हैं, (७) अन्‍्येयुष्क 
(पृष०0ंवा27), तृतीयक (९794 9), चतुर्थक ((४७79/) ज्वरों का दोनों में 
एक-सा उल्लेख हैं। (८) दोनों तन्त्रों में क्षषरोग या यक्ष्म का एक-सा उल्लेख हैं 
और बहत महत्त्व दिया है, यद्याप ह्ृदयरोग का विशेष उल्लेख नहीं है। (९) गर्भ- 
स्थिति के भी दोनों तन्त्रों में एक-से वर्णन हैं, दोनों में जुड़वा बच्चे होने और समागम 
की एक-सी ही विधियों के उल्लेख हैं | दोनों यह मानते हूँ कि आठवें महीने गभ में 
ओज आता हैं ( ४४४9)9५ ), न कि सातवें । सत भ्रूण के निकालने में भी समानता 
है। ( १० ) शब्यकर्म भी दोनों के एक-से हैं। भेदन, छेदन और जोंक के प्रयोग 
दोनों में एक-से हैं | शब्ययंत्रों में भी समानता है | 

इतना होते हुए. भी यह कहना कठिन है कि किससे किसने कितना लिया | 
हो सकता है कि दोनों देशों में स्वतन्त्र रूप से ही एक-सा विकास हुआ हो, बहुतों 
का विचार है कि त्रिदोष का सिद्धान्त आयुरवेद्‌ में ग्रेस से आया | कीथ का इस संब्रंध 
में यह विचार है--77९ 60८(776 04 7९९ वप्रगाठप्रा5, ़ांटी 2 
गा ज्8त ॥8॥77 326 कटांत [0 #>€ वेढग़ाहिए छार्र॑ट, 3547 
९056 ए0माल्डांग क्र तीर उगादिाएव३ 5ए६श0ा 04 ॥९ [7९0 
(उपरा45 07 ए075-प्रद्मा5; 0,07९0एटा', 076 04 ॥॥6 वपा70प्रा5 


पएंव0,५ 8]7९80ए उताएए। वर 6#तववशाए३एटत॑8 थात॑ 6 
अिष्पटलाएव पान व5 बए2८१व 97 फिर ०क्रगाला, एटा छोगी 
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56400, 0 ]4ए6 7९८6877260 [6 त0८ंत९८ 06 [76९, 
जात, 6 थाव 9॥68॥.7 इस प्रकार कीथ के अनुसार त्रिदोपवाद का 
सिद्धान्त सांख्य के सत्व, रजसू और तमस्‌ इन त्रिगुणों के समान भारत में ही हुआ 
(अथर्व में क्ात पर पूरा सूक्त है) | कीथ का यह विचार है कि चरक के समय 
मानवशरीर की शब्य-क्रिया नहीं होती थी, और इसीलिए उसकी संहिता में इस 
संबंध में कोई स्व॒तन्त्र अध्याय नहीं है। पर यूनान में ईसा से तीसरी झताब्दी पूर्व 
हौरोफिलोस (-/0०709]7]05 )ओऔर इरेसिस्ट्रेटोस ([073557809) के लेखों में 
शब्पकर्म का निश्चित विधान है |” अखियों का जितना अच्छा और सूक्ष्म विवरण 
ईसा से पूर्व १-२ शताब्दी सेठसस ((८।५४५) आदि के ग्रन्थों में है, उतना इस देश 
के उस समय के ग्रन्थों में नहीं | यूनानियों ने इस देश की अनेक ओपधियों को 
अपनी चिकित्सा में अपनाया; पर उनका अख्थिज्ञान ओर शब्यज्ञान इस देश के 
शान से अधिक विस्तृत था, ऐसा कुछ छोगों का विचार है। 


गन्धक और पारद--नये युग के अवर्तक--चरकसंदिता में ओपलियों और वन- 
स्पतियों की विस्तृत संख्या है; पर रस और भरस्मों का प्रयोग उस समय अधिक प्रचलित 
न था, ऐसा स्पष प्रतीत होता है । कुछ प्राकृतिक पार्थिव द्वव्यों (खनिज आदि) का प्रयोग 
अवश्य होता था; पर रसायन तैयार करने की प्रथा प्रख्यात नहीं हुई थी। चरक में 
निम्नलिखित पार्थिव द्रव्यों का उल्लेख है--- 
अगारधूम, अग्रयलवण, अज्ञन, अद्विजठ, अम्रतासंग, अम्ृतासंज्ञ, अयस्‌ (अयस्‌- 
गुड, अयसूचूर्ण, अयसमल, अयसूरज), अयसूकृति, अर्क (मणिविद्येप), अछ, अध्मन्‌, 
अद्मकासीस, अव्मबन, अध्मजतु, अश्ममयीशिला, आनप (लवण), आयस (शिला- 
जतु), आल, इश्का, ऊपर, औद्धिद, कनक, कर्कतन, कांच, काश्वन, काश्नगैरिक, 
काललछबण, काललछोह, काललोहरजस्‌ , काछायस, कालोत्यडवण, कासीस, कांक्षी, कांस्य, 
कूप्य, क्ृष्णाम्त्‌, क्ृष्णमृत्तिका, कृष्णसिकता, कृष्णायस, गजमीक्तिक, गनन्‍्ध, गन्धक, 
गरमणि, गिरिज, गहधूस, गेरिक, जतु, ताप्य, ताम्र, ताम्रशिव्यजतु, ताम्ररजसू, तीदषणा- 
यस, ठ॒त्थ, चपु, धूम, पक्वलोष्ठ, पांक्य, पाठेयक, पापाण, पांशु, पांशुज, पिचुक, पुप्क- 
रिणीमृत, पौष्पा्नन, प्रवाल, भस्म, मणि, मण्डूर, मनःशित्य, मरकत, माक्षिक, मृक्ता, 
मृत्तिका, मौक्तिक, मौल्क, रजस्‌ , रजत, रत्न, रस, रसोत्तम, रीति, रकम, रुप्य, 
रूप्यशिलाजतु, रोमक, रोमश, लवण, लेलीतक, लोमश, छोए, लोह, लोहितमृत, वज्, 
वराटक, वल्मीकमृत्तिका, वाहक, वालुका, विड, विद्गुस, विपमूपिका, वेश्मधूम, 
वैदूर्य, शंख, शंखनाभि, धर, शकरा, शिछा, शिलाजतु, शिठातल, शिलाहय, शिलो- 
(४२) 'शात्वाटएशा ए३5 (९ ८४5५ पता वाएए0द्राबाट5, तीला९ 5 79 तंणाए। 0 
(6 9९एक९॥८९ 0 त5६९९०ाणा ०0 [6 गजश्ाशा 0009 थी (7९ 0658- 
दावा 8णएा0०05 ० जिलश०फा65 मात ि३85॥905 थी धी€ तवतात 
ट्शापाए 5. (., एश!6€ व गावी9, छढ ॥93ए96 ॥0 ठांशावो छएव5६०९९ व 
(गराक्ा88, ला बता5 ० थाई, वा0०ण्श्ा 5प्रशाशाव व88 (४0 


लाबडशिाल णा ध्याष्रोट4 गाज फएग्राधा5 बगत॑ तार था शाह ग्राए्वेट 0 
0एशा407,... (ऊकटाओ : लिंब्राणताए 06 54॥9दा [८0 धा८, 9. 54). 
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दूमेंद, शुक्ति, सर्पमाणि, सर्वठोह, ससार, साम॒द्रक, सामुद्र, सार, सिकता, सीसक, सुधा, 
सुबर्ण, सुवर्णमाक्षिक, सूइ्यकान्त, सैन्धव, सौगन्धिक, सौराष्ट्री, सौवर्चछ, सौवीराज्ञन, 
स्फटिक, दरिताल, हिरण्य, हेम | 

इस सूची में पारद का कहीं उल्लेख नहीं है| गन्धक शब्द एक बार ही निम्त- 
लिखित स्थल पर प्रयुक्त हुआ | पारे का पर्व्याय रस! का दो खलों पर प्रयोग है-- 


गन्धकयोगादथवा खुवर्णमाक्षिकयोगाद्ा । 
स्वत्याधिनिवह णमच्यात्‌ कुष्ठी रस च निमृद्दीतम ॥ 
चरक, चिकि० ७७१ || 


अर्थात्‌ कुछ का रोगी रस (पारद), गन्धक ओर स्वर्णमाक्षिक (छोहमाक्षिक) से 
बने द्रव्य का सेवन करे | 

इससे पहलेवाले इलछोक (७|७०) में 'लेलीतक' शब्द का प्रयोग किया गया है, 
जिसका अर्थ भी संभवतः गनन्‍्धक है--'लेलीतकपग्रयोगो र्सेन जात्याः समाक्षिक 
परमः ।” इस स्थल को छोड़कर लेलीतक' शच्द भी अन्यत्र चरक में कहीं नहीं है । 


कालीयक न ताप्रास्थिदेमकालरसोत्तमेः । 
लेपः समोमयरसेः सवर्णीकरणः परः ॥ चरक, चिकि० २५११५०॥ 


इस इलोक में 'रसोत्तम' शब्द पारे के लिए आया है। सम्पूर्ण चरक में केवल एक 
बार गन्धक शब्द आर पारे के अर्थ में दो बार रस शब्द का प्रयोग होना आश्चर्य 
की बात है। मेरे विचार से ये दो इलोक भी वाद कै क्षेपक या संशोधन में कहीं से आ 
गए ग्रतीत होते हैं। स्वर्ण, रूप्प (चाँदी), ताम्र, चरपु (टिन, रांगा), सीसक (सीसा), 
लोह (अयस) ये धातुएँ और कांस्य तथा पीतल ये मिश्र धातुएँ प्रयोग में आती थीं । 
गन्धक ओर पारे का प्रयोग रसायन में कब से आरम्भ हुआ, यह कहना कठिन है | 
पर यह निश्चित है कि 'चरक' ओर 'सुश्रुत! के बाद ही के काल में इसका प्रयोग 
अधिकता से होने छुगा । 


वनस्पति-विज्लान 


अंकुरोद्मेद--बीज में से अंकुर निकलने का नाम अंकुरोद्मेद है। सुश्रुत! 
(शारीरस्थान २३३) में ये शब्द आते हैँ--“ऋतक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्रयाद॑कुरो 
यथा ।” अर्थात्‌ बीजांकुरण के लिए अनुकूछ ऋतु, क्षेत्र, पानी और बीज इन चार 
चीजों की आवश्यकता है। 'पड़दर्शानसमुच्चय' पर गुणरज्ञ की जो टीका है, उसमें 
लिखा है कि “वटपिप्पलनिम्बादीनां आ्राइडजलघरनिनादशिशिरवायुरंस्पशादंकुरों 
दूमेदः ।? (इलोक ४९) | अर्थात्‌ वठ, पिप्पल, निम्ब आदि के बीज वर्षाऋतु में ओस 
और वायु के संस्पर्श में अंकुरित होते हैं । 


पौधों का विवरण--अथर्ववेद (८।७।४) के एक मंत्र में पौधों का विवरण 
इस प्रकार है-- 
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पस्तुणती स्तम्विनी रेकशुह्वाः घतन्वतीरोपधीरा बदामि | 
अंद्युमतीः काण्डिनीया विशाखा हयामि ते चीरुधो चेश्वदेबीरुत्राः 
पुरुषज्ञी वनीः ॥ 


“पग्रत्तणती ( फैली हुई ), स्तम्बिनी ( झाड़ीदार-0५५॥9 ), एकश्ुंगा (०९- 
502[॥2९0), प्रतन्‍्वती (८७(श॥ता॥8), ओपधियों के प्रति कहता हूँ, जो अंग्ुमती 
(70॥ 3॥] ४005 ), काण्डिनी (7९९० ]56 या ]०॥॥९०१ ) और विद्याखा 
हैं, उन्हें में बुछाता हूँ । थे उग्र हैं, वेश्वदेव हैं और पुरुष को जीवन देनेवाली देँ ।” 


मधुमन्मूल मघुमदअमासां मधुमन्मध्य वीदरुचां वभूच । 
मधुमत्पर्ण मधुमत्पुष्पमासां सथोः संभक्ता अम्रुतस्य 
भक्षो चुतमन्‍न दुह्लतां गोपु रोगवम्‌ ॥ (अथर्व ० ८॥७।१२ 


वृक्ष के मूछ, अग्र ( 035 ), मध्य, पर्ण ( पत्ता ), पुष्प इतने भागों में अतिशय 
मघु ( मिठास ) के प्रति संकेत है | आगे के एक मंत्र में “पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीर- 
फल्ण उत” (२७) इस प्रकार के शब्द हैँ । पुप्पवती (0]9705 ९४] 4]07९१७), 
प्रसूमती ( [879 शत फ्पत5 ), फलिनी ( .|4॥5 छत] मघां5) 
और अफला ( एवि5 एावी0ठप्र६ सिपां5 ) | 

बृहृदारण्पक उपनिपद्‌ में--- एपां वैभूतानां प्रथिवीरसः प्रथ्रिव्याआपो5पामोपधय 
ओपधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फछानि फलानां पुरुपः पुरुपस्य रेतः ॥ ( ६॥४॥१ )-- 
पंचभूतों का रस पृथित्री है, प्रथिवी का रस जल, जछ का ओपधियाँ, ओपधियों का 
पुष्प, पुप्पों का फल, फल का पुरुष और पुरुष का वीर्य है| 

विष्णुपुराण ( ७३३७-३९ ) में धान के पौधे के सम्बन्ध में अंकुर, मूल, नाल, 
पत्र, पुष्य, क्षीर, तुप, कोप, बीजकोश, तण्डुल ओर कण इतने अंगों का उल्लेख है | 
साधारगतया पौधे के दो अंग माने गए दं--मूल या पाद ओ।र विस्तार । मूल या पाद 
के द्वारा वक्ष भूमि से रस ग्रहण करते हैं, अतः उन्हें पादप कहा गया है | शाखाओं से 
छट्कनेवाढी जड़ों का पुराना नाम शाखा-शिफा है। सूत्र के समान लटकनेवाली 
जड़ें शिफा या जया भी कहृत्णती हूँ | इनके छटकने को अवरोह भी कहते हैं । 

पेड़ के प्रधान घड़ ( 56॥7 ०7 प्रा ) का नाम प्रकाण्ड है | मुख्य जड़ से 
लेकर उस स्थल तक का भाग जहाँ से शाखाएं निकलना आरम्भ होती हैं, प्रकाण्ड 
कहत्यता है । इसे स्कन्ध भो कहते हैं; क्योंकि इसके ऊपर दी शाखाओं का छत्र होता 
है। जिन पौधों के प्रकाण्ड अति दृढ़ होते हैं, उन्हें वनस्पति या वानस्पत्य कहते हैं । 
वलली, त्रतति या लता स्वयं नहीं खड़ी रह सकती । वल्ली नाम इसलिए, है कि यह 
वृक्ष का वेट्टन करती दे ( बल्छी वेश्यते वृक्षम---झञास्तिपर्व ) | प्रतानिन भी एक प्रकार 
की वल्ली है | प्रकाण्डों में पर्व या ग्रन्थियाँ भी हो सकती हूं | प्रकाण्डरहित पौधे भी 
होते हैं जिन्हें अप्रकाण्ड या स्तम्ब कहते हैं। घिन पौधा की जडें और शाखाएँ छोटी 
होती हैं, उन्हें क्षुप कहते हैं. ( क्षुपः हस्वशाखा शिफः ) | मुख्य शाखा (977गरधा३) 
को स्कन्‍्ध शाखा और अन्य गौण (5९८०7०७7४ 270 ८€ाप्ंशा७) को पशाखा, 
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प्रतिशाखा या अनुद्याखा कहते हैं ( विष्णुपुराण ३।४॥१५ )। शाखाविहीन घड़ 
या तना को स्थाणु या.शंकु कहते हैं, वृक्ष की चोटी को शिरस, अग्र- या शिखर 
कहते हैं। 

दूसरे पीर्घो के ऊपर उगनेवाले पौर्धों को (बृक्षोपरि इक्ष) परगाछा' कहते हैं। 
परोपजीवी पौधों (2979565) को चृक्षादनी (०६४०७४०७) कहते हैं। वृक्षों में से 
जो दूसरे पौधे अंकुरित हों (०(४9]9८5), उन्हें 'बृक्षरद्य' कहते हैं । ये पौधे अपना 
भोजन मुख्य पौधे से नहीं अरहण करते, केवछ ये उसके ओश्ित रहते हैं (जैसे गुडडचि), 
इन्हें छिन्‍्नरुद्य भी कहते हैं। 

भारतीय वनस्पतिज्ञों ने निम्नस्तर की वनस्पतियों (जैसे जलनीली या दौवाल-- 
77055९5 32704 ४|2४९८) का अधिंक विवरण नहीं दिया | कुकुरम॒त्ता (775॥- 
709॥7) का नाम छत्रा या छऋत्रक दिया है। यह वेणु, पछाल, गन्ने, या गोबर 
(करीष) पर उगता है-- 


डद्धिदानि पलालेक्षुकरीपयेणुक्षितिजानि (सुथ्रुत, यूज्० ४६२९३ )। 


पृथ्वी के नीचे रहनेवाले तनों और मूर्लों को 'कन्द! कहते हैं । ये जड़ के समान 
हैं, न कि स्वयं जड़ (यन्मूलमेव बीज स कन्दः) | इनके सुभ्रुत में उदाहरण ये दिए 
हैं--विदारिकन्द, शतावरी, विस, सृणारू ( कमलछनाल ), शज्भाटक ( सिंधाड़ा ), 
कशेरुक (कसेरू), छः प्रकार के आदू (पिण्डाडक, मध्वालक, हस्त्याडुक, काप्ठाडक, 
शंखाहुक और रक्ताड़क), इन्दौवर (नीलकमलछ), उत्पल ( श्रेत या छाल्कमल ) | 
स्थूलकन्द, सूरणकन्द, माणक्रकन्द, वाराहकन्द आदि का भी सुश्रुत में उल्लेख है 
(सूत्र० ४६।२९८-२११) । 

पत्ते शीघ्र गिर जाते हैं, इसीलिए संल्कृत में इनका नाम पत्र! है। इनका रंग 
हरा होता है, अतः ये पर्ण भी कहलाते हैं | पत्ते के डंठछ (59॥7) का नाम बृन्द 
है। नये पत्तों को पहलव या किसलय कहते हैं। पल्लववाली शाखाओं को (विस्तार! 
कहते हैं (विस्तार--07970९5 एशणं। 7९एए 50005) 4 पत्ते अनेक प्रकार के 
हो सकते हई--एकपत्र, दविपन्र, त्रियत्र, सप्तपर्ण आदि | आकार की दृष्टि से भी पर्तों 
को संज्ञाएँ हैं, जैसे अश्वकर्णक, मूपिकपर्णी, कीशपर्णी (कीश--बन्दर) आदि । 

फूछ से सम्बन्ध रखनेवाले शब्द अनेक भावनाओं को प्रकट करते हैं--सुमन, 
प्रसून आदि | क़लिका,; सुकुछ, विकच, स्फुट आदि कली और पूरी तरह खिले 
फूलों की विभिन्‍न अवस्थाओं के नाम ईद | फूलों के गुच्छों का नाम सबक या गुच्छक . 
है। पुष्य से सम्बन्ध रखनेवाली प्रचलित शब्दावली में वल्लरी, मज्जरी, श्रीहस्तिनी 
(5घाि0७८१), प्रसवबन्धन (09०7 58975), प्ुष्पदक, शत्तदल, सहखदछ, 
केसर, किब्जल्क, केशररेणु, पराग, शस्यमंजरी आदि संज्ाएँ विभिन्‍न भावों की 
ग्ोतक हैं | 

फल शब्द का अर्थ स्पष्ट है। हरे या कच्चे फलों को 'शब्यढ कहते हैं । सूखे 
मेवे का नाम वानों (व/9 ईध5) है। फर्लों के नाम वृक्षों के नाम पर बहुधा 
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रक्‍्खे गए--जैसे इंगुदी का फल एंगुद, प्लक्ष का फल प्लाक्ष, वेणु का फल वैणव, 
न्यग्रोंध का फल नैयग्रीध | 
.. पुरुष और वनस्पति--इहदारण्यक उपनिपद्‌ में वृक्ष ओर पुरुष के शरीर की 
, बुलना में ये ब्लोक दिए, हैं जो वृक्षों के जीवन पर कुछ प्रकाश डाछते हई-- 


यथा. चुक्षी चनस्पतिस्तश्ैेव पुरुपो5सूपा | 

तस्य छोमनि पर्णानि त्वगस्योत्याटिफा बहद्धि३ ॥१॥ 

त्वन्न एबास्यथ रुधिर प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । 
तस्मात्तदातृण्णात्प्रेति रखो ब्रशक्षादिवाष5ह तात्‌ ॥२॥ 
मांसान्यस्य शकराणि किनाट१/_स्त्राव तत्स्थिर्म्‌ । 

- भ्रस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥वे॥ 
यद्व॒क्षो ब्रक्षणो रोहति मूलाप्नवत्तरः पुनः । 

मत्येः स्विन्मृत्युना बुकणः कमस्मान्मूलान्प्ररोहति ॥ (१॥९२८) 


अर्थात्‌ वृक्ष-बनस्थति के समान ही पुरुष हैं, वृक्ष के पर्ण, वेसे ही पुरुष के छोम हैं, 
दोनों की एक-सी स्वचा है, त्वचा के कटने से जैसे रुधिर निकलता है, उसी प्रकार 
वृक्ष की त्वचा से रस निकलता है। दृक्ष में दकर (खंड), वैसे ही शरीर में मांस; जेसे 
हड्डी वेसी ही लकाड़ियाँ, जेसी मजा वैसा ही गृदा होता है। जैसे क्राठा हुआ बृश्ष मूल 
से फिर उगता है, उसी प्रकार झृत्यु से मारा मनुष्य फिर किस मृल से उगता है ? 


पड्दर्शनसमुच्चय' पर गुणरत्न (सन्‌ १३५०) की जो टीका है, उसमें सनुप्य- 
जीवन और वनस्पति-जीवन का साहद्य इस प्रकार दिखाया है -- 


तथा, यथा मनुष्यशरीरं स्तनक्षीरब्यड्जनोदनादाहाराध्यर द्वारादा- 
हारकमेय॑ चनस्पतिशरीरमपि भूजलाद्याहाराम्यचद्दारादाह्दारकम्‌ | तथा, 
यथा मनुष्यशरीरमिप्ठानिष्ठाह्ारादि प्राप्ता वृद्धिहान्यात्मकं तथा वनरपति- 
शरीरमपि । 


अर्थात्‌ जैसे मनुप्य-शरीर का पोषण मा के दूध, भोजन, ओदन आदि से होता है, 
इसी प्रकार वनस्पतियों का शरीर भी भूसि के जल, आहार आदि से पोषण प्राप्त करता 
है | एवं, जिस प्रकार उचित और अनुचित आहार से मनुष्य-शरीर की ऋरमशः बूद्धि 
और हानि श्ोती है, उसी प्रकार वनस्पति-शरीर की भी | 

बनस्पतियों की अपेक्षा से ही प्रथ्वी को उर्बगा ओर ऊपर कहा जाता है (सर्व- 
शस्याब्या होने से उर्चबरा ओर ऊपरे न प्ररोहन्ति बीजांकुराः कथश्वन--मत्स्य पुराण 
१८७।४३) । महाभारत के झ्ान्तिपर्व (अध्याय १८४) में विस्तार से दिया हुआ है 
कि पीधे भूमि से कैंसे भोजन महण करते, उसे शरीर के विभिन्न भागों में कँसे पहुँचाते 
ओऔर उसका पाचन केसे करते हैं । उसमें लिखा है कि जैसे कमलनाछ को मुख में 
लगाकर पानी पिया जा सकता है, उसी प्रकार वायु की सहायतां से पौधे (जहों 
द्वारा) पानी पीते हँ-- 
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चक्‍्त्रेणोत्पलनालेन. यथोद्धेजलमावदेत्‌ | 
तथा पचनसंयुक्तः पादेः पिचति पादपः ॥ 


भारतीय आचार्य्य कुछ ऐसे हैँ जो सख्थावरों (वरक्षादिकों) में जीव का अख्तित्व 
मानते हैं और कुछ इनमें जीव का होना नहीं स्वीकार करते हैं। महाभारत में वृक्षों 
के अचैतन्य न होने के सम्बन्ध में अनेक तर्क दिए हैं--गरमी से इनके पत्तों का 
झुलसना आदि त्वक शक्ति बताता हैं; वायु, अग्नि और विद्युत्‌ के घोष (शब्द) का 
इन पर प्रभाव इनकी अ्रवणञ्ञक्ति का सूचक है; गन्ध, धूप द्वारा इनके रोगों का हरा 
जाना और फिर से पुष्पित हो उठना, इनमें घ्राणशक्ति का होना बताता है; मूर्लो द्वारा 
रस का पान करना, रसनाशक्ति का द्योतक है | काटे जाने पर और विरोहण पर सुख- 
दुःख भी इनमें होता हैं | लता वृक्ष के शरोर को लपेटती चलती हैं; अतः नेत्र की भी 
इनमें शक्ति है-- 


उप्मतो म्छायते पर्ण त्वक्‌ फल पुष्पम्ेव चञ्र। 
सलायते शीय्येते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ 
वाय्वसन्यशनिनि्धोषेः फल पुष्पं॑ विशीर्य्यते | 
श्रोत्रेण ग्रद्मयते शबदस्तस्माच्छुण्चन्ति पादपाः ॥ 
बल्ली चेएयते बुक्ष॑ सब्व॑ंतस्चेवब गच्छति । 
नहाद्र॒ष्टुश्व मार्योपस्ति तस्मात्पइ्यन्ति पादपाः ॥ 
पुण्यापुण्येस्तथा. गन्धेघूपश्च. विविधेरपि। 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माजिप्रन्ति पादपाः 
पादें:ः सलिलपानाच्य व्याधीनाड्यापि दर्शनात्‌। 
व्याधिप्रतिक्रियत्वातश्य - विद्यतो रखने हुमे ॥ 
खुखदुःखयोश्व ग्रहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीव॑ यद्यामि वुक्षाणामचैतन्यं न विद्यते ॥ 


सहाभारत का यह वर्णन काव्योचित तो अवच्य है; पर शासत्रोचित नहीं । फिर 
भी वनस्पतिजीवन-सम्बन्धी अध्ययन का द्योतक अवश्य हैं। ल्जावती (दुई मुई) के 
लजाडु होने का उल्लेख गुणरत्न ने इस प्रकार दिया है--' लुज्जाद प्रभतीनां हस्तादिः 
संसर्गात्‌ पत्र-संकोचादिका परिप्फुटक्रिया उपल्ब्यते |? शुणरत्न' ने ऐसे पौधों की 
सची भी दो है जो सोते और जागते हँ--“झमीप्रपुन्नाटसिद्धेसरकासुन्दकवप्पूलाग- 
स्त्यामलकीकडिप्रमतीनां स्वापविवोधतः ।? (जैनमत प्रकरण) 


वृक्षों में रस करा अभिसर्पण ( एंए८प्रौॉ9807 ) होता है, इसकी ओर वैशेषिक 
दर्शन के सत्र वृश्षामिसर्पणसित्यदए्कान्तिम” ( ५।२|७ ) में संकेत है। यह अमि- 
सर्पण अदृठ के कारण होता है। पानी का इृक्षों में नीचे से ऊपर को जाना भागघ्रत 
पुराण के इन शब्दों में लिखा हुआ है-- उत्त्ोतसस्तसः प्राया अन्तर्पद्या विशेषिणः 
( ३।१०।२० )। 


आयुर्वेद की परम्परा २७९ 


पौधों का रगाना--पौ्धों का छगाना इस देश की बड़ी पुरानी परम्परा है। 
कौटिल्य के अर्थशात्र में सीताध्यक्ष के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है--सीताध्यक्षः 
कृषितन्त्रगुल्मवृक्षायुवेंदशः ( २२४१ ) | वराहमिद्दिर की बृहत्संहिता' के वृक्षायुर्वेंदा- 
ध्याय (अ० ५४ ) में छिखा है कि घर और बगीचों में भरिट्ठ, अशोक, पुन्नाग, 
दिरीप और प्रियंगु का लगाना मंगलकारी है| काश्यप ने देवालय, उद्यान, ग्रह और 
उपयबन में चग्पक, उद्म्बर और पारिजातक का लगाया जाना भी बताया है। अरिनि- 
पुराण में उत्तर की ओर प्लक्ष, पूर्व की ओर वट, दक्षिण की ओर आम और पश्चिम 
की ओर अश्लत्य लगाने की सम्मति दी है और कण्टकद्रुम मकान के दक्षिण की ओर 
लगाना अच्छा बताया है । अन्य वृक्ष जो लगाने के लिए बताए हैं, ये हैं--अरिश- 
शोक, पुन्नाग, शिरीप, प्रियंगु, अशोक, कदली, जम्बु, वकुछ और दाडिम | 

ये वृक्ष कब लगाए जाये, इसकी ओर बृहसंहिता और अग्निपुराण दोनों में 
निर्देश है| उत्तरा, रोहिणी, अनुराधा, चित्रा, मृगशिरा, रेवती, मूल, विशाखरा, 
तिश्य, श्रवण, अश्विनीं और हस्त नक्षत्रों में लगाए गए बज्क्ष ठीक से उगते हैं, ऐसा 
बृहत्संह्िता में छिखा है | अजातशाख और अजातलताडः कुर वृक्ष माघ और फाब्युन में 
लगाना अच्छा है | अग्रह्ययण और पीप में जातशाख ब्रक्ष छगाने चाहिए । सुध्कन्घ- 
वृक्षों को श्रादण और भाद्र में वर्पासम पर छूगाना चाहिए | इसी प्रकार का कत्वनुसार 
उल्लेख काश्यप ने भी किया दे | 


डाली काट्कर लगाने का नास काण्डरोपण' है। वृहृित्संहिता के अनुसार अशोक, 
कदली, कान्थाल, जम्बु, लकुच, दाडिस, द्राद्य, पालिवट, मातुलंग और अतिमुक्तक, 
इनको डालियाँ काटकर गोबर से मढ़कर छुगाना चाहिए-- पते द्रुमाः काण्डरोप्याः 
गोमयेन प्रलेपिताः |”? 


डाली काटकर छगाने (काण्डरोपण) की अपेक्षा कलम लगाना और भी अच्छा 
है | कलम दो प्रकार से छय सकती है--(१) एक पौधे की कटी डाछी दूसरे पौधे की 
जड़ में आरोपण करके, अथवा (२) यह कटी डाली दूसरे पौधे के स्कन्ध (57९॥0) 
में आरोपित करके (मूलेच्छेदेउथवा स्कन्धे रोपणीयाः पर॑ ततः)। रोपण के कार्स्य के 
लिए' अन्य देश से छाए गए पौधों को जड़ से लेकर स्कन्ध तक घी, तिल के तेल, मधु- 
विद्येप, विडक्ठ, दूध और गोबर से लिप्त करना चाहिए | 

बृहृत्संहिता में यह भी लिखा है कि ऐसी नरम जमीन, जिसमें तिल बोया गया 
हो और तिल के फूलने पर ही जो जोत डाली गई हो, आरोपण के कार्य्य के लिए 
अच्छी होती है । काइ्यप ने अच्छी जमीन के सम्बन्ध में यह लिखा है-- 


दूवोचीरणसंयुक्ताः खानूपा खददसत्तिकाः। 
तत्र वाष्यः शुभावृक्षाः खुगन्धिफलशाणिनः ॥ 


काइ्यप ने यह भी लिखा है कि वक्ष २० हाथ से १२ हाथ तक की दूरो पर लगाने 
चाहिए. । अधिक पास में लगे वृक्ष ठीक से नहीं फलते। अग्निपुराण में भी यद्दी 
विधान है (मिश्रेमूलेश्च न फर्ल सम्यग्यच्छन्ति पीडिताः) ! 

. हेर 
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-खाद--खाद के लिए कोई उपयुक्त प्राचीन संस्कृत शब्द प्रतीत. नहीं होता, 
यद्यपि यह बात सबको विदित थी कि पौधे अपना आहार भूमि से प्रास करते हैं । कहा 
जाता है कि खाद सम्बन्धी प्रथम प्रेरणा अथर्वबेद के निम्न मन्त्र से मिली-.. 


वभ्नोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पछाल्‍्या तिलस्य तिलूपिज्ज्या | 
चीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥अथर्ब० रा८।३॥ 


बृहत्स॑हिता ( अध्याय ५४ ) और अग्निपुराण ( अध्याय २८१ ) में वृक्षायुवेंद 
नाम से एक पूरा अध्याय है, जिसमें खाद कां विस्तृत वर्णन है | वल्ली, गुल्म, लता; 
फल और फूलों के लिए बृहत्संहिता में खाद यह बताई है--एक आढ़क तिल, दो 
आढ़क बकरी या भेड़ की विष्ठा, एक प्रस्थ जी का आटा, एक घ॒ल्य गोमांस-- इन्हें 
एक द्रोण पानी के साथ मिठाकर सात दिन रख छोड़े, और फिर इसे मिश्रण को पेड़ों 
की जड़ों में दे | अथर्ववेद के उक्त मन्त्र में जो के पछाल ( भूसा ), और तिलपिञ्जा 
( 009:९ ) के सिश्रण द्वारा पेड़ों को नीरोग करने की ओर संकेत है। 

अग्निपुराण में भी “गोमांसमुदकड्चेव सप्तरात्र निधापयेत्‌” इस प्रकार के शब्दों 
द्वारा वृहत्संहिता से मिछ्ता-जुलता बर्णन दिया है। यदि फल-फूर्लों की वृद्धि करनी 
हो तो घी, ठंढे दूध, तिछ, बकरी और भेड़ की विष्ठा, यवचूर्ण, गोमांस--इनके 
मिश्रण को सात रात सड़ाकर पौधे में देना चाहिए ) वराहमिहिर ने वल्लरियों के ठीक 
से प्रोद होने के लिए. पिसा धान, माष, तिरू और जौ, सड़ा मांस और हरिद्रा के 
मिश्रण का प्रयोग बताया है। तितिण्डि (इमली), कपित्य, ताछ, आस्फोट, आमलकी, 
घव, वासिक, बेठ॒ल, सूर्य्यवल्छी, श्याम और अतिमुक्तक के संबंध में उक्त मिश्रण 
का किस प्रकार प्रयोग किया जाय,-इसका विस्तृत वर्णन दिया है। मछली के धोवन 
के पानी का प्रयोग भी बताया है। इन सबके प्रयोग से पौधों में पत्ते अच्छे निकलछेंगे | 
आम के लिए. अभिपुराण में मछली का ठंढा पानी श्रेयस्कर बताया गया है-- मत्स्यो- 
दकैन शीतेन आम्राणां सेक इष्यते |? यह प्रथा आम के सम्बन्ध में बंगाल के बागों में 
अब भी बरती जाती है। अग्निपुराण में दूसरे स्थल पर सभी पौधों के लिए मछली 
का पानी अच्छा बताया गया है--मत्स्याम्भसा ठु सेकैन वृद्धिर्भवति शाखिनः? | 
चक्रदत्त ने अपने चिकित्सासंग्रह' के वात-व्याधि-चिकित्सा नामक खंड में एक ऐसे 
तेल के बनोने की विस्तृत विधि दी है, जिसे यदि सूखे वृक्ष की जड़ में छिड़क देँ, तो 
उस बृक्ष में शीघ्र ही अच्छे फल-फूल निकल आयेंगे | 


७७ ०७७०५ है 9०० *“सूते5सुना भूरुहाः || 
सिक्ताः शोपम्लुपागताइच फलिनः स्निग्धा भवन्ति स्थिराः ॥८६॥ 
आगे के एक इलोक में मी इसी भाव का उल्लेख है-- 

(४३) 0 5४४एछ ०0०६ श्शा6ए शिक्षा7ए- जि0ए ॥ ९0]007 छा(78 #फिटाए 
८275, श्री अंग ब0व॑ डॉल एा 5९३३प्ा-5० 6६ 6 छाव876- /९४- 
पठार छऐोवशा: उध्या0ए८ गाालायॉल्त 085९85९.--७गरि।. 
(तिलविंज--?शाएशा 5९४शयापा। अथवा ८१६९) 
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अनेनेव च तैलेन शुप्यमाना महाद्वुभाः । 
लिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवनिति फलशाछिनः ॥ 


शाह धर पद्धति के उपवन विनोद ( वृधक्षायुबंद ) प्रकरण में 'कुणपजल 
नामक एक द्रवखाद ( ॥4प४०१ ८०79०5 ) का वर्णन है जो पेड़ों के लिए 
सामान्यतः पुष्टिकारक होता है-- 


कुरंगकिटि मत्स्यानां मेषछछागरू खड़्गिनाम्‌। 
मांस श्राह्य यथालामं॑ मेदोी मज्ञावसास्तथा ॥ 
तान्‍्लर्चीनेकतः छृत्वा पह्लौ नीरेण पाचयेत्‌। 
संपकक हि क्षिपेद्भाण्डे ततन्न दुग्धं च निक्षिपेत्‌॥ 
चूर्णीकृत्य खलिद या तिलानां माक्षिक तथा। 
स्विज्ञांश्व सरसान्मापांस्तन्न दष्यात्‌ छुत॑ तथा॥ 
' उष्णं जल क्षिपेत्तत्र मात्रा नास्तीद कस्यचित्‌। 
प्तेक॑ स्थापिते भाण्डे कोष्णस्थाने मनीषिणा॥ 
कुणपस्तु भवेदेव तरुणां पुष्टिकारकः ॥ १७१-१७४ ॥ 


अर्थात्‌ दरिण, सूअर, मछली, भेड़, वकरी और गेंडा या मेंसा ( खडगि ) का 
मांस, चर्बी, मजा और वसा को मिझ्ढी के बर्तन में अच्छी तरह उबालना चाहिए, और 
फिर इसमें दूध, तिल की खली, शहद, माप और अन्य दाढों का रसा, घी और गरम 
पानी यथेच्छ मात्रा में सिलाना चाहिए.। पतन्वठह दिन तक फिर शुष्क स्थान में रख 
छोड़ना चाहिए | इस प्रकार कुणप तैयार द्वो जायगा । 
वृक्षायुवेंद के अन्तर्गत अग्निपुराण और वृहत्संहिता दोनों में दक्क्षों के रोगों की 
चिकित्सा उसी प्रकार दी है, जैसे मनुष्य के रोगों की | शंकर मिश्र ने वेशेषिक की 
उपाष्कर टीका में पौधों के सम्बन्ध में 'भेषजप्रयोग' का उल्लेख किया है (४२॥५) | 
वराहमिहिर ने पौधों के रोगों के कारणों की भी मीमांसा की है। 
पौधों में लिंगभेद--हारीतसंहिता ( शरीरस्थान, अ० १) में पौधों के लिंग- 
भेद और स्त्री-पुरुप-समागम की अनिवार्स्यता की ओर स्पष्ट संकेत है।” वृक्षों के 


(४४) हारीत उवाच--संयोगेन विना ग्राज्ञ कथं गर्मा न जायते। 
संयोगेन घिना पुप्प॑ फू वा न कर्थ भवेत्‌ ॥ 
वक्षत्ष कथं ख्रीणां फलोत्पत्तिः प्रददयते | 

आम्रेय उवाच--विरुद्ध।नाज्न वल्लीनां स्थावराणान्च पुत्रक। 
तन्न धातुसम॑ वीज॑ सहयोगेन वत्तते ॥ 
न भिन्नरष्टि तस्थेव च्यइथते अणु पुत्रक। 
स्थावराणाज्व सर्वेपां शिवशक्तिमर्य विदुः ॥ 
निश्चलो5पि शिवो ज्ञेयो व्याप्िशक्तिमहामते। 
तन्न सत्री-पुरुष-गुणा वत्तंन्ते समयोगत्तः। 
आम्रपुप्पं फल तदूवदू बीज झुक्रमय॑ बिदुः ॥ 
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निश्चल ( 5290 ) भाग को शिव और व्यासिशक्ति को शक्ति या पार्वती माना गया 
है। चरक के कल्पखान! में वत्सक पौधे के सम्बन्ध में सत्रो-पुरुष का भेद दिया 
गया है-- 


चुहत्फलः श्वेत॒पुष्पः स्थिग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌। - 
शयामा चारुणपुष्पा स्त्री फलबृन्तेस्तथाउणुन्निः ॥५५॥ 


अर्थात्‌ जिस वत्सक के फल बड़े हों, फूछ सफेद हों,” पत्ते चिकने हों, वह नर- 
बत्सक है और जिसके फूछ श्याम या अरुण हों, और जिसके फल और डंठल छोटे हों, 
वह नारी-वत्सक है। केतकी के सम्बन्ध में सितकेतकी को नर और स्वर्णकेतकी को 
नारी माना गया है। राजनिधण्ड में लिखा है कि सितकैतकी 'विफला” है अर्थात्‌ 
इसमें फल नहीं लगते, पर यह धूलिपुष्पिका (५77 00]९75) है। धन्‍न्वन्तरि- 
निषण्टु में स्वर्णकैतकी को कनकग्रसवा ओर सुगन्धिनी बताया है। 

बुद्धधोष ने 'दीवनिकाय” की सुमंगलविछासिनी टीका में पौधों के वंशविस्तार 


की पॉँच विधियाँ दी हैं-- 
मूलबीजम (700६ 5८९१५)--हलिद्विम (हलदी), सिंगिवेरम्‌ , वचम्‌ , अति 


विषम्‌ , कटुकरोहिणी, उद्यीरम्‌ आदि | 

खण्डबीजम्‌ (०४४४।785)--अस्सत्यो (अश्वत्य), कच्चको, निश्ोध, पिलक्खो 
उदुस्व॒रो, कपित्थनो आदि | 

फछब्रीजम्‌ (]075)--सैंटा, नरकुछ आदि | 

अग्गबीजम्‌ (9740॥785)--समीरण, अज्जुकम्‌, हिरिवेरम्‌ आदि | 

बीजबीजम्‌ ($९९१५)-पुब्वण्णम्‌ (७ घान्य), अप्परण्णम्‌ (दाल आदि) आदि | 

पौधों के प्राकृतिक स्थान ( ९००।०४५ )--चरक के कल्पस्थान कै मदनकल्प 
सम्बन्धी प्रथम अध्याय में लिखा है कि. पीर्धो का; ओषधग्रभाव. देश-काल आदि पर 
निर्मर है। देश तीन प्रकार के बताए हँ--त्रिविधः खड देशः--जाज्ञऊलः, आनृप+, 
साधारणस्चेति, अर्थात्‌ जांगल भूमि अर्थात्‌ शुष्क भूमि, अनूप भूमि अर्थात्‌ तर जमीन 
और साधारण भूमि | जांगल भूमि, पर्याकाश, भूयिष्ठ ( विस्तृत खुले आकाशवाली ) 
बताई गई है ओर इसमें कदर ( सफेद खैर ), खद्रि, असन, अश्वकर्ण, घव, तिनिश, 
शल्लककी, साल, सोमवल्क, बदरी, तिन्दुक, अश्वत्य, बट, आमलकी आदि के घने जंगल 
होते हैं ओर शमी, ककुम, शिंद्ाप (सीसम) आदि भी बहुत होते हैं । 

अनूप भूमि में हिन्ताछ, तमाछ, नारिकेल, कदली आदि के गहन वन होंगे । यहाँ 
शिशिर पवन की ग्रधानता होगी ओर सरिताओं तथा सागर्ों कै समीप ये होंगे | हंस, 
चक्रवाक, बलाका, नन्दीमुख, पुंडरीक, कादम्ब, मदयु, भंगराज, शतपतन्र, कोकिल 
आदि पक्षियों की गुंजन इन देशों में होगी । 

साधारण भूमि में जंगल और अनूप दोनों भूमियों के इक्ष, वीरुष्‌ ओर वनस्पति 
पाए जाएँगे ! दोनों ही स्थलों के पश्मपक्षी भी यहाँ होंगे। (कल्प १८) 

सुश्रुत और वराहमिहिर' ने भी इसी प्रकार का खब्यगीकरण दिया है । 
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पोधों का नामकरण--((85070779)-मभारतीय साहित्य में पौधों और 
बनस्पतियों के नाम बहुधा आदर्श शास्त्रीय पद्धति पर रक्खे गए. हैँ। इस सम्बन्ध में 
सर विलियम जोन्स के ये शब्द महत्व के होंगे-- 

धु दा प्रढाएए 50ीटला०ा5 ॥0 8ए6९ वगतवा॥7 छॉ875 07 
पाप वाताशा ३७९४िाण5, 2९८2घ5९ मं बा ईप[४ कुशाध्पब्त९त 
[४ [.773609 ॥752८[६ छठप्रात ॥98ए९ 20090९0 [॥6979, 80 ]९ 
चा0जा ॥6 हिगायारल्ते शालटशा। श्ाह0992९ 0० [ता ८0प्राव9,) 
आजकल पाश्चास्य जगत्‌ में लिनियस की पद्धति पर पाधों का नामकरण होता है । 

भारतीय नामकरण का आधार निम्नलिखित बातें प्रतीत होती हैं-- 

१. विशेष सम्बन्ध से--जैसे 'वय्दृक्ष' को बोधिद्रुम कहना, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ 
प्रकाश प्राप्त किया | इसी प्रकार सीता के शोक के निवारण करनेवाले वृक्ष का नाम 
अशोक' अथवा घतूरे का नाम 'शिवश्षेखर' । 

२. विशेष गुणों के आधार पर-दद्र॒ुन्न, सशॉन्न, ोथप्त, अव्यथा, कुप्टनाशिनी, 
लछोप्र आदि नाम (औपध गुणवाले वृक्ष)। वानीर (ब्रेंठत), दन्‍्तधावन (कत्था या 
बबूल के लिए), कार्पास (कपास से), धनुद्र म, लेखन, अमिमन्थ आदि विभिन्न उप- 
योगों के कारण । 

३. विशेषधमों या लक्षणों के कारण--फैनिल (5090 0८779), क्योंकि यह 
पानी के साथ फेन देता है, बहूपाद (003 ०८॥846॥55) (क्योंकि इसमें वहुत- 
सी जड़े है), सितिसार (काली छकड़ी के कारण), चर्मिन (भोजपन्र) आदि | 

४. पत्तों, फूर्लो, जड़ों आदि को विशेषता के कारण--छविपच्र (02थ))79), 
त्रिपत्र (४००१० ७])/९), सप्तपर्ण, दीर्घपत्रक, मृूषिकपर्णी, अश्वपर्णक आदि | इसी 
प्रकार बक्रपुष्प, हेमपुष्प, शतमूली, शतपर्विका, त्वक्सार, द्रुमोत्पल आदि | 

५, देशभेद के आधार पर-जैसे सौवीर, चाम्पेय, मागधी, ओड्रपुष्प, वेदेही, 
द्राविडक आदि | 

६. परिस्थिति-मेद के आधार पर--जैंसे नदी सर्ज्ज, जलूज, वानप्रस्थ, पंकेरुह 
आदि | 

पौधों का वर्गीकरण--ऋग्वेद में जो ओपधिसृक्त (१०९७) है, उसमें १५वें 
मंत्र में फलिनी, अफल्य, अपुष्पा और पुष्पिणी इस प्रकार के ओपधियों के चार भेद 
दिए हैं। 


याः फलिनीरयाँ अफला अपुष्पा याश्व पुप्पिणीः । 
बृद्दस्पति प्रखूतास्ता नो. मुब्चन्त्वंदसः ॥ (१०९७१५०) 


मनु ने ओपधि, वनस्पति, वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, ठृण, प्रतान और वल्ली इस प्रकार के 
आठ भेद दिए हैं (१४६-४८) । चरक ने (सूज़्स्थान १।३६-३७) में वनस्पति, वान- 
सत्य, ओपधि और वीरुघू इस प्रकार चार मेद दिए हैं | चक्रपाणि ने चरक की टीका 
में बीरुघ के दो उपभेद, छता और गुल्म दिए हैं | सुश्रुत (यत्र० १२ ३) ने भी इसी 
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प्रकार के मेद किए. हैं| वैशेषिक दर्शन के भाष्यकार 'प्रशल्तपाद! ने तृण, ओपधि, 
चृक्ष, लता, अवतान और वनस्पति इस प्रकार के भेद दिए हैं । किरणावली में उदयना- 
चार्य' ने इन सब भेदों के उदाइरण भी दिए हेँ। भागवत पुराण (३।१०१९ ) में 
वनस्पति, ओपधि, छता, त्वकसार, वीरुष्‌ और द्रुम इस प्रकार भेद दिए हैं-- 
वनस्पत्योषघिल्तात्वक्सारावीरुधोद्र माः | 


चरक ने ओषधियों के दो विभाग किए ई--(१) विस्चन ( ?078269८5 ) 
और (२) कपराय (35078 ०८70) | सूत्रखखान के चतुर्थ अध्याय में ६०० प्रकार 
के विस्चों और ५०० कपायों का उल्लेख है। 





विरेचन--मैनकल से ग्रास विरेचन .... श३३ 
जीमृतक से ३९. 
इक्ष्वाकु से ः ही 
घामागंव वाले ह ६० 
कुय्ज १८ 
कृतवेधन वाले ह | ६० 
बयामा त्रिदृत्‌ के १०० 
अन्य १० 
भतुरंगुल से जे श्र 
व्ोम्र से |; श्द्‌ 
महावृक्ष ... २० . 
सप्तत्य और झंखिन्य 3 ३९ 
दन्ती ओर द्वबन्ती . ४८ 
६०० 


५०० कपायों को १० वर्गों ( एवं ५० उपवर्गों ) में विभक्त किया गया है | 

प्रथम वर्ग--जीवनीय, बूंहणीय, झेखनीय, भेदनीय, सन्‍्धानीय और दीपनीय । 

द्वितीव वर्ग--बल्य, वर्ण्य, कण्व्य और हृद्य । 

तृतीय वर्ग--तृत्तिव्न, अर््षोव्न, कुष्ठवब्न, कण्ड्रव्न, क्रिमिव्न और विषव्न | 

चतुर्थ वर्ग-स्तन्यजनन, स्तन्यश्ो धन, झक्रजनन और झक्रशोंघन । 

पंचम वर्ग-स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आखापनोपग, अनु- 
वासनोपग और शिरोविस्विनोपग | 

पट्ठ वर्ग--छर्दिनिग्नहण, तृप्णानिग्रहण और हिक्‍्क्रानिग्रहण । 

सप्तम वर्ग--पुरीपसंग्रहणीय, पुरीपविरजनीय, मूत्रसंग्रहणीय, मूंज्रविरतनीय और 
मृत्रविरेचनीय | 

अप्टम वर्ग--कासहर, इ्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और भ्रमहर | 

नवम वरर्ग--दाहप्रश्ममन, शीतप्रशमन, उदर्दप्रशमन, अंगमर्दप्द्ममन और 
झूलप्रश्मन | - 
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दशम वर्ग--शोणितास्थापन, वेदनाखापन, संज्ञास्थापन, ग्रजास्थापन और 
वयःस्थापन | 
- इन ५० उपवर्गों में लगमग ५०० ओपधियों और वनस्पतियों को विभक्त कर 
दिया गया है ! सत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में यह विस्तृत विवरण दिया हुआ है। 
सुभ्त के सत्स्थान के रे८वं अध्याय में वनस्पतियों और ओपधियों का विस्तृत 
घर्गीकरण दिया है। प्रत्येक वर्ग को गण कहा गया हैं। ३७ गण इस प्रकार हैं-- 

१, विदारिगन्धादि गण, २. आरम्वधादि गण, रे. सालसारादि गण, ४, 
वरुणादि गण, ५. वीसरतर्वादि गण, ६. लोप्ादि गण, ७. अर्कादि गण, ८. सुर- 
सादि गण, ९. सुष्ककादि गण, १०. पिप्पस्यादि गण, ११. एलादि गण, १२, 
वचादि गण एवं हरिद्रादि, १३. द्यामादि गण, १४. घृहत्यादि गण, १५. पटोलादि 
गण, १६. काकोल्यादि गण, १७, ऊपकादि गण, १८. सारिवादि गण, १९, 
अज्जनादि गण, २०. परूपकादि गण, २१, प्रियंग्वादि गण, २२, अम्बष्ठादि गण, 
२३. न्यग्रोघादि गण, २४, गुडद्रच्यादि गण, २५. उत्पछादि गण, २६. मुस्तादि गण, 
२७, त्रिफलादि गण, २८, त्रिकठुकादि गण, २६, आमलक्यादि, ३०, त्रप्वादि 
गण, ३१. लछाक्षादि गण, ३२. कनीयपंचमूलक, रे३े. महापंचमूलक, रे४, दरहामूल, 
३५, बललीपंचमूछ, ३६. कंटकपंचमूल और ३२७, पंचतृण । 


चरक ने भोजन की दृष्टि से सज्नस्थान के २७वें अध्याय में बारह भेद किए हैं-- 


शुक्रधान्यशमीधान्यमांलशाकफलाश्रयान्‌ू_ । 
वर्गान्‌ हरितमद्याम्बु गोरसेश्लुविकारिकान्‌ ॥९॥ 
दशदों चापरों वर्गों कृतान्नाह्ास्योगिनाम्‌। 
रसवीर्यवबिपाकैश्च प्रभाषेश्व. प्रचक्षमद्दे ॥७॥ 


(१) झृकधान्यवर्ग में रक्ताशालि ( छाल चावल ), महाश्ालि ( बड़ा चावछ ), 
ब्यामाक (सॉबॉ); नीवार, यव, वेशुयव, गेहूँ आदि की गणना है। (२) शमीधान्य 
में माप (उड़द), राजमाप, कुछत्थ, मकुछक (मोठ), चना; मसूर, तिछ, सेम, अरहर 
आदि की गणना है। (३) मांसदर्ग में विविध प्रकार के प्राणियों के मांस गिनाए गए, 
हैं। (४) शाकवर्ग में पाठा, शुप्रा, शटी, वास्तुक (बथुआ), उपोदिका (पोई), तप्डु- 
लीयक (चौलाई), कौलक (करेला) आदि अनेक शाक गिनाए हैँं। छत्नजाति के 
( 7705॥7007) ) शाक भी इसी वर्ग में आते ६ं। (५) फलवर्ग में मृद्दोक 
(मुनका ), खर्जर, फल्गु (अंजीर ), आम्रातक, नारिकल. ( नारियल ), 
परूपक ( फालसा ), आरुक ( आड़, ), द्वाक्ष, पारावत ( अमरूद ), भव्य 
(कमरख), वृद (सहतूत), टंक (नासपाती), ब्रिल्व, आम्र, जाम्बव (जामुन), बदर 
( बेर ), इंगुदी, दाडिम आदि अनेक फर्लों का इस वर्य में उल्लेख है। (६ ) 
हरितवर्ग में मूलक ( मूली ), जम्बीर, यवानी ( अजवाइन ), गण्डीन, भूस्तृण 
(रुपा घास), शत्ञनक (गाजर), पत्णण्डु (प्याज), लशुन (लहसुन) आदि का समावेश 
है। (७) भद्यवर्ग में सदिरा, अरिष्ट, शाकर (50297 ९४॥॥6), पक्करस, गौड (गुड़ से 
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बनी शराब), सुरा, मध्वासव, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकाज्लिक आदि मादक पेयों का 
उल्लेख है। (८) जलवर्ग में आकाश से गिरनेवाले दिव्य जल से लेकर वापी-कूप- 
तड़ागादि के जलछों का वर्णन है। (९) गोरसवर्ग में दुग्ध (गाय, भेंस, ऊँट, छाग, 
भेड़, मानुष का), दि, तक्र (मटद्टा), नवनीत (मक्खन), इृत, पीयूष, मोरठ, किल्यट 
और तक्रपिण्ड का वर्णन है। (१०) इक्षुवर्ग में ईख, गुड़, मत्स्यण्डिका और खण्ड- 
शर्करा एवं गुड़शक रा, यासशकरा, मधुदर्करा और मधु (माक्षिक, भ्रामर, क्षोद्र और 
पौत्तिक चार प्रकार का शहद) का वर्णन है। (११) ऋतान्न (पके भोजन) वर्ग में 
विलेप्य ((॥700 8706), मण्ड (मांड), लछाजपेया, छाजमण्ड,. छाजसक्तु (छावा का 
सत्त ), ओदन (पका भात), यूष-रस-सप, यवसक्तु, यवापूष (जौ के पुए), गोधूम- 
पैष्टिक (गेहँँ की पिटठी से बना), धान, पर्पट, पूप, यावचिपिय्क (जी का चिबड़ा), 
द्राक्ष-खर्जूर-कोल, परूषक (फालसा) से बने पानक (0८४८॥०४४८५) इत्यादि का 
वर्णन है। (१२) आहारयोगिवर्ग में एरण्ड, सर्प, प्रियाछ, अतसी, कुसुम्म आदि के 
तेल, वसा, मजा एवं मसाले जैसे सोंठ, पिप्पली, मरिच, हिंगु (हींग), सैन्धव, सोवर्चल 
बिड, औद्धिद लवण, सर्जिकादि क्षार का वर्णन है| 
भावप्रकाश ने चरक और सुश्रुत दोनों के वर्गों का समन्वय किया है। 
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